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भूमिका 


लौक-साहिय, लोकवार्ता, लोकतत्व, लोगजीवन शझ्रादि बी सामग्री का 
दास्त्रीय प्रच्ययन करने वाले विद्वार्दों मे सत्येन्द्रजी हिन्दी क्षेत्र के चक्रवर्ती हैँ । 
उन्होने सर्व प्रथम द्तजक्षेत्र के छोव-साहित्य वी सर्वेविध सामग्री या सकलन 
फरके उसे शास्त्रीय धरातल पर प्रतिप्ठित विया | उनपा वह बी तिशाली झोध- 
निबन्ध अमेफो वे लिये सार्गदर्शक हा है । सत्येन्द्रजी ने अपनी घस श्ध्ययन 
परम्परा वो उच्चतर धरातल पर श्रागे बढ़ाते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की 
है । इसकी सामग्री उनकी सूक्ष्म समीक्षा बा परिचय देती है 3808 मे 
मनत्सुजात मे घृतराप्ट्र से एक सूत्र से लोबजीवन वे प्रति ज्ञानी या लोक- 
विधानवेत्ता मुनि के दृष्टिकोश का उल्लेख किया है-- 
प्रत्यक्षदर्शी लोकाना सर्वेदर्शी भवेश्षर' । 
(उद्योग पर्व ४३॥३९६, पुमा) 
जो लोको वा प्रत्यक्ष दर्शन करता है, लोग जीचन मे प्रविष्ट होकर स्वय 
उसे अपने मानस चछु से देखता है वही व्यक्ति उसे पूरी तरह समभता बूकता 
है । केवल पुस्तकस्थ विद्या से लोकतत्त्व वा तस ह्पर्शी परिचय नही प्रास किया 
जा समता | साहित्य शौर लोवतत्व ये एक ही जीवन रथ के द्वो कक्ष हैं। 
दोनो के सतुलित बिवेब' से ही जीवन वी व्याख्या की जा सकती है | भारतीय 
साहित्य भौर सस्कृति के विषय में तो यह तथ्य भ्रक्षरण सत्य है। 'लोके वेदे च 
यही भारतीय जोवन का भ्रीतप्ठा-सूत्र है । सस्कति, घमे, दर्शन, अध्यात्म, कला 
साहित्य, समाज, श्राचार--इस्र ससक वा जहाँ कही से उद्धाटन करने लगें ते 
भारतीय श्राकाश के नीचे थुग युगो तक वेद भौर लोक इन दोनो की समन्‍्विर 
झौर सयुक्त सरणिण हमे उपलब्ध होती है । ब्रह्म बे समान यदि भारतीय जीवन 
को चतुष्पात्‌ माना जाय, ती उसके एवं पांद की प्रतिंप्ठा बेद था शास्नीर 
चिन्तन में और त्रिपाद की अभ्रभिव्यत्ति लोक के द्वियाशील जीवन मे पाई जात॑ 
है । झतएव भारतीय झास्त की व्याल्या वा सर्वोत्तम क्षेत्र यहाँ का वास्तविर 


लोक-जीवन ही है। झ्ञाज भी लोक के जीवन का वापिक सत्र शनेफ मंगलात्म 
विधानों भौर आधारीं से सम्पन्न है। लोक में भरे हुए पर्व और उत्सव, लोक- 
सृत्य, लोकभीत, लोककथाएं, बरतों वी अ्रवदान-कहानियाँ, सवत्सर का झूप 
संवारने वाले भ्रगेक ब्रत गौर उपवास, देव-यात्राएँ श्रौर भेले आदि से भार 
सीय सस्कृति अपना ध्मिट स्पन्‍्दम प्राप्त कर रही है । लोक की भाषा आकाश- 
गंगा के समान झाज भी अपनी पावनी शक्ति से भूतल के प्राशियों को उज्ज्वल 
बना रही दे ! उसी शक्ति से साहित्य श्लौर जीवन की कत्याणन्यरम्पराए 
झस्तित्व में भ्रा रही हैं। नए भारत का निर्माण उसकी प्राचीन संस्कृति का 
धंयांश लेफर बन रहा है-- 
नयी नेवी सदति जायमानः । 
यही दुर्घ नियम जीवन को शारे सदा रहा है। ढिन्‍तु इस भ्गति की 
प्रक्षय पद्धति प्राचीन संस्कृति से प्राप्त होती है भ्रौर उसके साथ जुड़ी है । 
यहाँ नूतन का, पूर्द के साथ मेल है ' किन्तु पूर्द मूतत को कृष्ठित नहीं 
करता, उसे निर्मलता प्रदान करता है । पूर्व भौर नूतन के श्वास-प्रइश्वास से 
ही भारतीय संस्कृति अपना शाश्वत जीवन स्पन्दन प्रात करती रही है । इसे 
हो दूसरे शब्दों भें लोक और बेद का समवाय बह सकते हैं | भारतीय हंस्कृत्ति 
की रचना चतुमु जी स्वस्तिक के समान है | यह उस मण्डल या वृत्त के समान 
है जिसके उदर मे चार नवतियों के चार समकोण प्रतिष्ठित है। इन्ही से यहाँ 
के जीवन का सुदर्शन चक्र नित्य घूम रहा है । इस संस्कृति की पहली महत्ती 
मजा स्वय अनन्त प्रकृति है । यह विश्व की पोषण देने वाली कामदुघा धेनु है । 
यही जीवन की झदिति गो है । इसकी रचना भादि-्भ्रन्त से परे है। समरत्त 
विश्व ही इस केवती गो का वत्त है। अनन्त बेचित्यों से परिपूर्ण, समस्त 
रहस्यों की घान्नी यह देवमाता भारतीय मनीपियी के लिये प्रथम वन्दनीय है । 
यह जैसो पहले थी, भ्राण भी है, और प्रागे भी रहेगी । इसको नाभि में सोम 
या भ्रमृत से भरा हुआ जो मंगल कलश है उसका रस हम सद को सीच यहा 
है । वही मानव वग नित्य उपजोच्प है । बेशाल् शुक्ल की प्रक्षय तृतीया को 
मानों उसका प्रारम्म होता है शौर कार्तिक शुबल की श्रक्षय नवमी को पूणं 
विकास । इन्ही दोनों शव विन्दुओं के भध्य मे उसवप कालात्मक व्यवत्त 
स्पन्दत स्फुट ही रहा है। पह अदिति घेनु पूर्व और पश्चिम, भूत श्रौर भविष्य 
सब्र के पोषण का हेतु है | इसे केवल्ी गौ कहे या ज्येप्ठ ब्रह्म, शब्दों की 
विचित्रता मात्र है। श्रतएद इस महती मातुदेवी या प्रास्ाक्षक्ति की व्याल्वा 
भारतीय ज्ञान का सदा में लक्ष्य रहा है । इसे ही इस संस्कृति ने श्रपना अणाम- 
भाव प्रॉपित किया है | यह प्रकृति किसी भ्मृत देव को भात्यशषवित से संचालित 


न डक 
है । गह जैसी है बैप्ती है+-माधातथ्यतो््पाद्‌ व्यदघात्‌ शाइवतीम्य समास्यरँ 
यही इसका निजी भ्रविचाली अधिकार है । 


इस स्वय विधावी झवित का जैसा रूपए इस देश के सानवो की प्रज्ञा ने 
जान पाया उसे प्रत्नततम काव्यरूप वैदिक मत्रों मे कहा गया है । वेद और वेदा* 
नुकूल विकसित ज्ञास्‍्मीय साहित्य और काव्य भारतीय सास्कृतिक स्वस्तिक की 
दूसरी भुजा है । इसवे' क्रतुसार लोकमानस की सृष्टि स्वस्तिक की तीसरी 
प्रवृत्ति रही है। यह कार्य अधिकाश में पुराण साहित्य के द्वारा सम्पन्त हुआ 
जिसके अनुयायी भ्रनेक आागम, तन्‍्त्र, सहिताएं श्रादि हैं। उनके विकास की 
परम्परा आाज तक हमे प्राप्त है। एक और जहाँ वेद की शास्त्राय प्रतिष्ठा 
भ्रस्तित्व मे श्रांती है, वही दूसरी श्रोर लोकमानस में उसका पुराणानुसारी 
रूप भ्रवतीर्ण होता है। बालक का सरल मन लोकमानस वा प्रतिनिधि है । 
उसका पोषण कथा कहानियो के स्थूल तक्तुओ से होता है। मानव-जाति 
क्तिनी भी उन्नति करे उसे हर पीढी मे बाल मानस की श्राराधना करनी ही 
होगी, अन्यथा भय है कि उप्तके भस्तिष्क की उर्वरा शक्ति या नवीन विकास 
ही भ्रवरुद्ध हो जायगा | इस तथ्य को पहचान कर भारत्तीय सस्कृत्ति ने अपने 
ज्ञान विज्ञान को रचना के साथ-साथ देव और शसुरो की असख्य कहानियों की 
भी रचना की । यही दिवासुरम्‌! कथाकोश भारतीय लोकमानस के मह्ापात्र मे 
परिपूर्ण है । साहित्य हो या धर्मं दोनो को इस तत्व मे प्लावित किया है । 
उसवबी मात्रा और स्वरूप का विदलेपएण वर्तमान जागरूक अनुसभान कया क्षेत्र 
श्रीौर विषय है । उसका एक स्यृहणीय निदर्शन प्रस्तुत निबन्ध में प्राप्त होता 
है । भारतीय सस्कृति के स्वस्तिक की चौथी भ्ुजा वहु लोकजीवन भौर 
आचार है जिसका निर्माण पहले तीन भ्रभावो ने मिलकर किया है। जीवन ही 
तो महनीक तत्त्व है । उच्ची के लिये तो अन्य सद प्रयत्त श्रौर दृध्टियाँ हैं । अतत- 
एव प्रकृति का विज्ञान, वेदों का ज्ञान; पुराणी का सामान्य ज्ञान विज्ञान, सब 
कुछ, भारतीय जीवन को अ्पित करते या उसमे ढाल देने की परिषाटी भौर दृष्टि 
ऋषियों ने स्वीवार की | उदाहरुण्स के तिये प्रकृति या विदद रचना मे सूर्य थी 
सत्ता है । बह सविता देवता विश्व वे चंतन्यमय स्पन्दम था प्राण का स्रोत है । 
उसी की प्रासात्तित्रा झ्क्ति साविद्री है । मादव मात्र को वह मिल रही है । 
जन्म शौर मृत्यु उसी स्पन्दन के दो बिन्दु हैं। विद्व वा इस रहस्य को वेदों वे 
सावित विद्या के रूप में कहा गधा । यह सावित्री वेदों का सार है। सूर्य से 
पृथिदों की ओर प्राने वाली महाशक्ति सावित्री है और वही पृथिदरी से प्रति+ 
फ्लित होकर जब सूर्य को ओर स्पन्दित होती है तब उसे गायत्री कहा जाता 
है ६ साविश्री-पायत्री दोो एवा ही प्राणात्मा स्पनदन के समष्दिगत भोर 
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व्यध्टिगत रूप हैं । वैदिक परिभाषा में समष्टि या विराद यज्ञ को प्रदवमेघ 
भ्ौर व्यप्टि या विष्डात्मक म्ञ को श्रक कहते हैं। लोक मे सूर्य रूपी परश्द 
या ह्पन्दनात्मक श्राएए तप रहा है । उसी के तप से पृथ्वी पर पश्राक का पौधा 
ऊग रहा है। मही अर्काश्वमेव व्यप्ति समष्टि जीवन है । शतपथ ब्राह्मण के 
अनुसार 'इस॑ मैं गायत्री' यह पृथिवों गायत्री है। माता भूमि की जितनी पात्ति 
है. उतनी ही गायत्री की शक्ति है । वही कहा है गायत्री वा एपा निदानिन' 
(झतपथ १४७३६) अर्थात्‌ निदान विद्या या अलीकात्मक शब्दावली में कहना 
चाहे तो पृथिदी ही गायत्री है, गायत्री का जितना स्वरूप है सब पृथिदी की 
मातृत्व शक्ति के प्राणात्मक स्पन्दन में देखा जा सकता है । 
इसी वैंदिक सावित्रतत्व को पुराणों ते लोकमानस के प्रश्चिक्षण के लिये 
साविश्री-सत्यवान्‌ की कथा के रूप में उपबृ हित किया । सूर्य ही सत्यवाद्‌ । इस 
सौर मंडल में सूर्य ही सत्यात्मकसत्ता या केन्द्र है। वह सत्यवारायण है । सूर्य 
के द्वारा ही संवत्सर का निर्माण होता है। सूर्य ही संवत्सरात्मक काल है। 
अ्रतएुव कभा के सत्मवात फी सावित्री के साथ एक वर्ष का जीवन मिलता. है । 
साविश्री शक्ति के साथ ही सत्यवाद की भ्रमरता भव है । जब तक सावित्री 
है तव तक मत्यवान्‌ की आयु झ्क्षय है । केवल सावित्री को उप्तकी रक्षा के 
लिये इग्र यम प्रारप को प्रसन्न करता आवश्यक है । प्राण ही यम क्लौर प्रारस 
हो शिव है । उसके रुद्र रूप को इसी शरीर में शिव बनाना होगा । सूर्य प्राणा- 
त्मक अद्व है । गति श्रौर स्पन्दन का बही एकम्रान्न विरादू खोत है। कहानी 
का सत्यवान्‌ भी अरने बचपन मे घोड़ों से खेलते का शौकीन है । इसी स्वस्तिक 
का चौथा रप चटसाविन्री का ब्रत है जो लोक के आवार में जन-जन में प्रच- 
लित है भर सावित्र विद्या को तोकजीवन के साथ जोडने का एक स्मरण 
हमारे सामने ले श्राता है । सृष्टि को सावितन्र अग्नि, वेद वी साविदन्न विद्या, 
पुराण की साविनी कथा थौर प्राचार वा वद्साविधी ग्रत ये एक ही स्व" 
स्तिक की चार दिशाए' हैं । इन दिगनत विन्दुओं के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति 
विवसित होती है । इन्हें पहचानना दही साहित्य का सच्चा लोकतात्विक ग्रध्ययन 
है । यह विषम बुद्धि का दृतूहल नहीं, यह तो सस्ह्ृति के निर्माणगःत्पवः एज 
विधायक दत्वो को छानदीन है जिगका जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है । यही 
समत्युजात के घब्दों में लोकदर्शन ये सर्वदर्शन की झोर जादा है। सर्वे का 
दर्शन या अनुभव ही भ्रक्षर तत्व को संग्राप्ति या साक्षात्वार है । 
दिपय को और स्पष्ट करना हो तो लोक-जीवन की पृष्ठभूमि से करक-चतुर्थी 
था केश्वान्चोव के ब्त को रामझने का प्रवत्न करें । यह ब्रत भी घर-घर से 
प्रचनित है । इसमें वःरवा वया शोर चौथ क्या ? यह सभस्त विदद भौर जीवन 


पर्व पीठिका 


पी-एच० डी० के लिए ब्नज-लोक-साहित्य का अ्रष्ययन प्रस्तुत करते 
समय लोक-साहित्य भौर हिन्दी-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव की ओर ध्यान 
गया था ।# उसी समय से यह विषय सन से रम रहर था कि हिन्दी-साहित्य वी 
लोक-वार्ता-बिधयक पृष्ठभूमि को भ्ौर अ्रधिक स्पप्ट किया जाय । हिन्दी 
साहित्य के अनेकों प्रकार के भ्रष्ययन भ्राज तक हुए हैं पर लोक-वार्ता के तत्वों 
की और विश्लेप ध्याव नहीं दिया गया । यो समय समय पर इस बात का 
उल्लेख विविध विद्वानों ने श्रपने भाषणों श्रथवा निबंधों में श्रवश्य किया है ! 
किसी ने किसी रचना को लोकभूमि पर किचित प्रकाश डाला है, तो किसी ने मा 
किसी लोकपरम्परा से सम्बन्ध बताकर हो संतोष कर लिया है। कथयामकर- 
रूढियों की चर्चा या विषय और छन्‍्दों मे लौकिकता भी कही-कही दिखागी 
गसी है । आवश्यकता यह प्रत्तीत हो रही थी कि लोकतत्व की दृष्टि से हिंदी- 
साहित्य की व्यवस्थित परीक्षा की जाय । अ्रतः मैं इस  भ्नुसंघान में अवृत्त 
हुआ श्रौर श्राज गुरुजनों को कृपा भ्रौर आश्षीर्वाद से यह एक मौलिक श्रध्यथन 
हिन्दी को समर्पित है । + 

इस प्रध्यवत को केवल पं मगाथा- काव्य भर भक्ति-कांव्य तक ही सीभित 
रखा गया है । सभी साहित्य लोक-क्षेत्र मे जन्म लेकर झागे बढते और ऊँचे 
'उठते हैं । हिन्दी -वाईहित्य के मध्य काल के रीतियुग से पूर्व त्तक लोक-तत्व 
अबस रहा, यह इस श्रध्ययन से भली भ्रकार सिद्ध होता है! हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास को ठोक ठीक समझने के लिए यह एक नया तत्व उदधाटित हुप्रा 
है और भ्रथ इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती ॥ 

मुर्क भरोस्ता है कि जिस प्रकार ब्रज लोक-साहित्य के अध्ययन का आदर 
हआ है बसा ही भर उमसे कुछ अधिक ही इस अध्ययन का भी होगा। 

% देदिए क्ष० लो० सा० श्र० प्ृ० ५७२ (प्रथम संस्करण) 
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इस प्रध्ययन में लोकवार्ता और लोक-मानस का जो विवेचन किया गया है 
वह भो हिन्दी के साहित्य के अब्ययन के लिए लोकतत्व की इ॒प्टि से वैज्ञानिक 
प्रसाली प्रदान करता है । क्योकि केवल यह बताना कि यहाँ लोकतत्व है पर्यात्त 
नही माना जा सकता, यह भी बताया जाना चाहिये कि वह लोकतत्व क्‍यों 
है ? ज्ञोकब्मानस के प्रस्तित्व का सद्घाटस स्वयमेव एक महत्वपूर्णों श्रमृस्तंधान 
है, किन्तु सभ्य से सभ्य मानव में उसके उत्तराधिकारक अवतरण की स्थापना 
इस प्रबन्ध की श्रपत्ती देन है । वह मनीयी मानस को साहित्यिक अभिव्यक्ति 
भे कैसे उतरता है, यह हिन्दी साहित्य के इस अभ्रध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा । 


इसमे लौकतत्वो की प्रृष्ठम्रमि को ऐतिहासिक विकास के स्राथ दिखाया गया है 
श्रौर उनकी तात्विक ध्यात्या भी दी गयी है $ 


लोक-मानस की कई भूमियाँ होती हैं । पहली भूमि लोक-व्यात्त स्रामात्य 
प्रवृत्ति से संबंधित होती है । विशिष्टन्ञ्नविश्विष्ट इस प्रवृत्ति में हाथ में हाथ 
दिये प्रचलित देखे जाते हैं। यह भूमि घोर घिरोधी तत्वों के लिए भी एक 
सामकझ्स्प हूढ लेती है। यह लोक-मानस की भ्रत्यन्त साधारणीकृत भूमि है, 
जो सर्वेत्र सभी कालों मे विद्यमान मिलती है | दूसरी भूमि बस्तुणत लोकमान- 
सिक्र परिणुतियों की होती है | इस भूमि में वस्तुमत मूल विन्यास तो लोक- 
मानस से सीधा सम्बन्ध रखता है, पर उस विस्यास में व्यक्ति और स्थान 
ऐतिहासिक और भौगोलिक क्रम से अपना नाम बदलसे मिलते हैं। इनसे ही 
लोकप्ानज्त की परंपरा सिद्ध होती है | तीसरी भूमि इस ऐतिहासिक लोक- 
सानतस तथा सामत्य सरेक-भन्रत्ति गत मानस के समीकरण की होती है| इसी- 
भूमि पर इतिहास ऐतिहासिक लोक-मानसिकता अहणण कर सामान्य लोक 
प्रवृत्ति में ढल जाता है | चौथी भूमि शुद्ध लोक-मानस के तत्वों और उनकी 
प्ररम्परागत्त प्क्षिमरान्नो और विकास-ध शियो से सम्बन्धित होती है । इस भूमि 
का नुताह्विक क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जा सकता है । भाहयालाजी, शेमि- 
मिद्म, एनिमेटिज्म, फेंटिशल, टेवू, टीदेमिज्म, सैंजिक प्रादि इस भूमि के साधा- 
रण तत्व है। पौँचवी भूमि का सम्बन्ध भ्रादि मूल मानसिकता (एस 
95/०१०) के अनुप्तधान से होता है । हिन्दी साहित्य में उसके मध्ययुग तक 
इस सभी शूमियों का भ्रचुखधान भौर उद्घाटन इस प्रबन्ध मे करने का प्रयत्न 
किया गया है! यह भूमि सर्वर्थद वयी है प्रत्यन्त विधाल तथा भ्रतीत-मूल तक 
पहुँची हुई है, हिम्दी-साहित्य के महान इतिहास का इस दृष्टि से पूर्ण विदले- 
पण शक प्रतन्‍्ध मे सभव नहीं हो सकता। इसके लिए तो प्रत्येक कृति का 
पृथक पृथक झब्दयत अपेक्षित होदा $ फ़िर भी मैंने अपनी 


द छुद् वृद्धि से अपना 
मार्ग घाप बनाते हुए इन सभी भूमियों क। सदस्य और उनकी / परक्रियाएँ 


-१३- 
दिखाकर इस दिद्या मे एक नमूना प्रस्तुत करने का भरसक प्रय॒त्व किया है । 
भेरी अपनी छुद्रताओ और सीमाशो, भ्रमादों और भ्रज्ञान सबके कारण इस 
प्रबन्ध मे अ्रनेक दोप और उुठियाँ रह गयी होगी, पर चिद्दान और उदार 
परठक मेरे दीपो को क्षमा कर, सार फो ग्रहण करने की कृपा करेंगे । 

इसके श्र, मैंने देखे हैं फिर भी बहुत सी भूलें रह गयीं हैं, जिन्हे श्रक्षम्य 
कहा जा सकता है । उनके लिए मैं लजित हूँ । परिशिष्ट २ में ऐसी भूलो मे से 
कुछ का उब्लेख पूर्वक सशोधन कर दिया गया है ५ इसी परिश्चिष्ट मे ग्रन्थ मे 
सदुधुत अंग्रेजी अशो का हिंदी अनुवाद तथा कुछ आवश्यक श्रत्य टिप्पणियाँ 
भी दी गयी हैं।. « 

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने भे अनेको देशी-विदेशी विद्वानों की कृतियों का 
उपयोग किया गया है जिनका उल्लेख यथास्थान ग्रन्य में कर दिया गया है । 
मैं उनके प्रति श्रपनी हादिक कूतज्ञता परक्ठ करता हैँ । क्योंकि---'मिरा मुझ मे 
कुछ नही जो कुछ है सो तोर' 

इस प्रबन्ध के कुछ अश समय समय पर, प्रकाशित किये जाते रहे है । 
ऐसे प्रवाशित शश्ष ये हैं. --- 
(--सोक-वार्ता-तत्व और लोक-मानस --भारतीय साहित्य 
२-- हिन्दी के विकासक्रम में लोकवार्ता-तत्व --अभलोचना 


३--पदुमावती में लोक-कथा “सम्मेलन पश्चिका 
४--साहित्य के रूप नई धारा 
(>लो+-तत्व श्रौर कथीर --भारतीय साहित्य 


हिन्दी के इन उच्चकोटि के पत्रो का भी मैं एतदर्थ ऋतरी हैं| 

“ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन" साहित्य की क्रांकी' और 'सूर की झाको! 
नामक श्रपने प्रन्थो से भी कुछ अश् आवश्यक सशीघत पूर्वक इसमे लिये गये हैं, 
बपोफि दे ऋष्य इस प्रदस्छ से अ#ए उतने ही ऋषएदणक थे ६ 


कितने ही मित्नी ने कई प्रकार से इस प्रयत्न में मुझे सहयोग प्रदान क्या 
हे । मैं उद सब का भ्राभार मानता हूँ । 


कलकत्ता विश्वविद्यालय बे केन्द्रीय पुस्तवालय, नेशनत लाइव री, एशिया- 
टिक सोसाइटी, (कलकत्ता), आगरा विश्वविद्यालम वे केन्द्रीय पुस्तकालय, सेठ 
सघूरुजमत जालान पुम्तकालय [कलकत्ता], सागरी प्रचारिणी सभा पुस्ततालय 
[भझागरा] के पुस्तकालयो से मुझे पूरा पूरा सहयोग मिला है | इनके सहयोग 
के बिना यह रचना भ्स्तुत हो ही नही सकती थी ॥ 

मैं अपनी हादिक कुतज्ञता की अवति श्रद्धापूर्वत' समर्पित करता हूँ-- 


बदला /अ रन कल अर अल न 
डा० नगरेद्र तथा डा० श्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव को, जिन्होंने इस प्रबंध के 
अनुसंघान की रूपरेखा की संस्तुति की-- है 

क० मु० हिंदी तथा भाषपाविज्ञान विद्यापीठ के संचालक झआाचाय॑ बिहृहर 
डा» विश्वनाथ प्रस्दद को तथा श्रायरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (भव 
रिटायर्ड) डा० एल० पी० माथुर, डी-एस० सी० को, जिनकी प्रोत्साहक हष्दि 
और प्र॑ मपूर्ण कृपा इस काम को सम्पन्न करने मे प्रतिक्षण सब॒ल बनी रही है, 
श्रौर जिनके आ्रादेश से ही मैं यह प्रबन्ध इतती तन्मयता से पूर्ण कर सका--- 

झागरा विश्वविद्यालय को “रिसर्च डिगरी समिति” को तया श्रन्य झधिका- 
रियो को, जिन्‍्होने इस अनुसधान मे प्रवृत्त होने की मुर्के स्वीकृति प्रदाव की-- 
उन समस्त लेखको तथा प्रकाशकों को तथा उन सभी पुस्तकालयों के व्यवस्था- 
पको को जिनके ग्रन्थों भ्रयवा निवनन्‍्धों का मैंने इस अनुसधान में उपयोग 
किया है-- 

अपने सहयोगी झौर मित्र विद्वान पं० उदयशंकर शास्त्री को शिनके सिजी 
ग्रम्थ-भंडार से, श्रन्यत्र दुलंभ प्रकाशित तथा अथ्रकाशित मूल ग्रन्य-रत्न मुमे 
प्राप्त होते रहे, तथा जिनकी प्रेरणा इस प्रवन्ध के प्रवाशन में प्रत्यन्त भे रक 
रही, तथा जिनके परामश्ञों ने मु्े उनका भ्रत्यन्त ऋणी बनाया-- 

अपने परम हितैयी श्रनुसंघान-मार्ते ड श्री भ्रगरचन्द नाहठा (बीकानेर) 
को जिनके प्रकाशित कितने ही निवन्धो से प्राप्त नव-नव सामग्री का मैंने 
निस्सकोच उपयोग किया है-- 2 

शाचार्य प्रदर डा० प० हजारीप्रसाद द्विवेदी को जिनकी साहित्य में लोग- 
तात्विक दृष्टि उनकी साशीवदि कृपा की भाँति सदा मेरे भनुसंघान में प्रकाश 
देती रही-- 


मुझे अत्यन्त स्नेह से 'दिर मित्र' संबोधन करने वाले पर भेशे साहित्य- 


साधना श्रौर भाराधना के श्राइ्श भ्ुद्वत्‌ डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल को, 
जिनकी लोक-वदमयो शन-गर्भा वाणी के प्रोत्साहन से इस प्रबन्ध के प्रकाशन 
के लिए आवश्यक प्रास्था प्रदान को, ओर जिन्होंने इस आकिचन के इस प्रबन्ध- 
ठृण को विद्वत्तापूर्णो भूमिका! से ऊपर उठा इसको साहित्य-देव को पूजा में 
चढा दिया है--- 
झांगरा विश्वविद्यालय के 

जिनके जीवन का प्रत्येक पल शिक्षा 
तपस्वी की भाँति बीता है और बीत 
अपने झायर पूर्वजों से साहित्य प्रेम 
मौलिक सपन्नता के लिए कु० 


ते क्री कालकाप्रसाद भटनागर को, 
और शिक्षार्थी की कल्याण कामना में 
रहा है, जो उच्च भ्रषशास््री है, पर भिन्‍हे 
दाय में मिला है, जिन्होंने हिन्दी की 
मु० हिन्दी विद्यापीठ को शभ्रनवरत कर्म- 


जजजज-+>+ 


किष्ठता से एक हृढता प्रदान की है, जिनके उपकुलपत्तित्व मे ही इस प्रबंध 
को डीक लिटू० को उपाधि के योग्य समझा गया, और जिन्‍्होने अत्यन्त कृपा- 
पूर्वक इस अकिचन की प्रार्थना पर इस ग्रन्य का समपण स्वीकार किया है-- 

तथा विनोद पुस्तक मंदिर आगरा को, जिन्होंने शाग्रहपूवंक यह ग्रन्थ 
छापा है, जो अन्यथा झ्भी न जाने कब तक यों ही पड़ा रहता, 

और, 

अन्त से जिन प्रथम बन्दनीय महानुभाव का सुझे सादर स्मरण करना है 
वे हैं विदव विश्व विद्वान श्री कन्हैयालाल मारियकलाल मुझ्षी भूतपूर्व राज्य- 
पाल उत्तर प्रदेश तथा भूतपूर्व चाँसलर (कुलपति) झागरा विश्वविद्यालय, 
जिन्होने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, मौखिक तथा लिखकर, निजी रूप से तथा कुल 
पति के पत्रों द्वारा मुझे श्रनुसंधान में प्रवृत्त देख प्रसन्नता प्रकट की तथा इस 
प्रबंध के शीमातिशीघ्न पूर्ण करते की बलवती प्रेरणा प्रदाव की । 

“-सत्येन्ट 





मध्ययुगीन 
हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अ्रध्ययन 


विंषय-सूची 
( विषय निर्देश के साथ बडे कोप्ठक मे पृष्ठ सख्या दी गयी है ) 


समर्पण 
भूमिका डा० वासुदेवश्रण श्रग्रवाल 
पूर्वपीठिका ४ 


प्रथम श्रष्याय : लोक साहित्य 


लोक भौर साहित्य--लोक [ १] लछोक-वेद->फोक-लिट्रेचर फोक [२] 
लोक-सा हित्य--साहित्य वा विस्तृत अर्थ--परिभाषा [३] लोक साहित्य के 
तत्व [४] लोक साहित्य का क्षेत्र--लोका भिव्यक्ति के प्रकार--शरीर-तोषिणी 
““मनस्तोषिणी--मनोमोदिनी [५] लोक साहित्य की ऊपरी सीमा--निचली 
सीमा-लोक साहित्य वे प्रकार : भह-चंतन्य का विकास[६] तीन अवस्थाएँ [७] 
सह चेतन की श्रवस्थाए [८] भारतीय घर और समाज [६] भारतीय 
घर [१०] लोक साहित्य का कोटिक्रम [११] कोटिक्रम (चित्र) [१२] भवैज्ञा- 
तिक भह-चैतन्य श्रौर लोकतत्व--भ्रभिध्यक्ति के अज्ञ [१३] लोकवार्ता के 
तत्व तथा लोकमानस[ १४] माचव का प्रारम्भ [१५] लोक-प्रवृत्ति शोर 
लोकवार्ता [१६] मानव समुदाय के मानस का पश्ैत--लोक-मानस [१७] 
लोव-मामस की सत्ता [ १८ ] सामूहिक सानस--लोक मनोविज्ञात 
परिभाषा [१६] जातीय मनोविज्ञान [२०] पुरुष-पक्ष स्त्री-पक्ष वाला 
जातियाँ--बातियो मे ग्रह-लक्षण [ २१ ] भनोवैज्ञानिकों के सप्र- 
दाय [३२] लोक्मानस की स्थापना [२३] लोवमानस के तत्व [२४] अभेद 
घोतक बुद्धि [२५] अशञ्ञ श्लौर समग्र में अभेद [२६] कारण-क्ार्य में सूर्तं 
व्यक्तित्व [२७] मनोव॑ज्ञानिक तत्व [२८] लोक्मानसिक तत्व चार कोटियाँ 
“उनके परिणाम [२६] परिवत्तेंन झोौर अवशेष [३०] भवश्लेप भौर लोक- 
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मानस [६६] लोकन्पानत्त (चित्र) [३२] व्यक्तिगत : सामूहिर्का रे३) लोक- 
मानस और सानव-अवृत्ति [३४] जव-मानस--विश्व घोकनचार्तता के भेद [ ३४] 
लोक-ूत्ति [३६] लोकवार्तता: लोक-क्ा-विलास [ २७] लोकवाणी-विलास [३ हे । 
चर्म गाथा वया ? [३६] श्रादिस मानस का विकास-कृम [४०] सैवस- 
मूलर : विकाप्तावस्थाएं--कर्म गाथा : लोक कथा [४१] लीकबार्तता कम गुल 
मानस और टोना--घर्म गोयाएँ' लोकवार्ता का भ्रज्ध [४२] लोक-साहित्य के 
प्रस्य शेद--लोक-साहित्य विषयक संप्रदाय[४३] सारतोय संप्रदाय [४] 
भाइधौलाजीकल संप्रदाय [४५] इसकी साग्यताएं--उधारदादी सम्प्रदाय [४६] 
मूल-प्राकृतिक संप्रदाय [४७] लोक-मानस का ग्ध्ययन--स्वप्त : अम--भनों- 
विश्लेषण--भूतात्म तत्व--दोना--- ऐतिहासिक संप्रदा्य[४८] लोक-साहित्य- 
वादी संप्रदाय--लोकवार््ता-विज्ञान [४६] लोक-साहित्य भौर साहित्य [५०] 
राभ-प्रास्यान और जोक-साहित्य [५१] क्ृष्ण-कथा : यूनानी किमस कंचा- 
जातोय भ्भिश्राय श्रौर लोकवार्त्ता [१२] राम-कुप्ण भादि प्रमित्रामों की साहि; 
त्यिक परम्परा [५३] भध्ययुगीन भक्ति में लोवतत्य [५४] लोक-साहित्य के 
प्रभाव का कारण [५५] लोक-साहित्य के प्रभाव के प्रक7२--हिन्दी साहित्य 
के विकास में लीकवार्त्ता की पृष्ठभूमि [५६] लोक-मानस : भुनिभानत्त [४७] 
लोक का स्वष्पप [५८] गंवार-सस्कृति--लोक प्रतिभा[५६] लोक-साहित्य तथा 
साहित्य का सम्बन्ध--लोक-भाषा की हीनता[६०] लोकपपिव्पक्ति का महरृब- 
उसकी दाक्ति [६६] बेद-पुराण साहित्य की लोकभूमि [६२] पुराण-बार्ता 
साहित्य का स्रीत--अभिव्यक्ति के तीन तत्व--वार्ता-संधर्ष [६३] हिन्दी 
साहिंत्य के जन्मकाल की परिस्थिति--बाह्यरा-प्रवृ/त्त, तथा लोकवार्ता-प्रवृत्ति 
साहित्य में परिणाम [६४] गोरखनाथ : महान लोक-घम्म [६५] वाथ से 
कबोर [६६] लोक भूमि : योग--भक्ति सम्प्रदाय का माक़मण [६७] चैपणव 
लोक-बुलत--हिंल्दी साहित्य के विकास की प्रदृत्तियाँ--हिन्दी के उदय की पृष्ठ- 
भूमि[६८] हिन्दी जन्म : विविध संप्रदाय[६६] ऐतिहासिक स्थान[७०] लोक- 
परप्रा--धर्म चक्र तथा कृत्तियाँ--चरितकाब्य [७१] गायाबंध-दोहावंध-पद - 
डिसा बंध--बौपाई दोहा बंध--छप्पय बंघ---कु डलिया ब॑ ध--रासा बंध[७९] 
भ्रन्‍्म छु्द रूप [७३] परिवत्तत और अभिव्यक्तियाँ [७४] कवि-प्रया 
हया नव निर्माण [७५] इस काल के काव्य-हूप [७६] परिवत्तान के मूल 
में उद्े लन[७७] भक्ति आन्दोलन के पाँच चरण[७८] नयी क्रान्ति ले झलोच्य 
पुप तक त्तीन चरश [७६] वैष्णव चरणा-दूसरा चश्य : सिद्ध--सिद्ध युप[८०] 
छिद्धों से नाथ [८१] छिद्ध युग की पृष्ठभूमि [ ८र] सिद्ध की परिभाषा [८३] 
परम शिव-चिन्मयता-महायुख-निश्चलठास [छड] पाखंड खंडन (८५]--सहज 
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का भी पाखड [८६] गुरू सहज--साधना [८७] सहज की स्थिति जटिल-- 
सहज समाधि--शुन्य--योग[ ८८) गुरु कृपा रहस्य[८६| सहज उद्घाटन की 
विकास श्रेणियाँ [६०] प्रद्यय--लोक-प्रतृतति--महामुद्रा का लोक-मुल [£१] 
महामुद्रा भौर भ्ानुष्ठानिक टोना--तत्र चन्नपूजा सहानुभूतिक दोना [६२] 
सिद्ध गुरू स्थाना--सिद्ध साहित्य में लोकतत्व [६३] सधा भाषा 
बुझीवल-- सिद्ध नोक भूमि--दूसरा चरण. साथ अ्रवैदिक [६४] नाथ 
सपश्दाम विकास हास--भक्ति आन्दोलन [६५] 


दूसरा अध्याय 
लिगु य सम्प्रदाय के तत्व 


निगुंणधारा का मूल सिद्धों मे--सिद्धतत्व [६७] सिद्धतत्व. लोक* 
सशोघत--स्कध--भूत [६८] --श्रायतन--इद्विय---शुस्य [६६९ |--चित्त-- 
माया [१००] माया गोरख-कवीर[१०१]--सहज[१०२[--करुणा--निर- 
जन [१०३|--साधना की दृष्टि से---अन्य विधि की हृष्टि से निरजन [१०४] 
->समुत्ताद--पभ्रमनध्िकार--ग्रुर--एव [ १०५ ] +-बौजकक्‍्कोल -- चजू-- 
खन्‍्सम--सुरति-निरति [१०६] ->उलदी साधना [ (०७]--तत्र के सत्व-- 
कबीर की लोकभूमि [६०८]--कवीर भौर कुरान [१०६]-कबीर शौर 
मुसलमानी सिद्धान्त [११०]-कर्वार में योग [१११]--मोग साधना 
(चत्र ) [११२]--कञीर की चौहाट[११३]--कवौर श्रौर बँप्णवत्व [११४] 
ज-कवीर में समन्वय[?१५] समन्वय की लोकभूमि [११६]-स़त प्रवृत्तिललोक- 
प्रवृत्ति का सार[११७] खडन और वांद इृष्टि [११८] सार और थोथा [११६] 
“कबीर सबधी पर [१२०]--सतमत का प्रतिपाद्य -वेराग्य-साधता+- 
लोक-प्रह्मत श्रव्यात्म [ १२१]--सतमत कौ लोकभूमि का स्वरूप[ १२२] नाम 
जाप [११२]--शब्द ब्रह्म [१२४]--शब्द-नाम-मत्र [११५)--वौद्ध और 
मंत्र [१२६]--मत्रयान-सतगुर--ओका-[ १२७]--सत और भक्ति [१२८] 
नाभत्र-न्राह्म ओमका [१२६] “--स्तों के चमत्कार [१३०-१३१] 
पुराण प्रवृत्ति की परपरा--संत धिद्धान्त और वार्ता [१३२]--सत साहित्य 
में काव्यछप [१३३]--जात-पाँत निषघ--पिड मे ब्रह्माण्ड [१३४]--श्रात्मा- 
वेश---पुरुप-स्ती कल्पना [१३५]--सत् चमत्कार [१३६] --भक्तभाव सिद्ध 
भाव [१३७] --भक्ति घ्िद्धि का तावाबाया [१३८] 


तृतीय अ्रध्या 
प्रेसगाया हे 
भारंसिक---लोक-कहा नियो की साहित्यिक भभिव्यक्ति [१३६ ]--चेद में 
कहानी [१४०]--पुराणकपा के बोज[१४१ [-बैंदिक बीज : वरुण [१४२] 
वह्ण-कथा सत्यनारापण कथा[१४३]--पुत्रदान का पअभरिप्राय: गोरख [१४४] 
“+लौक-मानस में वरुश हुआ दावब [१४५]--वरुण तथा वरन 
विदाक[ १४६ ]---ऋग्वेद के वीज की भी प्राचीव परपरा[ १४७ ]-चेद के उन्तीस 
भ्राख्यान [१४८ ]--उपनिषद-कहानी [९ ४६ |--रामायण-महाभारत [१५४०] 
“कर्ण-कथा के तीन तत्वों कौ व्यात्ति [१५१ | महाभारत में परिपक्व लोकतत्व 
जावहत्कया [१५२]--गुणाक्य द्वारा कथा-रचना---उपकोशा कथा [१५३] 
“+उपकोशा कथा का झपान्तरण--नन्द में इंद्रदत्त का परकाय-प्रवेश-- 
उदयन का विवाह तथा नरवाहनदत्त जन्म[ १५४] --देवस्मिता कहानी-शक्ति- 
देव की कहानी [१५५]--इस फहानी के धन्य रूप [१५६]--गुहसेन के राज- 
कुमार और मित्र की कहानी--यारु होइ तो ऐसीौ होइ[१ ५७]- भय गुण की 
कहानी [१५८]--बो रवर की कहानी--पंचतंत्र की फहानियाँ-सनकी याप्रा-- 
बैला की कहानी में प्रेमगाथा [१५६]--बैताल पच्चीसी की कहानियाँ--दे 
जाह्यण युवकों के पराक्रम[१६० ]--ऋथासरित्सागर का महत्व--जातक[ १६१] 
“ जातक कहानियों की विश्लेपताएं [१६२] विनवपरिटक झादि-प्रव 
दान[१६३]--जैन कहानिया[ १ ६४]-पठम चरिग्र--वसुदेवहिद्ि, प्रन्य[ ३६५] 
““कथाकोप--पद्मावती चरित्र [१६६ ]--कथासरित्सागर और प्मा- 
बती चरित्र [१६७-९ ६६ ]--इसका मौलिक रूप [१७०]--इस कहानी 
का विस्तार-क्षैत्र [१७१ इसका श्रांदर्श रूप [१७२-१७३]--प्रे यस्ी को प्राप्त 
करने की कहानी [६१ ७४]--तोन संकृट--शयनकक्ष में साँप [१७५ ]--भविष्य- 
वैक्ता->पत्थर होना--मूल कहानी के अभिप्राय--निर्माणकाल [१७६ ]-- 
कहानी पर विचार : प्रभिप्रायों पर विचार--नायक और सहायक [१७७ ]-- 
वर्जन का उल्लंघन [१ ७८]--चित्र, मृत अथवा चल्तुदर्शन से प्रेम [१७६] 
वाधा-विधान[१८०]-- अं बसी सोतो हुई-भविष्य वारियाँ--प्रपहरण [ १८१] 
भविष्पवक्ता---प्कटो के रूप[ १८ २-१८३ [सहायक विधयक कथाश[ १८४] 
“हिन्दी लीकवार्त्ता-कहानी [१८५ ]--इनका वर्गीकरण [१६६-१८६] 
“एडौज्ा--कनकमजरी [१६० ]+-+ाजा चित्रमुकुट को कथा [१६१] 
फाचित्रावन्नी [१६२ बदन मलथाग्रिरि रानी की कहानी [१ ६३]-- 
बंगावत्ती--अन्य ग्रन्थ [२ ६४] माहात्म्य ग्रन्थ--धर्म ग्रन्य [१६५] 
“भादि धुराण--महापद्मपुराण [१६६] --सत॒ कथा [१६७] --खान 


॥॒ >२१- 
ख़ास की फैथा--ऋष्णदत्तरासा [१ €८]--ठकुर जी की घोडी--रामव्याह- 
चना---माधवानल कामकंदला [१६६-२०० ]--वित्रावली [१०१-२०२]-- 
इैसका विस्तेपण---राजाचंद की वात [२०३१[--इस पर विचार [२०४-२० हु 
“आदित्यवार की कथा--द्रत कथा [२०४]--एकादश्ी माहात्म्य [३०८० 
२०६] हनुमान चरित्र-विप्णुकुमार कथा-वारागकुमार चरिश्र[२१०]--पद्म 
नाभि चरित्र--संयुक्त कौमुदी भाषा [२११]--श्रीपालचरित्र[२१२-२६ ३]-- 
पधन्यकुमार चरित्र-प्रियमेलक तीथं[२१४-२२१ | विशेषताएं : जैन-ौद्ध बहा 
नियों भे अंतर[२२२-२२ ३|--जैन कहानियों का शताब्दी क्रम-प्र मगाथा का 
प्रादर्श रूप[३२२४]-लोक साहित्यकार की परंपरा[२२५]-हिन्दी कथा-साहित्य 
का कालक्रम[२२६-२३४]--छताव्दी कम से कथा-साहित्य [२३५]--घर्मकथा 
में प्रेमकथा क्‍यों १[२३६ [--भाषा-एफ--कथा- रूपों की थ्रावृत्ति[२३ ७-३८] 
परककृतित्व [२३६ [-.अज्ञात काल बाली रचनाएँ [ २४० ]-- 
कहानियाँ जो लोक साहित्य नही [२४१ ]---इतिहास में लोकतत्व [२४२[-- 
प्रभावक चरित्र--पुरातन प्रबंध--[ २४३ |--इन कथाओं के सामान्य तत्व-- 
वारहमासा [२४४]--सत--..वीसलदेव रास--दंगव कथा--मृगावत्ती--रूप- 
मंजरी--वेलि' [२४५]--रासो अन्‍्य--गोरावादल-रुक्मिणीमंगल--परिचइयाँ 
“प्न्य कथाएं [२४६-२४७]--कथानक झढियाँ--अद्यू म्वचरित [र२४८- 
९५० |--हमुमान चरित्र [२५१] --छुरतिपंचमी [२५२] ---राजापीपा 
की कथा [२५३] --श्रीपाल चरित्र [२५४-२५५] --.भक्‍्त माहात्म्य 
[२५६-२५८]--सोताचरिश्र [२५६-२६२]--रविव्रतकथा [२६३] रोहिनी 
7. भैक्तामरचरित्र-- भवानी चरित्र भाषा [२६४]---एकाइश्यी माहात्म्य 
[२६५-२६६]---.जंदेव की कया [२६७]--ढोलामारू [२६८५-२६ €[--यज्ञोघर 
चरित्र [२७०] “ध्यानकुमारचरित [२७१ +प्मनाभिचरित्र--भृगावती 
(समयब्ुन्दर)[ २७२]--प्रे मगाथा : विश्लेषण--मूल कथावस्तु[२७ ३-२७७|--- 
में मगाथाओं में लोक-कथा (पद्मावती) [२७८-२८२] कुछ विशेष श्रभिप्राय-- 
हीप--सप्त समुद्र [२८३ ]--सिंहलद्वीप का नाम [२८४]--मंघवंस्तेन--सल्त- 
ट्वीप [२८५-२८६ [-पश्चिनी [२८७ ]-पद्मवती की ज्योति-गगननिरमई[२८८] 
“डुप सम्मोहन--णायकुमार चरित्र--जंबुसामि चरित---सुदर्शन चरित्र---कर- 
वांडुंचरित्र [ २८०९-२६० ]--प्रे मग्राथा का स्वरूप--तालिका (१) [२६१-२ ध्र]ु 
“तालिका (२) [प० २६२-२६३ के बीच ]---वालिक-(३) [२६३-३२४]--- 
कथा-चक्र [३२५-३३४ -विचार-विमशञ--मिश्र-चक्र [३३६-३४८]--गर्म- 
कचाएं -भ्रृमिका कधाए[३४६ ]-संयोजक कथा[३५०]-साक्षी कथाएं (्श्शु 
आहिन्दी थूर्व की जैन कथाशो के अप्निप्राय [३ ५२-३५५ [---उपसंद्धार 


जहर लत 


--विकाप-दृष्टि श्रौर योपी--दाम कथाएं [३४६७३ ५७]-हामकथा अं 
स्थान [३५८] योगी कथा->सिद्ध बथा--बी रकथा[२५६--वीखंचा[३६०] 
_-वशिक कभा--इन कथाओं में स्तर [३६९-३६४ | । 
चतुर्थ अध्याय 
सगुण भक्ति काव्य 

आरंभिक-भक्ति : लौकिक तत्व-परमदेव [३६३ |-परमदेव : चाम, रूप 
और अनुष्ठान--सियु सम्यता थे परमदेव[३६४]-महिष्युण्ड [+६५|--पु 
क्षादि और देव शरीर महिष्णुण्ड या रद [३६६]--पशुषति--रुद >>शिव[३६७] 
>--सिधुयुग : तीन श्राद्विम वृत्तियों का समन्वय: मक्ति का बीज [ ३६८५] 
ऋग्वेद के वरुण और भत्ति--श्वेताइबतर में भक्ति: इन्द्र+-भ्रह्य परं- 
परा: शिव का स्थान विष्णु ने लिया [३६९]-शिव तथा विष्णु में 
प्रतिदन्द्िता--विध्गु की व्युत्वति[३७०]--विष्णु और विध जाति--वणिक : 
पणिप्त--आर्प-अनार्ष मेख्न--जिप्णु तथा विष्णु--जि : वि [३२७१]-विष्णु 
का विकास : ऋग्वेद-युजुर्वेद--यज्ञ तथा विप्णु--अह्य[३७२)--केनोपनिषद 5 
बढ़ा परीक्षा [३१७३]--विष्छुन्तह्म--विष्यु-शिव संघर्ष [३७४ |--व्यरामणी 
मंप्रदाय--सात्यत : वमुदेव-ब्यूह--[३७५] भागवत घर्में का झारंस--पाभीर 
श्र कृष्ण [३७६]--वासुदेव-गोपाल-कृप्णश---इद्ध या इृप्ण[३७७-३८४]-- 
घालऊकुष्ण : बाज-देवता-( ३८४] प्रासिरिस---औ्ोनस-भारत्त भें बालदेव[ ३८६] 
++ेमार-गरणेश्च-हनुमान [ ३८४७ ]--भ्रल्लमाद [१८८ [--उदयन--भरत 
छोला--धर्मगाया में बाल़के [३८६]-- अनाय वालक [३६०]--वाल-झभि- 
भाव का मनौमभूल [३६१]--वाल-प्रभिष्नाय का सूल-स्थपित [३६२]---बाल- 
देव-के चार तत्व (३६३|--नर-नादोत्व और वाल़देव [३६४]--बालकुप्ण 
की लोकम/तश्िक भूप्ि--वालदेव : काम-कया तथा वीर-कथा [३६४]-- 
कूप्ण और वंजश्ी [२९६] क़्ष्ण शाखा का भक्ति-काव्य--कूष्ण कथा में लोक- 
कथाएँ[३६७ |--कुष्एए जन्म तथा क्रोनस [३६८]-कष्ण द्वारा असुरवर्धा ३६ ६] 
एझअशसुर-वध--आऔघधर वामन--कॉमासुर---पूतवा--अन्य प्रसंग [४००] 
“पमलाहुन उद्घाए शझौर लोकवार्त्ा--कुृप्ण कथा और खमोछ 
जातक [४०१]--घट जातक [४०२] देवगर्भा तथा उपसागर [४०३ ८ 
देवशर्मा तथा संद गोपा--देवगर्मा के दस पुत्र [४०४] वासुदेव-कृष्ण--कंस- 
उपकंस संहार--दारिका विजय--कुष्ण दोपायन [४०४] कृष्ण द्वीपायत 


का छाप तथा सृत्यु--वासुदेव , मी मृत्यु [४०६ |--कृष्णकथा--लोक- 
कथ्य [४०७]--क्ष्णमाग-लोक साय [४०द-४० धर 


ल््स्है 


] 


पाँचवा अ्रध्याय. 


- राम-शासा * 

रामकथा का विदलेपण--तीन कहातियाँ [४११]--फहली कहानी का 
कषीत्र--दूसरी कथा मूलकथा है [४१२] रामकथा का जन्म-विकास [४९१३० 
४१७]--इस कहानी का मूल ढाँचा [४१८]--फेद$कुल जोक्न का कथा-्यक्र-+ 
इसके प्रभिप्राय [४१६-४२०]--राम-कथा, प्रेमकेथा तथा झलुष्ठान- 
कथा[४२१-४२२ ]तीसरा अ्श-सीता वनवास : उसके अभिप्राय---सुलना [४२३] 
प्रेयती लुप्त [४२४] प्रथम कहेशनी का छुलसी में क्रम --हंविसे 
राम जन्म की लोक-परपरा [४२५]--दूसरा क्या भाग तुलसी में [४२६|-- 
रुफ-दसयपछ कण ऊंपोजुक--अवशझुणलाए कण-कण बाहर (४२७ ॥-- 
सीता-हरण--दशरथ जातक [४२८]--भरत मिलाप तथा खडाऊ-नसीता 
हरण की मूल कथा--हनुमान [४२६]--म्रूल कथा की दाम कथा में परि- 
शुत्ि--शुर्पणखा : हेतु कपा--जातकी विजय-““राम-सीता और प्रैस- 
योग [४३०] घुलसी के देवता--लोौकिक-वैदिक [४३१]--इन्द्र की अव- 
मानना[४३२-४३३] तुलसी भोर सुर-काज--रामकथा वी परंपरा [४३४] 
मूल रचयिता शिव-शिव तथा लोक-लोक भाषा[४१४]--रामकथा को रुपक- 
व्यास्या [४३६ |--महाभारत दया रामकथा मे अत्तर [४२७]--मूल राम 
कथा का सिर्माण युग [४३८]--रास कथा का वेद-मूल---कृपि का रूपक--- 
राम तथा इन्द्र [४३६-४४०]--वैष्णाव भक्तों का जीवनी-साहित्य [४४१- 
४४६] 


छठवाँ अ्रध्याय 
काव्य-रूपो' में लोकन्तत्वो' को भतिष्ठा 

हिन्दी है प्राकृत-वाणी [४४७] संस्कृत तथा प्रक्ठित घारा [ड४८] केशव 
सथा तुलसी--[४४६-४५०] प्राकृत वासी--सघुबकडी--लोकभापा [४५१] 
साहित्य के रूप बयो ? [४५२] अर्द ते अनुभूतिन्वीज मे काव्यरूप वृक्त [४४५३] 
प्रनुभति के बल्लुू्प [४५४] विकास--गौत £ विकास की भ्वस्थाए [४४५ | 
सजीवित स्वर भौर जड स्वर--पच्-छन्द[४४५६] गीत : बात [४५७] अभि- 
ब्यक्ति तथा बाच्य--काव्य-रूपो का वर्गॉकरण [४४८] दृ८्य का भर्य [४५६] 
श्रब्प [४६०] भामह के काव्यरूप [४६१ दडी--छदूठ [४६२] घामत[डै६३ऋ 
हेमचन्द्र [४६४] पाठ्य-गेय [४६५] कथा-भेद [४६६] लोक-काब्य- 
रूप [४६७--४६८] छद रुप तथा लोक क्षेत्र [४६६] मात्रा तथा ताल [४७०] 


+ रर्ड + 


मात्रिक छंद : लोवाकथा [४७१] छंद नासी काव्य ऋूप [४७२] लोकगीत झौर 
विपय--छल्द साम के विकास की प्रवस्थाएँ [४७३] गाया भौर दोहा--भीतों 
के नाम पर काव्यरूप [४७४] गीत भौर लोकतत्व--पद-स्ाहिंत्य [४३४] 
मिम'णवाशी तवा सगुण गान -- शैलोगत रूप[४७६] मंगल--सोमर-सेस्या फा 
श्राधार--प्रसद्धार-विधान[४७७] अह >> ६ त >>प रत्व-सा इध्य विधान [४७८] 
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प्रथम अध्याय : लोक साहित्य 


प्रथम अध्याय 


लोक-साहित्य 
परिभाषा 


लोक-साहित्य आज एक पारिभाषिक- धव्द हो गया है। यह स्पष्टत दो 
शब्दों से बना है । 'लोक” और 'साहित्य' ॥ 

साहित्य शब्द से समी परिचित हैं । लोक-विश्येपण से विशेषित साहित्य 
पब्द साहित्य” के सामान्य श्र्थं से कुछ भिन्न श्रथं देने लगेगा, इसमे कोई सदेह 
गही । वह श्र क्या है भौर हम प्राज लोक-साहित्य से क्या समझते हैं, यह्‌ 
जानना आवश्यक है। इसके लिए, लोक, शब्द के श्रभिप्राय को हमे ठीक ठीक 
उमझना होगा । 
((.लोक--शब्द-कोपों मे 'लोक' शब्द के क्तिने ही श्र्थ॑ मिलेंगे ।* जिनमे से 
साधारणत दो श्रथ विज्ञेप प्रचलित है । एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक, 
अथवा बिलोक का ज्ञान होता है । वतंमान असंग मे यह श्र्थे श्रमिप्रत नही । 

१. हिंदी विश्वकोष--१. लोक ( सं० पु० ) लोक्यते इति लोक--घन्न । 
पवन | लोक सात हैं; सप्तलोक पूलोंक, भुवलोंक, स्व: "मह'*'जन' तप ** 
सत्य (झ्स्नि घु०) । पैश्वुत से लोक दो: स्थावर,जंग्रम,* ““एकमान पुरुष इन 
सब लोको के अधिष्ठाता। ( सुभू त सूत्रस्था १ झ० ) 7२. जन, झादमी 
३. स्थान, निवास स्यान, डे, अदेश, दिशा, ४, समाज, ६, प्राणी, 
७, यद्ा, कोति | 





दूररा भर लोक का होता है "सामान्य जन! । इसी का हि.दी रूप 8220 
है ।दसी भ्र्थ का वाचक “लोक” दाव्द साहित्य का विश्येपण है 28% किम्तु 5234 
लोक! का बह प्रभिप्राय विदित नही हो पाता जो साहित्य के भिहरे ; रूप 
में बह भ्रदान करता है। कु 

2028 में साहित्य को यह एक नया विशेषण मिला है। मापा की च्ष्ट 
से साहित्य या भेद हमे विदित है । हम हिन्दी साहित्य, देंगला साहित्य, अंग्रेजी 
साहित्य कहने भर समभने के भ्रम्पस्त हैं। वैसे हो स्वल-भेद मे भी साहित्य 
हमारे लिए श्रपरिद्ित नही, भारतीय साहित्य, यूरोपीय साहित्य श्रादि । भाषा 
श्रौर रघल के भेद भौगोलिक है कितु यह लोक-साहित्य किस प्रकार का 
साहित्य है, 'लोक' विशेषणा किस अब्य प्रकार के साहित्य की संभावना 
मानता है, ये प्रइन हैं। भारतीय साहित्य में तो हमें परम्परा से लोक 
शौर “बेब” का कु८ विभेद. विदित होता है | लोक-परिपाटी श्रौर वेद-परिपाटी 
जँसे दो पृथक परिपाटियाँ हों ॥५ 

छोक-वेद का यह पुराने का 





ल से चले भ्राने वाला प्रन्तर यह बताता था कि 
जो बेद में स्पप्टत' नही है, वह यदि लोक मे हो, श्रपवा जो वेद में है उसके 
अतिरिक्त भी यदि थौर कुछ लोक में हो तो वह सौकिक है ॥ लोक” श्रथवा 


“जीकिक' शब्द साहित्य मे किसी भवहेतना प्रथवा उपेक्षा का भाव प्रकट 
गही करते थे । किंतु लोक-स्ाहित्य 


का 'लोक' बेद से इस भिन्नता को प्रकट 
करेता हुआ भी उस अर्थ को प्रकट नही करता जो वह लोक-साहित्य में करता 
है। बहाँ वैदिक से भिन्न छ्षेष समस्त बातें लौविक वहलायेंगी । कालिदास का 
'॑डुत्तला' नादक, भारवि, माघ, भवशूति की रचनाएं सभी लौकिक कोटि 
वी होगी, फिततु ये लोक-साहित्य”' नही । 

__ वरतुतः इसके लिए हमे श्रन्यन्न देखना होगा । क्योंकि 
मेंग्रेज़ी का अनुवाद है । यह भेंग्रेजी के जिस शब्द 
“फोक लिटरेचर' । 'फोक' का पर्याय लोक है 

इस 'फोक! के विपय मे 'ऐनसाइवलोपीडिया 
आदिम समाज भे त्तो उसके 
विस्तृत भ्र्थ मे तो इस दाब्द 
भी अ्रभिद्वित किया जा सकता 
न की232 पक 


लोक-साहित्य शब्द 
ब्द का अनुवाद है वह है 
ओर लिटरेचर का साहित्य! । 
या ब्रिटैनिका' ने बताया है कि 
समस्त सदस्य ही लोक ( फोक ) होते हैं भोर 
से सभ्य से सभ्य राष्ट्र बी समस्त जन-संख्या को 
ग है | कितु सामान्य प्रयोग मे पाइचात्य प्रणाली 
7 # महाभारत में लोक-वेद-विधि के विरोध फो बताने वाले फई वाक्य 
मिलते हैं। वेदाह्नो, बैंडिका, झब्दा., सिद्धा लोकाच्चः लो किका:, लाता ता 


दाक्षिणात्याध्यवा-लोके- बेदे चैतिप्रयोक्तामे यथा लोकिक पेंडिकेक्िति प्रग्नजते। 
भेगवदुगीता में "प्रतोग्रास्से लोके बेदे च प्रणित, पुरुषोत्तम” आदि] 
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रे .. ह..] गेकवार्ता' रा 
की सभ्यत्ता दे. लिए [ ऐसे पयुक्त झब्दो में जैसे 'लोकवानः ( 'कोकलोर! ) 
लोक्सग्रीव! ( फ्ोक- म्युजिक ) आदि से इसका अर्थ ) सकुचित होकर केवल 
उन्ही वा ज्ञान कराता है जो नागरिक सस्क्ृति और राविधि शिक्षा की घाराग्रो 
से भुरयत परे हैं, जो निरक्षर मद्दाचार्य £ अ्रथदी जिन्हे झामूली-सा अक्षर 
भान है . ग्रामीण और देहाती ! 4 
हम अपनी दृष्टि से पह कह सवते है कि "लोक? मनुष्य समाज का वह 
बग है जो आभिजात्य सेस्क्ार, झा््रीयता ओर प्राडित्य की चेतना श्रथवा 
अहकार से शून्य है भ्रौर जो एक परपरा के प्रवाह मे जीवित रहता है। ऐसे 
लोक की श्रमिव्यक्ति मे जो तत्व मिलते है वे लोक-तत्व कहताते है । 
, गोक-सा हित्य 
ऐसे लोक का साहित्य ही लोक-प्ताहित्य है । साहित्य शब्द भी कुछ 
जटिल ही है । ससस्‍्क्त में इसका श्रथ॑ चेह नहीं था जो आज इसबा श्र्थ है। 
चहाँ पहले इसका श्रय॑ वा य-श्चाख्॒ ल्पा जाता था। प्राज यह शब्द मेंग्रेजी 
लिटरेचर का पर्याय है। लिटरेचर +ा सबंध लैंट्स से है । फलत लिटरेचर के 
प्रयायवाची साहित्य” शब्द के अन्तर्गत ऐसी ऋृतियाँ ही आ सरेंगी जिन्हे लिखा- 
पढ़ा ज्य सके । कितु सभी जानते है कि तिटरेचर श्रथव्ग साहित्य की भ्रात्मा लिपि 


हो, वितु जो न्यवसाय-क्षेत्र की न हो । ऐसी समस्त लोकठत्व युक्त अभिव्यक्ति 
अन्तगंत होगी । 


अत लोक-साहित्य की परिभाषा यह हो सकती है * 
परिभाषा चोक-साहित्य” के अन्तगंत्र वह समस्त भापागतत श्रप्नि- 
क्ति भ्रात्ी हैं जिसमें आदिम मानस अवश्चेप उपलब्ध हो हे 
न्यक्ति भ्रात्ती हैं जिसमें (श्र) श्रादिम ग्रानस के ब्रवद्धेप उपनब्ध हो. 
१ हपर जो 'लोकः की परिभाषा ही गयी है उसमे परिपरा के प्रवाह! 
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(भा) परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध भाषागत अ्रभिव्यक्ति हो० 
जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो, 
शौर जो सोक-मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो । 


है कि “लोक-वबार्ता की वस्तु और रूप में प्राचीन संस्क्षतियों के झ्रवदेों की उप- 
स्थिति न सातना प्रसंभय है ।'” दूसरे शब्दों में सोफोलोब यह स्वीकार फरते 
हैं कि लोकगार्ता में पूर्व कालीन संस्कृतियों के झ्रवश्षेध भवद्य होते हैं ॥ प्रतः 
लोग-साहिट में प्राचीन संस्कृतियों का अवशेष पहला तत्व है $ हमने यहाँ 
संस्कृति के स्थान पर मानस! शाब्द का प्रयोग किया है, कर्योकि लोक-्साहित्य 
घाशीगत भ्रभिव्यक्ति है। याशोगत पब्रभिष्यक्ति में संस्कृति फो छाप को 
सुरक्षित रखने वाला स्यूल तत्व प्राय. महों होता । हाँ, उस संस्कृति से जिस 
मानस का तादात्म्य रहता है, दाणो में घहू मानस श्रवद्रय प्रकट होता है $ 
उतो मानस के अनुकूल लोक-साहित्य को वस्तु श्लौर रुप प्रकट होते हैं । इसो 
लिए “झादिम भानस' के प्रवद्षेष कहना विशेष उपयुक्त है। ग्रादिम दाग्द भी 
निजी प्र रखता है। वह प्रंप्रेजो के 'प्रिप्िटिव दब्द फा स्थानापन्न हे। 
इस झादिम का प्रभिप्राय केवल ऐतिहासिक हृष्टि से भ्रादिम श्रयवा झादिम 
मानव नहीं वरन्‌ यह शब्द केवल उन युछ्यों भौर विशेषताझों तथा घर्मों का 
चोतक है जो ऐतिहासिक हृष्टि से झादि भानय में होंगे शौर जो धाज भी 
झ्रादिम जातियों में प्रत्यक्षट: तथा सभ्य से सम्य जातियों में पअप्रत्यक्षतः 
मिलते हैं। फिसो प्लंग्रेजी कहायत में बताया गया है कि झ्ादसी को जरा 
” घुरचिये तो ग्रापको पशु दिखायो पड़ जायगा। झाज का समय से सम्प मनुष्य 
भी अपने प्रादिम संस्कारों के बीजों को नष्ट महों कर सका है । श्रादिम 
मानस से लोकवार्ता ( फोकलोर ) फा घनिष्ठ संबंध है पह पझोरेलियो एम० 
एसपिनोजा ने एक ही वावय में स्पष्टवा से प्रकट कर दिया है: “770४078 
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ता मनशननिनी, का | 
शा ४7:77- ऊतित्व हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि 


उसको व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे अपने ही व्यक्तित्व 
की कृति स्वीकार करे | 

लोक-साहित्य काक्षेत्र इस दृष्टि से लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत हो जाता है । आभिजात्य साहित्य तो प्राय प्रमस्त ही लिपिबद्ध रूप से 
अस्तुत्त होता है, और अवतक वही आदर की वस्तु माना जाता था | यह समस्त 
साहित्य भी विज्ञाल विश्व भौर उसकी परम्परा को देखते हुए बहुत थोडा है । 
भौर इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। यह बात्र लोक साहित्य के सम्बन्ध मे 
नही । 


की श्रावदयकताओं की पृति-मात्र के उपयोग मे श्राती है । भोजन, आचछादन, 
धरणा और भोग सम्बन्धी 4 


भारभिक' रूप प्रहरा करता है। अक्ृति सम्पर्क-जात दो भावों मे से भ्राश्चयं 
का परिणाम था ज्ञान! श्रौर स्राधन था उत्साह श्रयवा कीर भाव। भय का 
आधार था 'अ्रज्ञानः इसी भय के निवारण के लिए जो अभिव्यक्ति का स्वरूप 


तीसरी --तीसरी अभिव्यक्ति मनस्तोषिणी से आगे मनोमोदिनी भी 
होती है । यहे बह श्रमिव्यक्ति है जिसका मनुष्य की 'मोद वृत्ति से सम्बन्ध 
है “तोपण” से सही । मानव क्य॑ तीन ही प्रधान वृत्तियाँ दिखायी पडती है--.. 
हि 5) गिरवकणाश्याव] ॥7 ६० (8 काठ धि0क९, फिथाः श्प्ाडशशढए 
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पोषण की, तोपण की सथा मोदन की + पोपण, तोषग भौर मोदन 0 ॥ 
सोक-अभिव्यक्तियों का वाणी-झप लोफसाहित्य के अन्तर्गत है ॥" 
इस साहित्य की ऊपरी श्रीमा शिप्ट साहित्य को स्पर्श करती है भौर 
निचली सीमा घोर जगली भ्रभिव्यक्ति को । 
आज का मानव समाज केवल ऐतिहासिक दृष्टि मे ही भूत से सुसम्बद्ध नही, 
उसका झ्ाण का विश्वद॒प भी भूत को बतंमान किये हुए हैं । मनुष्य का इति- 
हास उसके स्थापत्य-शिस्प-तत्वों मे ही निहित नहीं; जद्भली मानवों से शिष्ट 
मानवों तक में विय्मान मौणिवा अ्रभिव्यक्तियों की परम्पराओं में भी है। 
इस परम्परा के प्रवाह को छोड कर पूर्ण प्रह-चैतन्य * मे युक्त होकर जी 
साहित्य निरभित किया जाता है, वही लोक-प्ताहित्य से मिन्‍न कोटि का 
होता है ।# 
इस प्रकार लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत ब्रिशद है । प्रत्यस्त भ्रादिम जयली 
अभिव्यक्तियों से तेकर श्रिष्ठ साहित्य बी सीमा तक पहुँचने बाती समस्त 
अभिव्यक्ति लोक-साहित्य के भ्न्तर्गत है 
लोक-साहित्य के प्रकार : निर्माता मे श्रहं-चैतन्य ग्राफस्मिक ही उदय 
नही होता । भहं-चैत्तन्य का एक क्रम समाज में विद्यमान है | जज्भुली भ्रवस्था 
में भ्रह-चैतग्य निधान्त शून्य होता है । भ्रात्यन्तिक सभ्य झवस्था में यह चैतन्य 
पराकाष्टा पर होता है । इस चेतन्य का कुछ सम्बन्ध जीविका-प्ताघन से है, 
ऐसा, विदित होता है। यह सिद्धान्त नितान्त निराधार तो नहीं माया जा 
सकता कि सभ्यता का विकास उत्पादन के साधनों के विकास से सम्बद्ध है । 


१- प्रादिम काल झें झारोरिक शआावद्यकताशओं प्की पृति के लिए भी 
कुछ ऐसी शाव्दिक झभिव्यक्तियाँ होती थीं जिनके उच्चारण! से यह विश्वास 
किया जाता था कि वांद्त वस्तु प्राप्त हो सकती है । इसी मूल से जादू-दोने 
और शगे तंत्र-मंत्र का विकास हुआ जो झ्ाज भो विद्यमान है ओर समाज में 
एक विशेष स्तर पर अपना श्रातंक जमाये हुए है। ऐसा साहित्य लोकसाहित्य 
तो है ही। विशेषतः लोक-वार्ता साहित्य है । 

र- अहँ-चैतन्य॑ व्यास्या चाहता है । निर्माता में निर्माण फे पभ्रह का 
चैतन्य जब जागृत रहता है तव हो बह साहित्य लोकेतर हेत्य की फोर्टि में 
धाम हित्प लोकेतर साहित्य प्तो फोर्ड में 
कु लि 20 5 यो अहं-चैतन्य ग्री लिमित रचनांएँ लोदसाहित्य 

नहीं जते पनन्‍द्रकान्ता करण लिखे | 
कार आदि के 4. डर पर अचल ज 


में है। पशु-पालन और कृषि का सम्बन्ध गाँवों से है, मणझीन- 
उद्योग से मगर स्थित है। फलत मोटे रूप में भ्रह-चैतन्य की तीन अवस्थाएँ 
ही' होती है--जज्भली, प्रामीख तथा नायरिक । श्रहे-चैततत्य को इस ब्रमस्थिति 
से कितनी ही भ्रन्य स्थितियाँ भी होना स्वाभाविव- ही है 
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गि बहाएलएहाह श्खिते पिता? 


न- दि - 


बहं-चैतन्य की अवस्थाएँ 
#--विशिष्ट 
शिप्ट---# 
$#--नागरिक-सामान्य 


बह नागरिक छो 

ग्रामीण की सीमा को | | 

स्पर्श करता है अवहें श्रामीण जो मागरिक 
की सीमा को छूता है 


&% | ग्रामीण 


बहू ग्रामीण जो ग् 

जऊँँली की सीमा को | 
स्पर्श करता है | 

# वह जद्भली जो ग्रामीण 

की सीमा को स्पर्श करता है 





| 

$# .. जज्लली-पूर्णतः श्रज्ञान भ्रौर 
असभ्य । 

ये सभी स्थितियाँ प्राज के जटिल समाज से किसी न किसी रूप में पृथक 
पवक वर्यमों में ही नहीं, एक ही वर्ग में एक साथ ही स्थित भिल जाती हैं। * 
किन्तु लेखक एक बात पर ध्यान देना भूल गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि- 
कोए। का शर्वधा प्रभाव कभो नहीं हो सकता। पशु-पालन भ्रौर कृषि के 
ऐतिहासिक क्रम को समभनते के लिए आज हमें कोई इतिहास्त या पुरातत्व 
हे; पदार्य नहों मिल सकते वर सनोस्थिति को हम झ्राज भो समझा सकते हैँ । 
कृषि ४ लिए स्थायी निवास शोर प्रतीक्षा या भय को झपेक्षा है | जैसा वोप़ाज 
नेश्य 28३४ है कि कृषि का सम्बन्ध स्त्रियों से होना चाहिए, पशुपालन 
ष्ग 2407 पह भरांदिक सत्य है, पुर सरय नहीं । कृषि फी झादिम अवस्था 
। ,टपेदरिग! फस-संग्रह से स्त्रियाँ सम्बन्धित मानी जा सकती हूँ पर कृषि से 
नहीं | कृषि एक कठिन कर्म है ग्रौए जडित भी । परगु-पालन एक साधारशा 
पर्स ध्यापार है, जिप्तमें पद्ु स्वयं भो वालक को सहायता पहुँचाता है। 
पे वर ५५ नहीं । पहू स्पायो नियास झौर धर्य तथा जटिल साधनों 
4 मे भ्रॉपक सम्रप चाहता हे। अतः “पालन से संस्कृति के 
दिक्षपत-झुम में झागे हो उपस्थित का सकता है हर कर 


१, सेदों शुहुल भाप के दिद्धान ने प्रादिम सनोवृत्ति नामक 





| 
गम 


पृथक पृथक वर्गों की बात तो निविवाद भौर सहज मान्य है । शिकारी जंगली 
जातियाँ आज भी पहाडो भ्ौर घने जगलो मे है । पशु-पालन के लिए घूमने 
वाले भ्रथवा पशु-पालन में ही दक्ष जातिझो के वर्ग शहरों और गाँवी के छोरो 
पर मिल जाते है। इसके अतिरिक्त भी अनन्‍्म कितनी ही घुमक्‍्कड जातियाँ 
आज यहां विद्यमान हैं । श्रत श्राज की समाज यो जटिल है । किन्तु सब से 
भ्रधिक जटिलता वहाँ दिखायी पडती है, जहाँ एक ही वर्ग मे विभिन्न स्थितियाँ 
एक साथ चलती दिखायी पडती हैं । भारत के किसी घर मे प्रवेश करके उसमे 
होने वाले प्रत्येक कृत्य और सस्कार पर ध्यान दीजिये तो एक अनोखा वैविध्य 
दिखायी पडेगा । 


भारतोय घर और समाज --भारतीय घर और समाज में एक श्रनोखा 
वैपम्य भ्रथवा चँविध्य मे सामजस्थ मिलता है । उसमे प्रत्येक अनुष्ठान मे 
कितने ही तत्वों का सयोजन मिलता है । एक साम्रात्य भारतीय घर का भ्रध्ययन 
करके ही एक प्रकार से भारत की सस्क्ृत्ति के पत्तों का भ्रनुभान लगामा जा 
सकता है । भारतीय घर की ही भाँति समस्त समाज का रूफ बनता है। 
भारतीय घर के इन पत्तों पर हृष्टि डालें त्तो पहला स्वर टोने-टोटकों का 
सिलेया । किसी भी प्रकार का अनुष्ठान हो, कोई सस्कार हो, कोई उत्सव हो, 
एक-त-एक ठोवा या टोटका उसके साथ लगा हुआ होगा । दूधरे स्तर पर दई- 
देवताप्रो की भावना । इन दई-देदताओं में पितर; की मृतात्माएँ”, भूत प्री त्त- 
हवाए , सन्‍्त-फकीरो की मृतामाए, मसान, विविध देवियाँ, तथा भ्रम्रेको 








पुस्तक से झादिस विकार के दो तत्वों को स्वीकार किया था ॥ 
उसने साना था कि आदिम मानस विवेकपूर्वीोध होता है श्रौर 
रहस्यशील होता है । विवेक-पु्रॉच वहू इसलिए होता है कि बहू धिवमी- 
करण के नियम ( १8,ज़ ० ९००४४:७११८७७७ ) से अवोच रहता है, फलत 
चह दो घिपम विचारों था भावों को एक साथ स्वीकार करने में भी हिचकता 
नहीं शऔौर उनमे उसे कोई अ्रसभादना नहीं प्रतीत होती ॥ वह रहस्पज्ञील 
इसलिए होता है कि अचुभव की बातो फी व्याख्या चह अधिकाइत पराप्राकृत 
के द्वारा करता है, प्राकृत्तिक काररों से नहीं । फ्रेजर मे “गार्नडंशीव्स' मे लेबी 
श्रृ्‌हुल की इस भाग्यता को स्वोकार कर लिया है फि ग्रादिस सानव की 
विशेषता है कि चहु पिदेकप्ूर्योय भौर रहत्यशील होता हैं फिठु उसने साप 
हो यह टिप्पणी भी दी हैं कि इसके झर्य यह नहीं हैं क्वि स्रिप्द सानव इा 
दोनो से मुक्त होता है । आदिम सानस झोर दिप्ट सानस से केवल कोडि- 
क्रम ( तेशष्टा2७ ) का हो झच्तर है, प्रकार का स्‍तर नहीं । 
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भ्रन्‍्य देवता सम्मिलित हैं। इनमे से एक पत्त पर दई-दैवत्ाधों को निवारण करने 
के टोठके रहते है । दूसरे पत्त पर उनकी यूजा रहती है । इनके ऊपर सामान्य 
धामिकता का वातावरण रहता है, तव शास्त्रीय घामिक शभ्रानुष्ठानिकता का 
सत्कार होता है । उसके ऊपर एक ही घर में वह जागरूक धामिक मतथाद 
मिलेगा जो दार्शनिक सिद्धान्तो को ग्रहण करता है। इसी से संघर्ष करता 
हुआ सुधारध्रृत्ति का सस्‍्कार भी पन+्ता दिसायी पडेगा, जो आ्रानीन मान्यताओं 
श्रौर विश्वासो के मूल तात्पयं और रूप की तो रक्षा करेगा, पर उसे पोशाक 
समय की प्रवृत्ति के झनुनू लत पहना देगा | इसी घर मे झ्रापको एक श्रोर वैज्ञानिक 
विचारशील श्र विवेकशोल स्वर भी मिल सकता है 

भारतीय घर : 


भारतीय घर मे प्रत्येक स्तर के अनुकूल चित्र-रचना, भूतंविधान, कथा- 
कहानी, सगीत तथा नृत्य, पुजा-पाठ, मंत्र-पाठ, यज्ञ, पौरोहित्य, भोजन- 
पवस्था झ्रादि तत्व भी मिलेंगे । यों प्रत्येक अनुष्ठान के साथ जीवन की 
भभिव्यक्ति के प्रत्येक रूप को किसी न किसी विधि से प्रतिप्ठा होगी । भौर 
उम्ममे प्रत्येक स्तर के स्वरूप का शभ्रपना अलग इतिहास भाँकता दिखायी 
पड़ेगा । हि 
भारतीय घर की गहरापी में अयम स्तर भानुष्ठानिक टोने-टोटकों का 
भिलेगा । जीवन के संस्कारो से इनका अनिवायं सम्बन्ध है। थो तो जीवन 
के सोलह सस्कार माने गये हैं पर प्रमुस॒ तीन ही है--जनन्‍्म, विबाह और 
डंत्छु । इन तीनो श्रवसरो पर भारतीय घर जटिल भ्रनुप्ठानों का श्राकर वन 
जाता है, घर का प्रत्येक घड़ी-पल इन भरनुष्ठानों से परिपूर्ण हो जाता है । 
इसमें आप को आदिम चित्रकला के प्रतीक मिलेंगे और बसे ही ग्रेत भी | इन 
भनुष्ठानो को विधि-पु्दक सपन्न करने का ही विज्ेप ध्यान रहता है, किसी 
भद्धा श्रादि का भाव नही रहता । एक भय यह व्याप्त रहता है कि कोई विधि 
या भनृष्ठान छूट न जाय, अन्यथा कुछ अशुभ हो सकता हैं । इसी घर में श्राप 
को जीवन-मंगल के उत्सव और त्यौद्दार 'दिखायी पड़ेंगे, जिनकी रीढ़ तो झ्ादिम 
भापना से युक्त होगी, १ जिनमे पजमान-पुरोहित प्राय: री ही होगी, किन्तु 
. “>किस भी त्योहार को लिया जा सफता है। उसका बह आनुष्ठानिक 
अदा जो स्त्री के ट्रारा सम्पाधित होता है, सेढ़ होथा और उसमें प्रादिम भावना 
का दोय होगा । दिवाली को बि७जिद्र करना, साहू पूजा, चोर पुजा झौर दोज 
की कहानो दिवाली के ण्यहटर की रंढ़ हैं । इसो #क्षार 5त्पेक ह-ह त्यौहार 
मे यह रीढ़ दिखायी पड़ेयो | हे 
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जिनमें रक्तमाँस ऋषि अथवा द्रप्टा[ 8९४८ ) ने अपने दर्शन से चढाया 
होगा । यह दर्शन भी बह होगा जो आदिम सानव की भावना के गर्म में से 
अद्ध॑स्फूट होता विदित्‌ होगा, जिसके चारों शोर एक विवेक-शूर्दीय शौर 
रहस्यश्चमील आवरण क्रावृत्त होगा ।१ इन भनुप्ठानों मे एक उल्लास और 
उम्रम का समावेश रहता है, एक मंगय और समृद्धि की भावना विद्यमान 
रहती है । इन उत्सवों मे विविध दृष्टिकोशों श्र साम्प्रदायिक भायनाशों का 
श्रदुभुत सम्मिअ्रण मिलेगा । इनमें एक श्लोर शकटचौथ ( संकटचौथ ) गणेश- 
पूजा से सम्बन्ध रखनेवाली होगी, तो दूसते श्लोर नाग्रपूजा होगी, श्रनन्त- 
यूजा होगी, कही ब्रत और उपवास होगे, कहीं रात्रि-जागरण, कही जुम्ता- 
खेलना, और मदिरा-सेवन तक । यही जीवन-्शयोधन की नयी प्रणालियाँ भी 
साथ-साथ मिलेंगी झऔर पदायथेवादी दर्शन श्रौर बौद्धिकता मे विश्वास, नये से 
नये विचारक के साथ चाय पाटियाँ श्रौर सिनेमा-दर्शन, टेविल-कुर्सी सव कुछ 4 
श्रतः भ्रहंचेतन्य के विविश्व स्तरों का एक ही केन्द्र पर अदभुत समीकरण यहाँ 
दिखायी पड़ता है । 
लोक-साहित्य का कोट्क्रिम 

इस इृष्टि से लोक-जीवन की श्रभिव्यक्तियों का अध्ययन क्षितिजीय (7077- 
20०7० ) ही नहीं होना चाहिए, तलगामी ( छु०णफुश्मातात्योक्ण ) भी 
होना चाहिये । थो जब हम देखेंगे तो लोकाभिव्यक्ति के वाशी-रूप साहित्य को 
क्रमशः कुछ इस कोठि-क्रम में पायेंगे । (देखिये प्रृष्ठ १९ का चित्र ) 





१-दिवाली पर लड़मी, सरस्वती, गणेश घादि की पुजा फो स्थान देना 
तथा संजन्पज्ञ से उनकी पुजा इसके उपचञ्नण हैं १ 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भ्राज भी हमें भ्रादिम से लेकर 
शिप्टतम मनोवृत्ति से निद्ठुत साहित्य एवं साथ प्रात है। साहित्य में भ्रहचैतन्य 
के इस कोटिक्रिम पर दृष्टि डालने से एक भ्राशिक अहेर्चतन्य की सतत श्रव- 
स्थिति का पता चलता है। इस भहचैतन्य में चैतन्य वा कोई न बोई प्रकार 
रहता ही है । किन्तु वह पूर्ण 'अ्रहर्च॑तत्य” तक प्रवैज्ञातिक रहता है। श्रवैशातिक 
भ्रहृचेतन्य में लोक-तत्व किसी न किसी रूप में भ्रवश्य समाविष्ट हो जाता है । 
लोक-तत्व जहाँ प्रधानता से विद्यमान है वहाँ “लोव-साहित्य' थो विद्यमान 
मानना ही होगा । लोक-तत्व का तो यो किसी व किसी मात्रा में प्रत्येक युग के 
उच्च साहित्य मे,जैसे यूनानी 'ईलियड' तथा 'झोडेसी',मारतीय रामायरा,विराता- 
जुनीय, रघुब्श, मेघदूत, पश्िशुपरल वध आदि, अग्रेजी के पैरेडाइन लास्ट, 
शेक्सपीयर के नाटव, गेटे की प्रसिद्धद्धति, झ्रादि सभी में, लोक तत्त्व का 
समावेश है । भारत में तो इसकी भौर भी प्रवलता है । विन्तु ऐसे उच्च 
शिष्ट साहित्य में सोक-तत्व प्रे रण श्रयवा श्राघार का वाम देता है, प्रघानता 
अहण नही करता । 


अभिव्यक्ति के अग 


किसी भी भ्रभिव्यक्ति के निम्नलिखित अग होते हैं 

(१) सामग्री (२) सामग्री का विन्यास (३) विन्यास शिल्प (४) 
अभिप्नाय प्रथन (५) प्र्यन्योतत (६) कथन शैली ! (श्र) प्रतिपादक शैली, 
(आ) भाषा झोली, (७) व्यास मनोस्थिति प्रथवा मानस । उदाहरणायथे 
रामाबण मे-- 

१, य्मचरित्र सामग्री है, २, उस चरित्र का ढांचा कैसा हो, यह विन्यास 
है, ३, उस ढाँचे में स्ौप्ठव दसे लाया, जाय यह विन्यास शिल्प है, ४, उस ढाँचे 
में कित घटनाओ्रो, तत्वों अथवा श्रमिप्रायो (70087/8) वो किस प्रकार कहाँ 
रखा जाय, यह श्रमिप्राय अयन हैं, ५ इसके हारा वया श्रर्थ प्रकट करना है, 
गह भ्रथ॑-धोतन है, ६ समस्त सामग्री और श्र्थ को किस विधि से श्रधिकाधिक 
उल्तप युक्त प्रेपणीयता प्रशाव की जाय, यह कथन-औैती का धर्म है, ७ इस 
समस्त क्रम में एक मनोत्यिति व्यास रहना अनिवार्य है । 

वस्तुत्त ग्ह व्याप्त मनोत्यिति ही सब से प्रमुख तत्व है । इससे कला 
का रूप तो नही निर्धारित होता, साहित्य का प्रकार निर्धारित हो सकता है ! 
साधारणत इम व्याप्त मनोस्थिति से ही शेप समस्त अगर प्रभावित हो जाते है । 
फिर भी भ्रन्य साहित्यिक रचना म विन्यास शिल्प, अर्थ घोतन श्रौर वथन- 
पैसी में लोकन्पाहित्य से भिन्‍्तता दील पड़ती है । इन्ही मे 'अहु-चैतन्य' 
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की परिपूर्णता दिखायी पड़ती है, शेप में तो उसे लोकप्रियता कीहद््टि से 


लोक-साहित्य की सामग्री का उपयोग करना आकर्षक प्रतीत होता है । का 
हमें लोक-साहित्य के यंयार्थ स्वरूप-श्ञान के लिए इन सभी अज्ञ "सा 
व्याप्त मनोस्थिति अथवा मानस! को भी समझना कझावश्यक है) झोक- 
साहित्य एक अज्ष है चोक-वार्ता का । लोक-वार्ता में भी लोक-भावस की व्याप्ति 
रहती है १ 
लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस 
जोक-वार्ता * के प्रन्तगेंत वहू समस्त भ्रभिव्यक्ति झाती है जिसमे आदिम 


मानस के अभ्रवशेप भाज भी दिखायी पड़ते हैं ।* झ्राज की वैज्ञानिक इप्टि यह 


हू 


५, मैरेट ने भोस्मे के एक उद्धरण के द्वारा फोकलोर के क्षेत्र घा 
कि उद्धर ;-ए0%]0:76 
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" वि विश्व फी प्रत्येक मावव जाति ने अपनी हे 
बबंर घबरथा से विया है; मनुष्य वी दंबी उद्भावे 
न्युक्त आरम्भ से विश्वास बरना आज मूर्सता मम 
से विवर्सित होकर मनुप्य ने आज की सभ्यता उपा| 
होने पर भी मतुप्य झादिम मनुष्य का ही ये 
मनुष्य वी. भ्रमिव्यक्तियों में मी आदिम अभिव्यक्ति के भ्वशे 
हैं। वे प्रवशेष लोकवबार्ता हैं और लोक्वार्ता-शासत्र वे अ्रध्ययन 
किन्तु लोकवार्ता लिन श्रवक्षेपो वर भ्ध्ययन करती है, वे भकलप 
आदिम मनुष्य के हैं इस वात को निश्चय पूर्वव श्राज किसी भी जो 
विज्ञान को बहने वा भ्रधिरार नही है । क्योनिः आरम्मिय' श्रादिम मत 
प्रागुऐतिहासिक है श्रौर ममुप्य के अनुमान वे भी इतने परे है कि उसवे 
में मिघ्चप रूप से कुछ भी बहना श्रवैज्ञानिव माना जाथगा। वस्तुतः 
के अवश्षेप्रो के भ्रध्ययत का श्र्थ है कि उस शभ्रादिम लोक-अ्रदृत्ति 
समभा जाय जिसके परिणामस्वरुप सोजवार्ता प्रस्तुत होती है--यह लोक- 
त्ति जब जहां-जहाँ जिस साता में विद्यमान मिलेगी, वहाँ तब-तव उसी परिमाण 
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ब्षु 


लोकवार्ता भी मिलेगी 3 विश्वासिट और वशिष्ठ, राम और कृप्ण्,बिक्रमादित्य 
“जा गोरखनाथ के सम्बन्ध में हमें एकानेक लोकवार्ताएँं मिलती हैं। ऐहठि- 
दिजसिक दृष्टि से ये व्यक्ति श्रौर इससे सम्बन्धित ये लोकवार्ताएं झादिम मनुष्य 
की $ द्वारा उदमावित नहीं। विद्वामित्र तया वश्चिष्ठ को लोकवार्ताएं' वैदिक 
पल की देन हैं, राम-कृप्ण की पौराखिक काल की । विक्रम की पहानियाँ डेढ़ 
स्थ' दो हजार बर्ष पूरे आरम्भ हुई होंगी श्रौर गो रख को सात सौ झाठ सौ वर्ष पूर्व । 
झ्ये सभी लोकवार्ताएँ है, श्राज इनका इसी रूप में लोकवार्ता के श्रध्येता उप- 
सोग करते हैं। फलतः लोकवार्ता की वस्तु की नही,लोकवार्ता की प्रठृत्ति की विशैष- 
ताए' समभने की श्रावइयकता है, और इसी प्रद्ृत्ति में हमे श्रादिम मानव की प्रवृत्ति 

के श्रवशेप देखने को सिलेंगे । प्रत्येक वार्ता में दो बातें स्वष्टल: मिलती हैं :? 
एक कोई न कोई भ्राघार तथ्य, दूसरे इसका ग्रहीत स्वरूप । तथ्य तो तथ्य है, 
सूर्य तो सूर्य है, पर उसका प्रहीतस्वरूप बया है ? प्राकृतिक विज्ञानवैत्ता के लिए 

नह एक श्रग्निषिंड हैं और उसका मात्र भौतिक स्वरूप ही उसे मान्य है। पर 
लोकवार्ताकार के लिए यह सूर्य एक मनुष्य की भांति है, उसके माँ है, उसके री 

है, जी फूहड़ है २ श्रादि। तय है कि गोरखनायथ एक योगी हुए हैं, भौर 
उन्होंने एक प्रवल सम्प्रदाय भारत में चलाया । किन्तु गोरखनाथ के उस ऐति- 


लोकवार्ता-वेत्ता इस लोकवार्ता- 
प्रवेत्ति का ही अध्ययन विश्येपतः करते वन नमक हैं । लोकवार्ता को जन्म देने बाली 


प%6 छल प्रफृणा फगांरी 
॥8 | व 8७6 +॥6 ग0९7976(969079 ०७ 08 |866 ऊफांली 
75 0प्रातदच्न | /,(00ए दम निकककक 
प्रत्पेक कला के सम्बन्ध में ही कहां 
पछ्य ने झपनो 'एत0प8 47088: 
नामकी भूमिका में लिखा है; १६ जल्शतड ६० 59 


२- बज की 
फ्ही जातो है। 
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लोक-प्रवृत्ति को लोक-मानस या जन-मानस से सबधित माना जा सकता है। 
यह लोवश्ानस या जनमानस उस प्रवृत्ति से बिलकुल भित और पद्भुत होता 
है, जो सभ्य तथा सस्कृत मनीपिता को प्रकट करती है, और जिसे 'मुनि- 
मातस' से सबधित माना जा सकता है । इस दृष्टि से समस्त मातव समुदाय के 
मानसिक स्वरूप को तीन भागों में बॉट सकते हैं। प्रथम लोक-मानस, हित्तीम 
जन-मादस, तृतीय मुनि-मानस । लोक-मानस यह मानस्िव' स्थिति है जो भाज 
आदिम मानव की परपरा मे है, उसी का श्रव्षेप है। शभ्राज के सभ्य समाज के 
मानप्षिक स्वस्प में इसे सबसे नीचे का घरातल माना जा सकता है। भुनि- 
मानस वह मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सभ्यता के विकास के साथ 
साथ उपाजित की है । मह आज के समाज के सानसिदः स्वरूप का सबसे 
ऊँचा धरातल माना जा सबता है | मध्य की स्थिति जन-मानस की है | लीक- 
मानस से लोकवार्ता का जन्म होता है । मुनि-मानस से दर्शन, दाख तथा 
विज्ञान भ्रौर उच्च कलाशो वा । जन-भानस साधारण व्यवसायात्मवः बुद्धि से 
सवध रखता है ! यह केवल व्यवहार मे ही परिशति पाता है, और व्यवहार 
में ही विलीन हो जाता है, कोई अन्य मूर्ते अभिव्यक्ति इससे नहीं होती । फलत 
भदि हम लोकमानस वो समझ लें तो हम लोकवार्ता व विशेषताओं को भी 
समझ लेंगे ॥१ 
लोक-मानस---लोक-मानस लोक-साहित्य के निर्धारण मे सब से प्रमुख 
तत्व है । भ्रभी कुछ समम पूर्व त्तक मनोविज्ञान वेबल चेतन-मातस को ही स्वी- 
कार करके चलता था। फ्रायड ने अपने श्रनुतधात से अ्वचेतन मानस का 
अनुसधात अ्रयवा उद्धाटत किया । यथपि फ्रायड के सत में श्रतेको सशोबत 
हुए हैं फिर भी अवचेतन मानस की सत्ता में श्रवः सदेह नहीं रह गया। फ्रायड 
ने अवचेतन मानस के निर्माण वे” कारण स्वरूप 'कुण्ठा' को स्वीवार किया 
था। किन्तु “प्राशिशासर” उत्तराधिकरण को अ्रसिद्ध नही कर सका है । हमारे 
, रिजों का दाय हमे हमारे जन्म के साथ मिला है। हमारी प्रवृत्तियाँ इसी दाय 
हि परिणाम हैं । ये प्रवृत्तियाँ उस दाय का परिणाम है जो हमारे निर्माण के 
| १ फ़ोकचोर त्वया साइकालोजी पर विचार करते हुए | पे श&ाछ/ 
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मूल-स्वरूप का झाघार हैं। इन प्रवृत्तियों का स्थान भी त्तो मानस में ही 
होगा । चेतन-मानस में तो ये विध्मात मिलती नहीं, ये तो भ्रवचेतन मानस 
पी भाँति मनुष्य के समस्त व्यक्तित्व को ही प्रेरित शोर निर्माण करने बाली 
है । फलतः दाय मे प्राप्त मानस का स्थात झवचेतन मानस में ही हो सकता 
है । इस प्रकार झवचेतन मानस के दो भेद स्वीकार करने होंगे । एक संहज 
श्रवचेतन, दूसरा उपाजितावद्चेतत | यह सहज अवचेतन ही लोक-मानस है। 
हम नही कह सकते कि इस मानस के संबंध में अ्रवचेतनवादियों ने वितना 
विचार किया है, किन्तु इस मानस की सत्ता में सन्देह नही किया जा सकता 
हैं । आज के मानव को भ्रादिम मानवीय वातों से क्‍यों रुचि है ? व्यों भाज 
का महान्‌ वैज्ञानिक और धोर धुद्धिवादी भी श्रसंभव तथा भ्रदुभुत लोक-कहा- 
नियों में आकपंण भ्रनुभव करता है ? बयों भ्राज मी हम किसी स किसी हूप 
में किसी न किसी प्रकार के ऐसे विश्वासों को प्रचलित पाते हैं जिनकी वैज्ञा- 
निक व्याख्या नही हो सकती, जो बौद्धिकता के लिए सहज ही श्रमान्य हैं ? 
भ्राज बीसवीं सदी के उत्कृष्टतम मनुष्य में भी हम जब वह रंगत देख पाते हैं 
जो स्पप्ट ही आदिम मानव की वृत्ति का प्रवश्षेष ही कहा जा सकता है, तो 
लोक-मानस की उपस्थिति स्वीकार ही करनी पढ़ती है। श्री ह॒र्वर्ट रोड जैसे 
साहित्यझार(््रो ने भी ऐसे मानस की सत्ता की भोर संकेत किया है, मद्यपि 
उन्होंने उसे यह नाम नही दिया है । रीड महोदय का कहना है कि : 
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यह 'इनहैरिटैंड पट! ही हमारा लौक-मानस है। इस लोक-मानस की सत्ता 
का उद्धाटन करने का श्रेय लोकवार्ताविदों को देना पड़ेगा । मैरेट महोदय 
ने लिखा है-- 

“ठीक जिस प्रकार भीड़ ( क्राउड ) का मनोविज्ञान होता है उसी प्रकार 
उस समूह का भी मनोविज्ञान हो सकता है जिसे सर ज्ेस्स फ्रेजर 'मावव 
राशि! ( एप ) श्रथवा कम प्रिय झब्दों में 'लोक' ( फोक ) 
कहेंगे ४” इन शब्दों से प्रकद होता है कि १ 8६२० के लगभग इस लोक-मतो- 


विज्ञान की सेमावना की ओर सेकेत ही किया जा रहा था। इस लोक-मानस 
की स्थिति के विपय भे मेरेट ने श्रागे कहा ; 


+ ६६- 


“भीड तो मनुष्य के स्थायी और अनियमित सघ को कहते हैं । ऐसी 
( सघ ) दशा में यह ( भीड ) कुछ विज्विप्ठ प्रवार के कार्यों और प्रावेश्ञो 
को प्रदेशित करती है, इन ( विश्विप्ट कार्यों श्लौर श्रावेशो ) की व्याख्या: 
और विद्लेषण काफी सफलता से किया जा छुका है। अत इसी प्रकार मनुष्य- 
राशि सो मानो एक स्थायी भीड है ग्योर एक ऐसी भीड है जो अपनी सामूहिक 
प्रदेत्तियों की परपरा के रूप में चिर्यामी रह सकती है, शौर इस परपरा में 
वह विदोष प्रकार के श्राचरण को प्रकट करती है जो निश्चय ही पृथक रूप से 
अ्रध्ययच करने योग्य है ***** आदि ॥ 

मेरेट ने यही बताया है कि इस दिया में कुछ प्रयत्न हुए हैं । उसने एम० 
लेबी सर क्ल की नाम लिया है जिसने सामूहिक मानस! अ्रधवा “श्रसभ्य 
जाति” की मनोवृत्ति पर लिखा हैं । दूसरा नाम मि० प्रौहम वैलेस का लिया 
हैं, उन्होने उसी हृष्टि से श्राघुनिक राष्ट्र के जन-मानस का वर्शाव किया है। 
किरतु साथ ही उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि--- 

॥हुमारे पर बहुत सी विस्तार-व्यापी सामग्री के रहते हुए भी (अभी तक) 
लोक के मनोजीवन के विशद चित्रश तक का किंचित उद्योग नही हुआ है, फिर 
उसको (मनोवैज्ञानिश को) वह सामान्य विदलेयण प्रस्तुत करने के लिए कौसे 
क्रहां जाय जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अपनी स्पष्ट भ्रभिव्यक्तियो 
में वह प्रत्यक्षत इतना सामाजिक सघकश्ील ( 8788०0008 ) बसे भौर क्‍यों 
है ( पृ० श्र४ ) । ० 

अत १६२० के सथभग से इंधर लोक-मनोविज्ञान की श्रोर विद्वातो का 
घ्याव भ्रक पत हुआ । लोक्वादियो ने लोक्न्मानस की सत्ता को स्थापित 
कथा । आज ्ोबा मवोविज्ञाना 'साइकौलोजी' एक महत्वपूर्ण मातस- 
विज्ञान है, जिसकी परिभाषा 'कोप! में इस प्रकार मिलती है « 

“कक गरोजिशाना--जनों का सनोविज्ञान जिसको जोको ए बीजिल्स ) के, 
विशेषत आ्ादिमों के विश्वासो, रिवाजो, रूढियो झ्रादि के मनोवैज्ञानिक श्रध्यमन 
में बाम में लाया जाता है, तुलनात्मक श्रध्ययन भी इसमे आरा जाता है $” * 

लीक मातस की सत्ता का यह उद्घाटन वैज्ञानिक अथवा ज्ञान के क्षेत्र में 
एक महत्वपूर्ण घटना है, और उसने इस समय तक की विविध घातक सामूहिक 
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मतोविज्ञान-विषयक अदैज्ञानिक मान्यताओं और सिद्धान्तों को हटाकर एक 
शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया है । यह वात फ्रॉज बोझाज ( टिक्षमद् 
3098 ) की पुस्तक 'दी माइण्ड आफ प्रिमिटिव मैंन में दिये गये तद॒विषयक 
इतिहास से भली प्रकार समझी जा सकती है । उसे यहाँ संक्षेप में दिया 
जाता है। ६ 
"सामूहिक मनोविज्ञान मे जातीय मनोविज्ञान ( पिक्िदा। ए5जए0ी0- 
]089 ) का बहुत जोर रहा है। 'लिन्ने! ने जातीय रूढरूपो! ( मि:थंश 
पएएछ९8 ) का बर्णान करते हुए प्रत्येक जाति के विशेष मानसिक लक्षणों का 
उल्लेख किया । ऐसे मनोवैज्ञानिक उद्योगों के मूल मे यही स्थापना काम कर 
रही थी कि उच्च भानसिक उपलब्धियों के लिए उच्च वंश परम्मरा होती है । 
बूलेन विल्लियर्स ( १७२७ ), जोहल वेड्डो, तथा ए० प्लूज ने भी विविध 
जातियों के मानसिक लक्षणों का निर्धारण किया है । 
गोवी न्यू ने इसी सिद्धान्त को पुप्ठ करते हुए शरीराकार और मानसिक 
क्षमता का सम्बन्ध स्थापित किया । प्रत्येक जाति ( प्र&06 ) की शारीरिक 
विज्ेपता होतो है, श्रौर उसी के अनुसार मानसिक संस्थान का निर्माण 
होता है। 
गोबीन्यू ने 'जातीय मानस” के सिद्धान्त को सर्व प्रथम ठोस बैज्ञानिक 
प्रणाली का श्राधार प्रदान किया । इस सिद्धान्त ने प्रभाव भी बहुत डाला। 
इसके समस्त वैज्ञानिक भ्रध्यपत के चार निष्कर्प थे :-- 
१--जंगली जातियों की जो स्थिति भराज है वही सदा से रही है और 
ऐसी ही रहेगो, भले ही वे कितनी ही ऊंची संस्कृतियों के संपर्क में क्‍यों न॑ 
श्रायी हो । 
२--जंगली जातियाँ जीवम के किसी भी समय हरे में रहती चली जा 
सकती हैं, यदि वे जन जिन्होंने जीवन के उम ढरें को निर्मित किया, उसी जाति 
की श्रेष्ठतर थाखा के हैं 
बे-ऐसी ही अवस्थाओं की तब प्रावश्यकता है जब दो सम्यताएँ 
एक दूसरे से आदान-प्रदान करती हैं, और अपने तत्वों से मिलाकर एक 
नयी सम्यदा का निर्माण करती हैं। दो सम्यतां का सम्मिश्रण कभी नहीं 
हो सकता । ( ये मिलकर एक नयी सम्यता का निर्माण कर सकती हैं ) 
हु ४--जी सभ्यताएं' ऐसी जातियों मे उद्भूत हुई हैं जो एक दूसरी के लिए 
वैजातीय हैं, उन ( सम्यताओं ) के पारस्परिक सम्पर्क वहुत ऊपरी होते हैं 
मे एक दूसरे से कभी भिद नही सकती, झौर अलग अलग ही रहेंगी । 
पलैम्म ( १८४३ ) ने मानव-जाति के दो भेद स्वीकार किये हैं । एक 


- ११० 
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- कतू त्वशील या 'पुरुपश्रद्धं और 'रम्यः (६ पेसिव ) या स्वत्री-भरद्ध/ । यह 
विभाजन सॉँस्क्ृतिक आधार पर किया गया था | पारसी, श्ररव, यूनानी, जरमेन, 
रोमन जातियाँ, तुकं, तारतार, चेरकंस (]67०7४9५8), पैरू के इनका और 
पालिनिसिया निवासी--पुरुष' पक्ष वाली जातियाँ हैं--मगोर, सीगो, पापुअनन, 
मलायी, श्रमेरिकन, इंडियन, शभ्रादि स्त्री! पक्ष वाली जातियाँ है। पुरुष 
जातियो का पोपण हिमालम प्रदेश में हुआ, वही से विश्व मे फैली । इनकी 
मानसिक विशेषताएं हैं-- प्रवल सुकल्प-दक्ति, शासन की इच्छा, स्वाघीनता, 
स्वच्छन्दता, ज्ियाशीलता, चचलता, विस्तार थी भावना, तथा मात्रा प्रियता, 
हर क्षेत्र मे विकास, खोज श्रौर परीक्षा की ओर स्वाभाविक रुचि, घोर हठ 
तथा संदेह । बुत्के ने भी क्लैम्म के मत को स्वीकार किया । 

( काले गुस्‍्तव केरस ( १८४६ ) ने बताया कि इस पृथिवी की जातियों मे 
भ्रपने ग्रह ( 7]%"९४ ) के ही लक्षण पअ्रतिविम्बित होने चाहिये--अपने 
ग्रह ( पृथिवी ) पर राठ होती है, दिन होते हैं, प्रात्त होता है श्रौर साय भी । 
इसी प्रकार यहाँ चार जातिया हो सकती हैँ । दिवस जाति--यूरोप-निवासी 
तथा पश्चिमी एशिया निवासी, रानि जांति--नीग्रो लोग ॥ प्रात्त जातियाँ--- 
मगोल । साय जातिया-श्रमेरिकन इृण्डियन । दिवस जातियों की खोपडी बड़ी 
होती है । रात्रि जातियो की छोटी । प्रात -साय वाली मध्यम । केरस विविध 
जातियों का श्राकृत्तिननिदान भी करता है । केरस ने समस्त जातियो मे तीन 
को विशेष महत्व दिया है सत्य के निर्माता हिन्दू, सौन्दर्य निर्माता मिस्त्री, 
मानवीय प्रेस के निर्माता यहूदी । झ्मेरिकल लेखको मे सैम्युल जी० सोर्टन 
का नाम उल्लेखनीय है । इस 'झंसक मे विविध जातियो के अध्ययन के बाद यह 
मत स्थापित किया कि मानव-समुह का जन्म एक से, नही अनेक ल्ोतो से हुआ 
है और प्रत्येक जाति की जातीय विशेषताएँ उनकी शारीरिक गठन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखती हे । इस सिद्धान्त को जे० सी० नौट्ट तथा जाज॑ आर० ग्लिडन 
ने नीझो लोगो की गुलामी को पुष्ठ करने के लिए काम में लिया ।॥ उन्होंने 
इस बात पर जोर दिया कि तीग्रो जाति का उद्भव ही ग्रुलामी के लिए 
हुआ है । 

हाउस्टन स्टीवार्ट चेंम्नरलेत ने बताया कि जातियों के मूल उद्भव तक 
जाने की आवश्यकता नहीं। आज भी तो जातियो के भेद विद्यमान है, इस 
यथार्थ की उपेक्षा नहीं को जा सकती । हमे ठो केवल यह जानता है कि यह 
जातिगत भेद क्यों है श्रौर कैसे है ? तब वह इ गलिश्ञ जात्ति को यूरोप में 
सबसे वलवान जाति बताता है श्लौर उसके कारणों पर भी प्रकाश्य डालता हैं, 
गौजीन्यू और चैस्वरलेन का प्रभाव मंडिप्तन ग्राण्ट पर भी पडा । उसमे विश्व 


| 
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की महान विशषूत्तियों को नौदिक रक्त का परिसण्याम बतलाया है, श्रौर कहा 
कि विश्व में मनुष्य में विकार नीग्रों तथा काली आँखों वाली जातियों से 
होगा । पल 

है लोध्राप स्टोड्ाड ने स्थापित किया कि जब दो ज॑ से मिश्रित 
संतति होती है तो उत्तम विद्विष्दताओं का छास ही होता है । 

ई० चान ईक्टेंट ( 77. ए७)७ ए3०६६७० ६ ) ने जातीय मनोविज्ञान 
(0008 989(09008५) की नीव डालने की चेन्‍्टा की) वह श्रायुनिक 
गेस्टाल्ट- मनोविज्ञान से प्रमावित है, भौर यही मानकर चलता है कि जब 
जातीय भेद प्रत्यक्ष है तो उनके मनोविज्ञान तत्व भी स्पष्ट ही दिखायी 
पड़ते है । इन तत्वों का शारीरिक गठन से संबंध होगा ही, क्योंकि शारीरिक 
गठन झौर मानसिक श्राचार से मिलकर ही जातीय इकाई वनती है । 

प्राधुनिक काल मे मनोवैज्ञानिकों के कई सम्प्रदाय मिलते हैं : 

१--वह संप्रदाय जो यह मानता है कि जाति ही मानसिक श्राचार श्रौर 
संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है । यह दृष्टिकोण प्रबल भावनामूलक 
मूल्यों के कारण है | इस थ्रुग मे राष्ट्रीय भावना के स्थान में जातीय भावना 
को महत्व मिल रहा है । 

९- बह संप्रदाय जिसे शारीरिक मनोविज्ञान में विश्वास है ! यह मातता 
है कि शरीर के विन्यास के प्रनुरूप ही मानसिक स्वरूप होता है । इसका परि- 
णाम यह है कि भाज यह विश्वास किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
से मनुष्य की सहज चुद्धिमत्ता, भावना-प्रवणता, संकल्प-शक्ति के रूप को जाता 
जा सकता है । 

३--वहू सम्प्रदाय जो उत्तराधिकरण 
है। इसका सिद्धान्त है : संस्कार नही, 
दूसरे घोर तीसरे सम्प्रदाय का परिणाम 
के प्रमाव को नगण्य समभने लगे है, 
पिकरण मानते हैं 

* ४--बह सम्प्रदाय जो परिस्वितियों के प्रभाव को भी स्वीकार करता 
है, फिर भी यूजेन फिद्र की भाँति यह मानता है, कि उत्तराधिकरण से 
प्राप्त जातीय भेद भी उन परिस्थितियों के विकारों में व्याप्त रहते हैं १ 
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रण ( ॥8४5९४८॥४ ) को मान्यता देता 
अकृति (प्परा8 का0$ जाएता9) । 
म यह हुआ है कि लोग परिस्यितिप्रो 
समस्त मानसिक निर्माण का मूल उत्तरा- 
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५--वह सम्प्रदाय जो हुर्डर के साथ यह मानता है कि इन समस्त त्राखि- 
शात्रीय( ॥9700टथ) ) सास्क्ृतिक अ्न्तरो का मूल कारण प्राकृतिक 
परिस्थित्तियाँ ही हैं । 

कार रिट्वर ने भौगोलिक प्रभाव को और भी अधिक प्रुप्ट विया है । 

६--वह सम्प्रदाय जो न जातिवाद को मानता है, न परिस्थितियों की 
वरव्‌ जो विश्व भर मे मानव की समान स्थिति को स्वीकार करता है ॥ भौर 
केवल ऐतिहासिक सास्कृतिक' भेद स्वीकार करता है | यह हृष्टिकोश हबेंटे 
स्पेंसर, ई० वी० टेलर, एडाल्फ वास्टिअन, लीविस मोगेन, सर जेम्स जार्ज 
फ्रेजर के उद्योगों का परिणाम है, जिन्हे आधुनिक काल में डरखीम तथा लेवी 
ब्र्‌ हल ने भीर परिपुष्ट किया है। कुट ने 'फोकसाइकालोजी' में भी एसे हीं 
हृष्टिकोश को बल दिया है। इस मत से विश्व भर में मानवन्मानस वी 
सौलिक समतजता (3७&78772538) सिद्ध होती है, वह चाहे विसी जाति का 
क्यो न हो । इस प्रकार विश्वव्यापी एक मानव-मानस की स्थिति में विश्वास 
इस 'लोक-मानस” के सिद्धान्त के द्वारा पुष्ट हुआ है । (यहाँ तक बीझाज वी 
पुस्तक के आधार पर ) 

इस ऐतिहासिक हृष्टिविन्दु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लोक-मानस 
की उदभावना सामूहिक-मनोविज्ञान' के क्षेत्र में छुक यथार्थवादी, वैज्ञानिक 
श्रौर सबसे महत्वपूर्ण स्थापना है जो ऐतिहासिक क्रम भे आज उपतसब्ध 








। 
यहाँ हमे यह भी समझ लेना चाहिये कि जब हम मानव-मानस भें भ्राज 

लोक-मानस' की स्थिति का उल्लेख करते है तो हमारा अभिप्राय उस उत्तरा- 
घिकरण के सिद्धान्त से नहीं जो जातीय हृष्ठि से उसे ग्राह्म मानते है ! 
मानव ने जन्‍म लेते ही अपनी आदिम अवस्था में जो मानसिक उपलब्धियाँ 
श्राप की बै उचकी सहज मानवीय श्रकृृति बन गयी । वे ही तिरन्तर मानव 
जी यरन्यर के मानव को मानव बनाने के लिए सूक रूप से उत्तर्राधिय रस) 
के रूप में, युग-युग मे मानव-मानव में अवर्तारत होती चली जाती हैं । भौर 
आदिम दाय के रूप में श्रवचेतन के अन्तर्गत कही सूल मानसिक प्रकृति बन 
बर सभ्यातिसभय मानव में भी विद्यमान रहती है 
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लोकमानस के तत्व 

फ्रंजर ने यह स्थापित किया था कि 'लोक-मानस' के दो प्रधान लक्षण 

हैं-“-१--ज्ञोकम्मानस विवेकपूर्वी होता है । उसने प्रिलौजिकल ( फ़््शेण्ड्टांध्थ) 
कहा है : लौजिक श्रथवा कार्य-कारण के यथार्थ क्रम को समझ सकने वाले 
मानस के उद्घाटित होने से पूर्व की स्थिति से समध रखने वाली मन की 
प्रकृति । किन्तु जैसा कि 'विफोर फिलासफी' नाम की पुस्तक मे कहा गया 
है, “86000]978 "री0 ॥9४९ एछा०ए९व 880 )श800 99 ए/पर#५४68 
गक्षण 88 & 00809) ग्राएत७ क्गराजएु छा8 ]5:09 80 
ग्रह 60 प्राहड्ठा० ७ हशाहवणा5 ए780008, +एप58 ॥078०४#7षट 
॥96 (967 ७9छ]ए ४४७ [शत ए०॥९200705, 70 680. कृप्पा6 
7९08०गांजड 9प॥ 60 प्रंह्ताए छा०घ्र०गपर्ण ॥05 “2, 9, वयोकि 
वस्तुत दे तर्क तो कर सकते थे । कार्य-कारण-क्रम की भ्रावश्यकता वे समझते 
थे । पर संभवतः किसी भी क्रम को ही थे कार्य-कारण समझ लेते थे, कार्य 
कारए मे व्याप्त यथार्थ कारणत्व भर कार्यत्व का तारतम्य उनके लिए महत्व 
नही रखते थे । भ्रतः लोक-मानस को विवेकपूर्वी नही कहा जा सकता । फ्रजर 
भहोदय ने तो प्रिलाजीकल उसे इसलिए माना है कि वह सानस उनकी व्याख्या 
भे जहा तत्वों श्रथवा विपम-तत्वों ( 00ग्राज्यते॥७6०75 ) का समीकरण 
करता है । 

२९. फ्रेजर ने दूसरा लक्षण स्थापित (किया कि वह मिरिटक अथवा 
रहस्पशील होता है। वयोकि वे अपने अनुभवों की व्याख्या में पराप्राकृतिक 
शबदितयों का श्राश्षय लेते है ! पर यह पराप्नाकृतिक शक्तियों की शरण लेना 
वस्तुत उनके भानस की मूल विश्येपता नही । यह तो उनकी एक विशेष मूल 
मनोस्थिति का परिणाम है।चे क्यो पराप्राकृतिक शक्तियों की कल्पना करते 
है यह जानने की चेष्टा करने से ही हम सूल लोक-मानस के तथ्य से प्रबगत 
हो सकेंगे । 

वस्नुत: लोक-मातस का मूल सृत्टि के मनुष्य में विद्यमान सबसे प्रथम 
भपने जन्म की सहज अठिक्रियाओं का अ्तिफल है । भाज फ्रायड के सिद्धान्तों 
मे इतना तो श्रवध्य ही सिद्ध होता है कि उत्पन्न होते समय भी बालक में सु 
म-ताव व्यास रहता है: जिसे हम रति कह सकते है। रत्ति विस्तार 
चाहती है। वाह्य से झ्रानन्दमय सम्पर्क । किन्तु बाह्य से भ्रपनी रक्षा का 
किक गा 288 है। इसका मर है भय । रति झौर भय के दो 

तो वि ह मोनव मे जन्म से आये। रत्तिने 'रिजुम्र॒ल' अश्रथवा 
अनुष्यातं (विधि) के रूप खड़े किये, भय ने टैंदू श्रथवा भिषेध और वर्जन 
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के रूप । उस “विधि-निपेध' कै कर्म में हम आदिम मानव मे, जिस मनोस्यिति 
को विद्यमात देखते हैं वह सबसे पहले अभेद-द्योतक-बुद्धि प्रतोत होती है! 
लोक मानस चेतन 'निर्जाे और जड “पर के स्वरूप को भिन्‍ने भिन्‍न 
नही देख-समझ सकता । उसके लिए समस्त सृष्टि उसी के समान सत्ता 
रखती है ॥ वह व्यक्ति-विशेषी (5प्रोतुं&छग्वं०४) और वस्तु-विशेषी (009480- 
0०8) भेद करने की सामथ्यं नहीं रखता । वह किसी वस्तु को वस्तु के रूप 
में नही पाता | उसे प्रत्येक वस्तु अपने समान धर्म वाली ही विदित होती है । 
बह सूरज को निकनत्ते देखता है,आाकाश में चढते देखता है भौर समभता है,और 
अपने इस ज्ञान को बह यथार्थ ज्ञान मानता है । यह ज्ञानह्पक (8]888075) 
की भाँति नहीं होता, भर न यह ज्ञान उसके भपने व्यवितत्व का विस्तार 
([४0०]९०४४0४) ही है कि जिसे अपने से इतर सृष्टि को समभने मा जानने 
या श्रमिव्यक्ति की सुविधा के लिए अपने ही रूप वा प्रतिरुप मान लिया गया 
हो । यह तो उसके लिए इतना ही यथार्थ है, जिततना उसका श्रपना भ्रस्तित्व । 
इस यथार्थ का भाव उसमे बहुत पभ्रवल है । उसके लिए ऐसी समस्त बारें 
यथार्थ सत्ताशील हैं जो उसे प्रभावित कर सके, जो उसके हृदय थौर मस्तिप्क 
पर एक छाप छोड सके ) इस भानसिक स्थिति से स्वप्न भी उतने ही यथार्थ हैं 
जितने कि जाग्रत श्रवस्था मे हृदय | ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक कथानक 
मिल जाते है जिनमे स्वप्न की बातो को पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार क्या 
गया है । हरिदचर्द्त ने स्वप्न से सहुधि विश्वामित्र को पृथ्वी दात दे दी श्र 
जग कर भा उस सत्य का पालन किया | बहुत से लीग स्वप्नो से अपने लिए 
मार्म-दर्शन को प्रेरणा ग्रहण करते हैं । फारहो ने तो यह बात लेखबद्ध भी 
कर दी है कि उन्होने क्तिने ही कार्य स्वप्नो की भर रणा से किये । इसी प्रकार 
अम-हृर्य ( प्रद्यीपरठांग्र&070785) भी श्रादिम मसे के लिए मिथ्या नहीं, * 
सत्य थे । जमीरिया के भ्रस्सदइन के सरकारी विवरण्यों भे उल्लेख किया गया 
है कि उनकी सेना जब सिनाई रेग्रस्तान मे द्ोकट जा रही थी ओर बहुत 
भकी-माँदी थी तो उन्हे दो सिरे वाले हरे उडनेवाले साँप दिखायी पड़े थे | 
त्ातपयं यह है कि अ्रम-हृश्य जैसो वस्तु भ्रम के रूप में उनके लिए अस्तित्व 
नही रखती थी । जो उन्हे दिखाई पड़ा, भले है वह अमर हो, पर जिसने 
उनके हृदय असवा मस्तिष्क को प्रभावित किया, उस्ते थे भ्रस्वीकार नही वर 
सकते थे, उसवी सत्ता उन्हे यक्षा्थतः माननी पडती थी | इसी प्रवववर, तीसरे, 
वे जीवित भौर सृतवा मे भी कोई विशेष भेद नहीं कर सकते थे, स्वप्न से 
पपदा जाशत स्मृति मे मर जाने चाले के सजीव मानस्त-चित्रों के आावर्तन से 
३२... मिल्ष के प्राचीन सम्राट ! 





बन श्र जज 
ह 2 करा और समग्र वस्तु मे भी वे कोई भेद नहीं कर सकते । शरीर 
का एक झंद भी, सिर का एक बाल ही क्‍यों न हो, उसके संधूर्ण शरीर के 
ही तुल्प ग्रहण किया जाता था । कहानियों मे मिलने वाले अभिम्नायों में हमें 
ऐसे ब्रहुत से श्रभिष्राय मिल जायेंगे, जिनमे किसी व्यक्ति के वा ज़्को आग 
में तपाने से उस को बुलाया जा सकता है। इस 'अभेदवाद' में ही यह्‌ 
मान्यता भी आती है कि ताम भी व्यवित से अभिन्‍न है । श्रनेकों क्षेत्रों में 
अपने से बडों के नाम भूसि पर लिखने का घोर निषेध है, इस निषेध के पीछे 
यही भावना काम करती है कि माम पर पैर पडेंगे, भौर यह ऐसा ही है जैसे 
स्वय नामथारी पर पैर पड़े हो। इसी विश्वास का एक रूप हमें मिल्ल के 
माध्यमिक राज्यों के राजाओं की एक रिवाज में मिलता है। ये प्यालों पर 
अपने शत्रुओं के नाम खुदवा देते थे, श्रौर उन्हे एक विज्ञेप संध्कार के साथ 
फोड़ डालते थे, इससे ये विदवांस करते थे कि भ्रव उनके उन दाश्रुओं का नाश 
हो गया। श्राज भी ब्रज के गाँवों से छ्याँ दिवाली भ्ौर होली पर वैरियरा# 
कूटती हैं, वे श्रपने कुट्म्व॒के प्रत्येक का नाम लेकर उसके बैरियरा का 
उल्लेख कर पृथ्वी पर मूसल कूटती हैं। वे यथार्थ में विश्वास करती हैं कि 
“इससे शत्रु कुचल जायेंगे ।* से यह भेद भी नही कर सकते थे कि कार्य कोई 
और वस्तु है भौर सस्कारानुष्ठान कोई और । एक किसान अपनी सफल फसल 
को देख कर यह नही कह सकता था कि यहे सफत्तता उसकी मेहनत का फल 
था था उसके द्वारा किये गये अनुष्ठान का। उसके लिए दोनों ही एक तत्व 
वनकर उपस्थित होते हैं । 
इसी प्रकार उसके लिए भावाश ( ८णाण्ष्फु8 ) भी मरर्ते स्वरूप वाले 
हीते थे । उदाहरण के लिए “प्राण! उसके लिए मूर्त वस्तु है जिसे वह लेन्दे 
# बेरियरा+>दत्र्‌ । बरी से बेरियरा बना है ॥ 
१६. इसी मनोस्थिति का एक परिशास यह है कि 
अथवा पदाये में शोर तुलनीय में भो कोई अब 
भोर टोटके इसो सनोर्थिति का फल हैं। कि 


सुल्य श्राकार, वस्तु 
स्तर नहीं समका जाता। टोने 
सो भ्रादमी का पुतला बना कर 


पृद्ष को स्वर्ग भेजने के लिए फफन से अजुध्य के कद का हूत का चित्र ऋंकित 
कर देते थे श्रोर उससे मुर्दे को बंद कर देते थे । इस विधान से » उनका 
सत था कि पुरुष स्वर्य में पहुँच जाता या । 
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सकता है, अथवा वाँट भी सकता है । सत्यवोन के शरीर से यम प्राण नाम 
का पदार्य निवाल ले गये, भौर सावित्री को वह पदार्थ लौटा भी दिया।) 
मृत्यु भी मूर्ते वस्तु की भाँति परिकल्पित है | यम भी मृत्यु का मू्त रूप ही है | 

यहू बात सी यथार्थे है कि आदिम मानस 'कार्य-कारण' के श्रम पर तो 
विश्वास करता था, पर वह उसे एक व्यक्तित्व हीन प्राकृतिक व्यापार मानने 
को तैयार नही था । वह प्रत्येक कार्य का कारण चेतता और “*इच्चा'-सयुक्त 
क्सी पदार्थ को मानता था, इसलिए जँसा हेनरी फ्र कफर्ट श्रादि ने लिखा है, 
कार्य-कारश की स्थापक प्रश्न-प्रणाली से वे 'कैसे! और क्यो" का उत्तर नही 
हू ठते थे । वे 'कौन' की कल्पना करते थे । वे यह त्तो मानते थे किय्यह जो 
वर्षा होती है श्रथवा रात-दिन होते हैं उतका कारण श्रवश्य है, पर बहू कारण 
कोई सिद्धान्त विशेष नही हो सकता, कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है । कोई 
व्यक्ति है जे बादलो को भेजता है भ्रीर वर्षा करता हे । सूर्य एक व्यक्ति है, 
बह प्रात है और जाता है ! इसी प्रकार प्रत्येक व्यापार के लिए वे चेतन 
तथा व्यक्तित्व युक्त कारणो की कल्पता करते थे । 
कारण और कार्य में इस मूर्ते चेतन व्यक्तित्व की क्ष्यापना के ही साथ वे 
उनमे इच्छा के भी दर्शन करते थे। मृत्यु या जीवन पदार्थ रूप तो हैं ही, 
उनके आदान-प्रदान से इच्छा का भी तत्व है । इस इच्छा-तत्व श्रौर मूर्त्त्व से 
सपूर्ण व्यक्तित्व का मिर्माण होता है, तब गुणों और दोषो के रूपो की कल्पना 
आादिस मानस करने लगता है । इसी स्तर पर देवताओं श्रौर असुरो का जन्म 
होता है । 
23 और कारण की कल्पना में वे किसी भी निकटस्थ तत्व को) कारण 
स्वीकार कर सकेंगे, भले ही वह यथार्थ कारण न हो । केवल दो की सम्बद्धता 
ही कारण-हम मे पर्याप्त है। मिस्र मे यह माना जाता रहा हैं कि 
आकाश स्त्री है, भ्रौर पृथ्वी पिता। श्राकाश पृथ्वी के ऊपर लेटा हुआ था 
वि-तु वायु के देवता शु ने दोतों को पृथक कर दिया श्रौर आवाडा को ऊपर 
उछा दिया। श्र को उस रूप भे मानने का कारण केवल यही है कि उन्हें आकाश 
और पृथ्वी के वीच में वायु का सचार दिखायी देता था। द्यावा-पृथ्वी को 
भारतीय परिकल्पना मे भी माता-पिता स्वीकार किया जाता है ।# 
? देलिमे सती साधिदी का आजयान | 
#- देखिये ड० बोच्चदेवशरण अग्रवाल का 'निवध श्रदिति ऐण्ड च॑प्रेट 
गोह स' 'इण्डियन कल्यर' खड ४. यया--“द्ौर्व पिता पए्थिवों साता सोमों 
अतादिति स्वन्ना--कद० १ १६१५६ ३ तन्माता घथिंवी तत्पिता यो-त्तै. ब्रा 
माछ१६४ ताडथ महात्राह्मएा से उल्लेख है कि चावा-शथिवी भिले हुए से । 


हा चे अलग हो गये, तो उन्होने परस्पर चिचाह करके मिल जाने का सकल्‍्प 
क्प्मा ॥ 


हा 


ड्् नह प्क्ब्क 





व्यापार-युक्त उसे मूर्त रूप देता है। 

इस विवेचन से यह स्पप्ट हो सका है कि श्रादिम मानव की मनोवैज्ञानिक 
स्थिति में निम्नलिखित सत्व होते हैं । 

६- समस्त सृष्टि मनुष्य के ही तुल्य है। यदि इस स्टि मे स्थय मनुष्य 
“मैं” है तो सृष्टि का प्रत्येक प्रन्य अग उसके लिए “तू” है । 

२-भत्येक व्यापार, गुर श्रादि उसके लिए मूतं श्रथवा पदार्यवत्‌ सत्ता 
रखता है, मृत्यु, ज।वन, भ्रादि उसके निए पदार्थ-झूप हो है जिनका प्रादान- 
भ्रदाम हों सकता है। 

ई--पुल्य भौर तुलनीय, अश श्र अंशी, चिह्न-अ्रतीक श्रौर प्रदाता 
प्रथवा लक्ष्य में भ्रभेद होता है । | 


४--देद-काल के भेद से होने थाली आदृत्ति में भी मूल विद्यमान 
रहता है । 

*--भत्मेक व्यापार भ्रथवा तत्व इच्छा” से भी संयुक्त होता है । 

६-ञमापारों में कार्य-कारण परंपरा होती है पर कोई भी कारण 
निकठ्ता, संवद्धता, धूर्वकालिकता के तत्त्व से मुक्त होने पर कारण हो 
सकता है । 

७--यह्‌ विविध प्राकृतिक 
झौर रात्रि में संघर्ष होता है । सूर्य परास्त होता है भ्रादि 

इन तस्वो के साथ यह बात परिलक्षणीय है कि श्रादिम मानव समस्त 
सृष्टि से अपने व्यक्तित्व को तटस्थ नही रख सकता था । बह स्वयं मनत. भौर 


कर्मतः, मानसतः भर भावतः सृष्टि के समस्त व्यापारों का अग होता है । झतः 
तुल्य-मूर्त विधान की मान्यता के साथ 


तत्वों में संघर्ष भी लक्षित करता है। सूर्य 


अस्तुति को श्रनुष्ठान (रिचुअ्लल) कहा 
नह स्वय भ्रकृति के विविध तत्वों के सघर्प-ब्यापार 


प्रकृति से बह सहयोग-भाव से चलता था। भ्रकृति के प्रत्येक व्यापार में 
बह भपने लिए किसी न किसी प्रकार का अर्य भी अहण करता था । शकुनों 
वी उदभावना इसी स्थिति वा परिणाम है । 


ऊपर लोक-मानस के जो तत्व अरचुत्त किये गये हैं, उन्हे 
केवल भार कोटियों मे विभाजित कर सबते है। वे है :-- 


रैणशवार्थ भर कल्पता में भेद करने की भ्रसमयंता-- 
प्राकल्‍्पना (फेंटेसी थिकिंग) 


हे संक्षेप मे हम 


" हे हरा पा न नमन जम 


२-आशणि-श्प्रारि, 'जड़-चेतनः को श्रात्मा से गुक्त जानना--- 
भरात्मशीलता (ऐनिमिस्टिक धिकिंग) 
रै--यह विश्वास होना कि तुल्य से छुल्य पैदा होता है । 
टोना विचारणा (मैजिकल थिंकिय ) 
४--वह विश्वास होना' कि विशेष विधि से कार्य करने से इच्छित फल 
अथवा झभीए्ट प्रास होगा 
श्रानुष्ठानिक विचारणा (रिचुश्नल थिंकिंग ) 
इन मानसिक तत्वों के परिण्याम निम्नलिखित होगे :--- 
१-सत्य और स्वप्न में अभेद--इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि उसके 
दो श्रस्तित्व है--एक वह जो छरीर से सम्बद्ध है, दूसरा वह जो शरीर को 
छोड कर '“स्वप्ना में पघ्रमता फिरता है । 
२--शरीर और छाया में अभेद--छाया को भी उतना ही महत्वपूर्सा 
सानना शौर अपना स्वरूप मानना, जितना शरीर को । ड़ 
रे--मृतक को भी सोया हश्ना मानना, और यह सममना कि उसका 
हसरा व्यक्तित्व “आ्रात्मा! कही भटक गया है, वह सम्भवतः फिर कभी 
लौटेगा । भ्रतः श्षव को छुरक्षित करके उसके साथ भोजन श्रादि की वस्तुएं 
रखने की व्यवस्था की गयी । 
४---पृृत-प्र तों मे विद्वास इसी बृत्ति का परिशास है । कितनी ही ऐसी 
प्रादिम श्रथवा श्रसभ्य जगसी जातियाँ है जो पथ्चुओ, पेड़ों श्रौर पत्थरों तक के 
भूतो अथवा प्रोतों को मानती हैं । 
४---अचरो, जड़ो श्रथवा अध्रार् पदार्थों को श्रात्मतत्व से युक्त देखना 
* जिससे टेक्ष, पहाड, नदी, नाले, चेतन मानवों को भाँति काम करते माने 
जाते हैं । 
६---क्रम के संयोग से वस्तुओं के कार्य-कारण की कल्पना जिसे काक- 
तालीय भी कह सक्दे हैं । उदाहरणार्थ कभी कई दिनो से मेह पड रहा है, 
. भौर बद नही होता, तभी किसी से धवा उल्टा होकर आँगन में ग्रिरः पड़ा, 
इसके बाद ही सयोग से मेह बंद हो गया । तौ श्राँयन में उल्हा तवा रखना 
भेह बंद होने का काररा मान लिया गया।& 
५७--छुल्य से तुल्य को प्रभावित करना--पुतलों भे सुई चुभो कर मनुष्य 
की मृत्यु मे विश्वास करना । 
८->अंश से अंझी को प्रभावित करना--किसी के नाम, झरीर के अंग, 
वाल, नाखून, श्रादि से उसे अभाषित करना । 
“7++--- न्ने 
# प्रज में प्रचलित एक विश्वास 
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६--इसी विश्वास से टोने करमे वाले भोपों अथवा जादूगरों श्बवा 
स्ानों का प्रादुर्भाव । हु के 
१०--विश्वेप विधि शे, भ्नुप्ठान से, वलात्‌ श्रभीष्ठ की सद्धि; इसी मा 
फतस्वद्प सत्र से अथवा अनुध्तात से फल-गिद्धि मानी जाती है। धुत्नेप्टिपश , 
श्रादि इसी बृत्ति के परिणाम हैं । मु 

११ अत मार श्रौर संभोगक्रिया में कार्य-कारण को धश्यिति का 
अज्ञान । ऐसी झ्ादिम जातियाँ श्राज भी हैं जो यह नही समझती कि पिता के 
कारण पुत्र पैदा होता है। भाज भी स्श्रयाँ और पुरुष देवी-देवताओं -पीरों- 
पैगम्वरों से संतान की याचना बारती मित्रती हैं, बह इसी) मूल भ्रादिम घिश्वास पु 
फा ही अवशेष है । फल से या भूत से या शभाश्चीवदि से सन्तान मिलने का 
विश्वास भी इर्स, के भ्रम्तगंत है । 

(९--श्रादिम मानव व्यक्ति के भ्रस्तित्व को नहीं मानता, यह तो दल 
के भ्रश्तित्व को ही मानता है । इसी के परिणाम स्थरूप ऐसे समाजों 3. यह 
व्थिति मिलेगी कि एक लडका अपने दल के समश्त ययोबृद्ध व्यवितयों को 
पिता व पिता-सुल्य भानता मिल्लेगा । ५ 

इसी भनोवृत्ति का परिणाम यह भी है कि किसी किसी आदिम जाति में 
हक दल की समस्त समवयस्क स्तरियाँ, प्रृष्ष की बहिनें मानी जाती हैं ।॥ भौर 
जिस दल में उसका विवाह हुप्रा है, उस दल की समस्त समवयस्क रझतपाँ 
उसकी पत्नी के समकक्ष । 

इस संबंध में ही श्रार० भ्रार० मैरेट ने 'साइकौलौजी एण्ड फोकलोर 
(१६२०) नाम॑ के निबन्ध-संग्रह में लिखा है : “यह कथन जोडमा श्रौर है कि 
यद्यपि लोकवार्ताबिद्‌ का धर्म, मेरी देष्टि में यही है कि बह अपनी विपय-ब्तु 


को स्थिर न भान कर परिवर्तेनशील ही भानें, जीवित मानें, मृत मही; फिर 
भी इसके यह श्रर्थ नहीं कि 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कोई स्थायी छाया के 
समूह होंगे ही मही जो चित्र-कला (फऋजाश्ता॥०87०9)50) की प्रणात्री 
: से देखने पर प्रतिफलछित होगे, ऐसा कुछ भी नही मिलेगा जिसे श्रपेक्षाकृत स्थिर- 


दील भानकर उस परिवतंन को नाप-जोय का साधन बनाया जा सके । उल्दे 


मनुष्य की श्रान्तरिक त्रकृति के अध्ययन से तो यही घोषित करने की हि 
ललक होती है कि "प्रा ढक एऋप्णाह७ जाई €3क 0 जा0्रा8 
00086”, भह मानना न्यायसंगत ही होगा-* कि मानव जाति (स्पीसीज) 
ने वन-मानु्सों (एप्स) हे किसी विधि से श्रपना सम्पूर्ण विच्छेद तो सदा के 
लिए कर लिया पर तब से अब तक बह अपने रूप को प्रत्यक्षतः वैसा ही 
बनाये रख सकी!” (पृष्ठ १६) ऐ 


यही विद्वान झ्रागे लिखता है:-- 

“किन्तु सभ्य मानस के क्षेत्र में प्राचीन पाखण्ड छिपे पड़े हैं। एक क्षण 
के लिए भी किचित विवेक-चेतन (रेश्ननल) का प्रयत्न झ्ियथिल होते ही 
भानस-द्षैत्र में ये सामने श्/कर उपस्थित हो जाते है ।” (पृष्ठ २२) 

यही लेसक भागे लिखता है कि 

“भह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकवार्ता में अवश्षेपी" के भवशिष्ट 
“रहने पर विचार किया जात्य है तो ये श्रवशेष क्यो' बच रहते हैं ? ये भी 
अन्य बातो” की तरह समाप्त क्यो नहीं हो फाते ।” लेखक कहता है कि 
इसका ठीक उत्तर यह है कि ये इसलिए बचे रहते हैं कि ये लोक के उस जीवन 

के वे 


रहती है ।” इससे स्पष्ट है कि लोक-जीवन में जो परम्परागत श्रवशेष रहता 
है, उस भ्रवद्षेष के साथ वह मानस भी श्रवशेष के साय रहता है, जिसका उस 
भवश्षेष से सम्बन्ध है । वस्तुतः जब तक मानस में उस अवशेष के लिए आग्रह 
नहीं हो तब तक कोई उल्तु श्रवशेष की भाँति परम्परा से परम्परा में जा 
नहीं सकती । मूलतः ये मानस की मूल वृत्तियाँ हैं जो मानव के श्रादिम से 
प्रादिम रूप को अपने अन्दर बचाये हुए हैं । ; 

समस्त मानसिक संस्थान में श्रव इस “लोक-मानस' की स्थिति को यहाँ 
£प्ठ र३े२ पर दिये हुए रेखाचित्र द्वारा श्रौर भी भली प्रकार देख सकते हैं । 

इसमे पहले समस्त मानस के दो बड़े भेद किये जा सकते हैं । १-चेतन 


संलग्न होकर, इतिहास-क्रम मे विविध सस्कारो और सस्कृतियों के विकास से 
उपलब्ध मानसिक सस्कार जो आज हमारी रुचि और प्रवृत्ति के मूल में 
असक्षित रूप से विद्यान रहते हैं । के 
हु प्रदव यह है कि लोक-मानस की यह स्थिति व्यक्तिगत है या सामृहिक! । 
झृपर से यह प्रइन ऊँछ हास्यास्पद प्रतीत होता है । मानस का सम्बन्ध मस्तिष्क 
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से है। मस्तिष्क किसो शरीर का ही अंग हो सकता है। झत मानस तो 
किसी व्यक्ति में ही हो सकता है । किन्तु बरत इतनी सरल “नहीं ॥ मानव वा 
मनुष्य से सम्बन्ध है। मनुप्य वा शरीर से । झरीर व्यक्तिपरक होता है। 
इसके होते हुए भी हम 'मावव” वी एक ऐसी स्थिति भी मानते को बाध्य 
होते हैं जो मात्र “व्यक्तिगत” नहीं | मह मानव वया है २ क्‍या इसे शरीर 
नही है ? पर धह व्यक्ति रूप मे नही मिलेगा | व्यक्ति-व्यक्ति भे व्याप्त जो 
धरीर-धर्म है वस्तुत मानव का वही झशरोर है | वया यह नही पूछा जा सकता 
कि सृप्टि से जो ध्ररवो मनुष्य है, उतमे से प्रत्येक को हम मनुष्य हो क्‍यों“ 
मानते हैं ? जातिवादियों (रेस ध्योरी मानने वालो) ने छोटे मस्तिप्क" था सिर 
चाले नीग्रो भौर विशाल मस्तिप्क वाले सूरोपियनों भे भेद माना है, उनकी 
विविध शक्तियों मे भ्रन्तर माना है, उनके हारा होने वाले हानि-लाम को भी 
भौँकने वी चेप्टा की है ।१ पर उन्हे 'मनुष्यः सभी ने माना है। 
यही नहीं सबसे श्रादिम जगली मानव से लेबर भ्राज के सम्यातिसम्य 
मनुप्य को भी मानव कहा जाता है। ऐसा क्यो ? कोई ऐसा धर्म अथवा लक्षण 
अबद्य है जो समान रूप से सब मे व्याप्त है। वह प्रत्येक शरीर में प्रकट होता 
है, शितु सबसे समान है । यही मानव है जिसमे ससार में फैले हुए प्रत्येक मनुप्य 
का रूप समाया हुआ है । इस मानव वी सत्ता ही उसमें 'मानस' की सत्ता की 
स्थिति की भी सूचना देती है । जब 'मानव” है तो उत्तका मानस” भी होगा ही ॥ 
यह सानस वह मानस होगा जो ऐतिहासिक कांस-क्रम से श्रादिम से लेकर 
आज तक शौर भौयोलिक-क्रम से समस्त विश्व में प्रत्येश' मस्तिप्क मे सामास्य 
मानस-धर्म' के रूप में विद्यमान हैं। इस श्रर्थ में 'लो7-मानस' मात्र व्यक्तिगत 





१. काले ग्रुस्तव फैरतस ने 'सिस्टस श्राव फिज्ियालीजी' मे बताया है कि 
गूरोपियनों के मस्तिष्क का श्राफार बडा हाता है । ये दिया जातिमां हैँ भौर 
मीग्रो जाति का सस्तिष्क छोटा होता है यह रात्रि जाति है 

*-भेडिसन पग्रांट ने इसे स्पष्ट किया है। फ्राज्ञ बोशाज ने बताया है कि 
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नही | व्यक्तिगत रूप में स्थित भी वह सामान्य मानस है जिसके कारण 2 
व्यक्ति का मानस 'मानस” कहलाता है प्रौर जिसके कारण ही हम मानव के 
लिए प्रं पणीम हो पाता है। इसी श्र्य में यह सामूहिक भी है, क्योंकि है समस्त 
मानव समूह में भ्रपतती सामान्यता के कारण यह्‌ धर्म के रूप में है. 
प्रतीत होता है | जैसा ऊपर बताया जा चुका है श्राज यह लोकवार्ताविदों के 
हारा सिद्ध हो चुका है, कि मानव-मात्र समान मानस धर्म रखता है। 

* लोक-मानस उस मानव-मानस का ही एक अंश और अंग है। इस लोक- 
मानस का प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता । व्यक्तित मे विद्यमान 
रहते हुए भी मनोवैज्ञानिक इस मानस की भाँकी प्रभिव्यक्ति के माध्यम से 
ही कर पाते हैं। भ्रनादिकाल से झ्ाज तक झौर सृष्टि में ओर से छोर तक 
मजुप्य-्मात्र की जितनी भी अ्रजिव्यक्तियाँ हैं, उनके विश्लेपण से ही लोक- 
मानस की स्थिति भर उसके स्वरूप का ज्ञान होता है । 


- लौक_मानस और मानव- प्रकृति 


उवत विवरण से कुछ ऐसा झ्राभास मिलता है कि लोक-मानस श्रौर 
मानव-प्रक्ृति को श्रशिक्ष मान लिया गया है । बस्तुतः मानव-प्रकृति तो मनुष्य 
के स्वजह्षप का मूल है । श्रौर मानस उसका एक अंश मात्र । मानव-प्रकृति 
मानस वी दिध्षा निर्धारक प्रकृति है । मानव-प्रकृति के, * रूढ मूल स्वख्य के 
प्रनुतार जो भानस ढला, वह जिस प्रकार से ऐतिहासिक-भौगोलिक क्रम में 
प्रतित्रियात्रान भ्रथवा ज़ियाबान, विकप्तित होता हुआ्ना, पर अपने रूढ़ भूल की 
सीमा भ्रथदा तत्वों की न त्यागता हुआ चला भाया है, वही लोक-मानस 
है ! यह प्रादिम मानस 'प्रिमिटिव भाइड' भी नही है, भौर 'जन-मानस! भी , 
नही है। यह तो मात वह प्राकृतिक झादिम रू मूल मानस है, जो ऐतिहासिक 
अधवा भौगोलिक व्यथितियों के परिणाम को किसी भी रूप में ग्रहण नहीं 
व ॥ इस भादिम धाब्द वा प्रयोग भ्राज विद्यमाव झ्रादिम जातियों के लिए 
भी होता है । भ्रतः झाज आदिम मानस से झादिम जातियों कौ मानसिक 
विशद्येपताओों का ही ज्ञान होता है । निइचय ही यह लोक-मानस नहीं । लोक- 
सनम का किसी थर्ग अ्रथवा जाति विश्ेप से सम्बन्ध नही । बह तो सर्वत्र 

१-0 एछ/लाणएडादा छाछ3 ता एपोशाएओं) किद्यंपि 8 
प्रशाला] बणाठाए. मो हा 5 आ जाते . छोया]॥ए छिताड 
पै०एल०फ ०५६ 9 ० (पल्या वहीं (7. 88) त्या, 60 हांग्र- 
9 पाहछ ग॑ जरा।ए 6 (6 ऋण्णतदे 0७6३. ..]प्रछधाए ६प्रांठ छ8घाव7 


धंएत 0६७ पिा,तं30ए7 दि्गालाए55 5 ॥॥0 फच्चाशह्त स्माएएँ 
इ०छ्१2४5 040९... चही (0. 34.) 








लए 2 





सानस_ के भूल में विद्यमान सत्वं है।यह जंगल में भी थौर शहर में भी 
मिल्लेगा हि 


लोक-मावस को हमे भाज जबन्मानस से भी सिन्न मानना होगा | जन को, 
यदि जाति 'रेस! का पर्याय माता जाय तो वस्तुत- लोक-मानस उसका विरोधी 
है । लोक-मानस वी अरवस्थिति ऐसे जन-मानस के सिद्धान्त को अआामक सिद्ध 
मरती है | किन्तु शाज जन झब्द 'रेसा अथवा जाति' के श्रर्थ में नही आता । 
श्राज जन शब्द से जनता का भी अर्थ ग्रहण किया जाता है । जनता शब्द भी 
विश्वभर के सामान्य मनुप्प का चाचक है, श्रततः जन-मानस उस सामूहिक 
फलैंक्टिव' मनोविज्ञान का एक रूप है, जो वस्तुत' मानस के चेतन प्रक्ष पर 
बल देता है । जन-मानस किसी युग का वह साधारणीकृत मानस होता है, 
जिसमें चेतन-रूप में सामाजिक संस्कार-वद्धता के साथ युग के विधि-निषेधों के 
परिणाम से उद्भूत चेतन वृत्तियाँ फलित होती हैं । इसका सम्बन्ध चेतन-ग्राह्म 
वृत्तियों से है । मानसिक वृत्तियों की यह पृष्ठभुसि सामाजिक संस्कारों की 
चेतना और युय-बेतना के स्धारणीकरर से प्रस्तुत होती है । इसी कारण 
यह लोक-मानस से भिन्न है । 


भौर जिस शाब्दिक श्रभिव्यक्ति श्रयवा वाणी में जितना यहू लोक-मानस 
अधिक मात्रा मे मिलेगा, उत्तनी ही वह लोक-साहित्य के भ्रन्तगेंत शा सकेगी | 
भेरेट महोदय ने लिखा है कि, “ऐत्तिहासिक परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब कि 
मनोवैज्ञानिक स्थित्तियाँ भ्रपेक्षाकृत स्थायी होत्ती हैं ॥ लोक-साहित्य के विद्यार्थी 
को दोनो के साथ ही न्याय करना चाहिपे ॥/ *798907००₹?ए 4706 फणए- 
]00 ९, 49 )! क्योकि आज लोकवार्ता मात्र अ्रवज्नेपों का ही अध्ययन 
नही है, लोक-मानस के साथ लोक आंज के वर्तमान मानव मे जीवित है । लोक 
साहित्य के हारा हम उसे इतिहास के सोथ विद्यमान रूप मे अध्ययन करते है । 


विश्व सोक-वार्ता के भेद 


विदव लोक बातो के श्रन्तर्गंत्त वह समस्त लोकाभिब्यक्ति श्रातो हैं, जिसमें 
जलोक-मानस प्रपने मौलिक प्रयोगों के साथ अपने उत्तराधिकश्ण को भी प्रस्तुत 
करता है | इसी वगरण सोक-वार्ता के प्रष्पयन की दो प्रमुख दिल्लाएँ हो 
जाती हैं : एक लोक-वार्ता का ऐतिहासिक श्रष्ययतत और दूसरा बतेमान सोक- 


५» वार्ता का अ्रध्ययत । ऐतिहासिक लोक-वार्ता के श्रन्तर्येत कोक्ाभिव्यक्ति की 


वहू समस्त संपत्ति आती है जो साहित्य-कलाकौश्नल में इतिहास की साक्षी के: 


* दे दर न 





हूप में बिखरी हुई हैं, जैसे प्रादीन से प्राचीन लोककृत चित्रा मूत्तियाँ* 
विशेषतः परिड्टी की मूर्तियाँ ("077:00॥698) , प्राचीन लिखित भ्रथवा मौखिक 
लोक-मानस परंपरा 3 का साहित्य, स्थापत्य, स्थापत्यों मे उत्कीर्ण अभिष्नाय 
(700५8), उनके प्रसंग प्राचीन झाभूपरा, अस््रन्यस्त्र, वारिएज्य की सस्तुएं, 
कौडियाँ, सीपें*, परंपरागत नाट्य तथा नृत्य ग्रादि । 


१--पआचीन चिन्न फ्रान्स तथा स्पेन कौ गुफाओं सें दिवालों पर उत्कीर 
सिले हैं। इन चित्रों का शोक-वार्ता से गम्भोर संबंध है, फ्य्नोंकि श्री डब्ल्यू 
जें० पैरो फे मतावुसार “(6 ४९४०8 ०0996 08 धवह घष४ एध8 
९०॥6७ण7९त छत 06 49०06 ४एफफछ, ह96 ॥8 #90785078 - 
गिणा ० था ध्यांघाश 0९३९0 07 0000 739९9९व वज 80778 एए७५ 
गैंग 493 0 परा€- (प्रपा७ (09७0७ ० (फ्ञाश॥ध070, 987 7, 27) 
भर्यात्‌ श्रधिक संभावना यह है कि इस कला का संबंध भोजन-उपलब्धि से था 
कि भोजन फे लिए इच्छित पशु का रेखांकन उसके पकड़ने में किसी न किसी 
प्रकार से सहायक था । 

२--7656 08096 ( 0[ 609 #प्रस॑छ्ठाक्ष्णंश्ाए 8६989 ण॑ 6ऐ- 
घा७ ) ४० ए78७8०त 8९पर[फ़पफ8 त6फंकरांगए 5008 छगपे 


०07 छणांएशंड 0080 फ8ए ला85९१, एव या 8त07907, पीश 
7039086 हा फ्लॉप्ट९४ 0६ (९ 


पांध8 009 छत ध8 श्रा॥शंक्नं 
एश8 70897 €२०४६०७॥४१" ( बही घ्वू० २८ ) खस्थिपों को हमंगों 
का यह विशदीकरण निश्चय हुए किसो टोने से संबंध रखता है, फेवल 
कला-सोंदर्य फो अ्रभिव्यक्ति के लिए नहीं हो सकता । 

3३ै--भाचीन साहित्य में श्रधिकांश लोक-वार्ता ही होती है. परयोकति १ह 
लोक-मानस के स्तर से उत्पन्न भावों फो ही व्यक्त करता है । 

४--प्रत्येक स्यापत्य श्रोर उससे उत्की्ं श्रभ्िश्राय तथा प्रसंग में सोफ- 
सानतस का कोई न कोई विश्वास संलग्न अ्रवध्यय रहता है 

४-ये पदायें सेनदोन के निकट गुफा सें 
महासागर से लायी गयी होंगो । घह टिप्पशरे ठोक हीप्रतोच होतो है कि"ग९88 
89९॥|5 ७ ९]०वा९च६ ऊर्षोता ९४5९४ 0 वं7श20प्रा58-0त 80॥6 
8079 0 005 २ #088 तर 0५4 ह9छछ फऐककफल्लक ऊातशे 
शद्राएत्त ए्ा8 64 06 धथात- 04 जियांध्ा पश्ड 8007: 
0 3 ऋणाीर णा 0० एच्णए्नत्त त॑ फिच्च800, राज 8ीशेी5 
घशढ 80 ऋएश्त बा हद ऋ९एा०(6 8806, रु उषा 587ए0* 
9०5९ थे 40 ॥5४० |8 झंच्ंगरठ एल्चछाड,र 


इससे इनफा ऐतिहासिक हो नहीं लोकवाता संबंधी महुत्व स्पष्ट हो जाता है । 





श्राप्त हुए । ये निश्चय ही हिन्द 


न + १७० 


बनने जननी जज ज9>4 जज जीजीन >> «22-44 --०2० 9 त--न रन >न्‍<त नस "मनन तन नमन नननन नमन. 


चर्तमान सोक-वार्ता के भ्रन्तर्गत इसी प्रवार वी कह समस्त प्रभिव्यक्ति 
आती है जो श्राज उक्त हूपो में विद्यमान मिलत्ती है, फलत इसे हम निम्न 
फलव' से समझ सकते हैं । 

सोक बार्ता 
। | 
ऐतिहासिक वर्तमान 
_ | | 
| | | । 

वाणी विलास कुला-विलास वाणी विलास कला-बिलास 

यहाँ यह बात ध्यान में अवश्य रखती चाहिये वि लछोक-वार्ता की अ्रभि- 
व्यक्ति में कला केवल किसी सौंदर्यानुभूति का प्रभाशन नहीं, जोक्वार्ता वी 
कला वा जन-जीवन भोर इसके विश्वासों से धनिष्ड सबंध होता है । लोववार्ता 
सदधी बोर्ड भी चित्र मनारजत वे लिए अथवा शझोमान्सजा के लिए नही 
अक्ति किया जाता । वह समस्त अनुष्ठान वा एक अज्भ होता है, जिसमे धर्म, 
तत्र, मत भौर टोने से मिलते-जुलते भावों का भ्रदुभुत मेल रहता है । प्राचीनतम 
चित्राडून भे जी अभिप्राय श्राज हमारे अनुमान से सिद्ध होता है, वैसा ही अभि 
प्राय आज के लोक-चार्ता के चित्रादूनो में मिलता है । यद्यवि इनमे व्याप्त भाव 
झतने बस्तुपरक नही रहे, जितने भावपरव होगये है। भाव भी स्थूल जैसे कल्याण, 
सबट से रक्षा, समृद्धि भ्रादि ! पुरातन गुफा निवासी पशुओं के चित्र बनाकर 
चिश्र के ठोने से पच्चुओ को हस्तगत करने की युक्ति रचता था | भ्राघुनिक लोक- 
प्ररपण मे जब कोई चित्र प्रस्तुत्त क्या जाता है, तो वह सपूर्ण अनुप्ठान का 
अज् होता है झ्नौर समस्त शअनुप्ठान के अ्रभिश्राय के झनुकूल होता है । लोव- 
यार्ता के कला बिलास का क्षेत्र तो बहुत व्यापद है । बाणी की श्रभिव्यक्ति के 
रूपों के अ्रतिरिक्त शेष समस्त लोकोद्योग इसो के अन्तर्गत आते हैं. जिन्हे यो 
सिफ्र्फीिर फिय ऊ रक्त हैं * 


लोक क्ला-विलास 
की एििकिओ 4 िििननन 
१ र्‌ डरे ड़ 
उल्तादन-सवंधी सग्रह-सम्बन्धी कौद्ुम्बिक सामाजिक 


लोक-जीवन मे प्रत्येक का्ये और प्रत्येक श्राचार के सम्यन्ध से लोव-वार्ता 
मिलती है उत्पादन विषयक लोक वार्ताएँ तो अ्रत्याधिक मिलती है । चस्तुत 
मनुष्य के समस्त उद्योगों को दी ही तो दिज्ञाएं हैं. उत्तादन और उपभोग 
रुग्रह भी मूलत उत्पादन का हो भज् है । आधुनिक श्रथंशारस्त्र मे त्तो यह्‌ 


८ | 8 -> दे 


निविवाद उत्पादन के ही अन्तर्गत है । उत्पादन का उपभोग एक महान कर्म 
है । लोकन्जीवन में उसे आवश्यक महानता प्रदान की गयी है। उपभोग, को 
सदा उत्सव-विलास से संलग्न कर दिया गया है। 





बाणी-विलास भी जीवन से घन्रिप्ठ रूप से सम्बद्ध है श्रौर उत्पादन तथा 
उपभोग से निरन्तर लिपटा रहता है, फिर भी इसके कई रूप मिलते हैं वे 
इस प्रकार हैं'-- 
लोक-वाणी-बिलास 
& | 
जाज््आा्ा कह तक्लततक्ज गत | | | | 
अवदान या तक 
धर्मगाथा* लोक-कहामी दन्तक्था चुटकुले तंन्रास्यान लोकगीत पहेलियाँ मस्त 
नननननननननननननननननन-+मम+++-+प>०-+ «०-3 








१-लेबीज स्पेन्स ने 'ऐन इ'ड्रोडकशन द्ू माइथालाजी में इनसे से कुछ ड््ो 
की व्याख्या की है । जिसमे से घंगाथा पर सक्षेप मे यहाँ दिया जाता हैः 'घ र्म- 
गाथा (960) यह किसी देवता भ्रथवा पराप्राकृत सत्ता का एकविवरण होता 
है, इसे साधारणतः प्रादिम-विचारों की शैली मे लाक्षणिकता से झभिव्यक्त किया 

- जाता है । यह वह भ्रयत्न है जिसके द्वारा मनुप्य का विश्व से सम्बन्ध समझाया 

जाता है, भर जो इसे दुहराते हैं उनके लिए प्रमुखबतः धाभिक महत्व रखता 
है, भ्रथवा इसका जन्म किल्ठी सामाजिक सस्था, रीतिरिवाज, अथवा परिस्थि- 
तियों की किसी विशेषता की व्यासब्या करने के निमित्त होता है ।/' 

इस परिभाषा के अनुसार “घमंगाया' मे 
शक्ति का विवरण होता है । 

(खा) इसमे श्रादिम-मानस विद्यमान रहता है । 

(ग) इसका घासिक महत्व होता है । इसे जो दुहराता है या पढता है वह 
किसी धर्मलाम की शभ्रार्काक्षा रखता है । 

(घ) इसके निर्माण के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं: । 

(प्र)--भनुव्य के सृष्टि के साथ सम्बन्धों की व्याख्या करने के लिए 
झथवा (आ)--किंसों स्लामाजिक संस्था, प्रथा झ्रादि की व्याल्या के लिए । 
- इसे झौर स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि धर्मंगाया यह बताती है कि 
“श्रादम' नाम के मनुष्य की पसलो से हव्वा का जन्म हुआ । पश्चु श्रथवा पदार्थ 
कैसे उत्पन्न हुए ? किसी प्राणी मे कुछ विज्येपताएं' क्यो हैँ ? कौवे के एक श्राँल 
हयो है ? विश्वेष प्राकृतिक व्यापार क्यों होता है? 
चख्द्ग्रहूण होता है । श्रादि 


(क) देवता झयवा पराप्राकृतिक 


चन्द्र को राहु ग्रसता है भ्रतः 


| 





इन सपो में से कुछ विद्वान घमम-गाया को लोकवार्ताभिव्यवित नही मानते 
कुछ का तो वहना मह है कि धर्म-गाथा का धूर्वे मे कुछ रूप रहा हो, हमारे 
समक्ष तो चढ्‌ महान कवियो' की रचना के झूप में आती है, इन विद्वतो का 
लक्ष्य ईलियड तथा महाभारत जैंसी रचनाश्रों की ओर होता है ।१ कुय का 





विद्यतो के मत में झ्ासिक आस्था नहीं, घामिक परष्ठमूमि झवश्य होती 
चाहिये | उसमें कसी देवता या दैवी पुरुष वा समावेश होना भावश्यक है, 
यदि ऐसा न होगा त्तो उसे लोक-क्हानी कहा जायगा । किन्तु यह बात ध्यान 
मे रखने की आवश्यकता है, कि केवल देवी-देवताओं के आने से कीई लोक- 
कहानी घधर्मं-गायथा नहीं हो सकती । कितनी ही लोक-कहानियाँ ऐसी प्रचनित्त 
हैं जिनमे शिव-पार्वत्ती, विष्णु भ्ादि का उल्लेख मिलता है, पर उन्हें धर्मंगाथा 
नही कहा जा सकता । किसी तथ्य वी व्यास्यः करने बाली कहानियों मे भी 
देवताओं का समावेक्ष होता है, पर उन्हे भी सदेद धर्मगाथा नही कह सकते ३ 
उंदाहरणार्थ--- 
१--पिलहूरी की पोठ प३ रेझाएँ कर्षो हैं--सीता के वियोस से गिलहरी 
ले गाम को सहायता दी, राज प्रसन्न हुए, उन्होने उस पर हाय फेर प्ौर 
रेखाएं बन गयी । यह लोक कहानी है, धर्मंगाथा नहीं + 
( २--पेड बन्द फ्यों है--पहले पेट खुला होता था भर वह एक ढक्कन 
अथवा परिया से बन्द होता था । किन्तु पार्वती के पेट को खोल कर एक बार 
शिवजी ने देख लिया और उनके मायके का उपहास किया । तब से पार्वती ने 
शाप देकर उसे सदा के लिए बन्द कर दिया-यह लोक-कया है, धर्मंगा्या नहीं ॥.» 
बररण यह है कि धर्म-गाया के लिए केवल यही आवश्यक नहीं कि उसमे 
देवताओं का समावेद हो, यह भी आवदयक नही कि उसमे आस्था हो ( यहाँ 
श्रास्था से अभिष्राय है कहानी में कही बात पर विश्वास करवा ) । ऊपर की 
दोनो कहानियों से बणित बात पर कहने-सुनने वाले दोनो ही विश्वास करते 
हैं, किन्तु घर्मंगाथा के लिए श्रावश्यक है कि उक्त दोनों बातों के साथ उसका 
धामिक मांहात्म्य भी हो । उसके वहने-सुनने मे किसी घाभिक लाभ की सम्भा- 
बना हो । किन्तु इन सबसे अधिक महत्व का तत्व यह है कि धर्मगाथा मे देवी: 
देदता का समावेज्ष परम्परित कथया-अभिप्नाय (मोटिफ) के रूप में नही होता । 
भर्म-याथा किसी न किसी देवी-देवता के ्त्त से सुंथी रहती है! 
(दिखिये स्टैण्डडं डिक्शनरी आव फोकलोर, साइथालाजी एण्ड लौजेण्ड) 
“ऐसे विद्वानों (जसे ऐडिय हैमिल्टन) से हमे यही पूछना है कि घममे- 
गाया का उपयोग महस्काब्यों मे हुआ है, या सहाकराब्य ही घर्मंगाथाएं हैं। 
' निश्चय ही घर्मंगाथा ने महाकाव्य से ध्रृर्वे ही जम्म रहुए क्िया। उसो पूर्व 


डे श 
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विचार है कि लोकवार्ता-तत्व का सबंध आझ्ादिभ-मानव के वर्तमान अवश्ैषों से 
होता है, किन्तु घर्ं-गाथा तो अतीत काल से सम्वन्ध रखती है ।* यह भी कहा 
जाता है धंगाथा में आदिम-मानस की ग्रभिव्यक्ति। नहीं, क्योकि श्रादिम 
मानस का विकास कुछ निम्न क्रम से हुआ है । 
(१) मन* | 
(२) पराप्राकृतिक-वाद--प्राकृतिक पदार्थों के श्रद्धामयोद्ेंक में | * 
(३) आझात्मवतु वाद--किसी शक्ति की उदभावना 
श्रात्मवत्‌ सर्बभृतेपू -मेरे जैसी 
बुद्धि, शक्ति, विवेक पशु पक्षियो, पदार्थों में है । 
(४) पदार्थात्मबाद--समस्त पदार्थों मे आत्मा है । 
(५) देववाद-देवताझो की कल्पना है 
इन विद्वानों के विचार से इस पाचवी स्थिति में पहुँचने पर ही 0६ 
गाथाओं का उदय हुआ ॥३ प्रतः ये मूल लोक-मानस॒से संबद्ध नहीं । 'माषा' 





रूप के कारण वे धर्मगायाएं हैं। उसो महत्व के कारण वे म्रहाकाव्यों का 

विषय बनीं । वे कयाएं कवियों हरा कल्पित नहीं क्रो गयीं, उनके द्वारा संशो- 

घित भज्ते ही हुईं हों । क्रत. थे श्रपने मूल रूप से क्या थीं, यही महत्वप्रूर्ण है। 

१--इस तर्क के संबंध में एक तो काट मही है कि भ्राज लोकवार्ता वस्तुतः 

_ श्रादिभ-अ्रवशधेष भात्र नहों । धर्मंगप्था का संबंध भी उतना हो बतंमान से है 

जितना लोकवार्ता के झादिम अ्रवश्षेपों के वत्तंसान रूप से होता है | धर्मंगाया 

फा यदि शभ्रतीत से संबंध है तो लोकवार्ता के श्रादिम श्रव शैधों फो वसा बिना 
अतीत से संबंधित किये झादिस श्रवज्नेष माना जा सकता है? 

६-मन इब्द कर प्रयोग मेलेनेशियन द्ोपसमूह में होता है /ग/७ 0०80" 
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यह घस्तुतः आत्म झयवा झात्मशक्ति (5906 ए०ए़७४) का भी मूल सार 
हैं । कुछ विद्ाान इस क्रम-नवकास से 'सन' को पहला स्थान देने से सहमत 
नहीं ॥ बे “प्रात्मवत्‌ बाद' अर्थात्‌ 'ऐनिमेटिज्म' से ही लोक- मानस का सूल 
सानदे हैं । 

३-सहाँ भदन यही है कि क्या इस पाँचवी अ्रवस्था तक पहुँचने पर 
भ्रादिम-मानस को सत्ता मिट चुको यो। 'देवदाद! या लोक-मानस की ही 
उद्॒भावना नहों ? यह भी अब स्पष्ट हो या है कि लोकवार्ता का झूल लोक 
मानस से झनिवाप सबंध नहीं | लोक-मानस की जो दाय शय में स्थिति है 


मी हक 


से भी जेसा भेक्सछुलर ने साना-- 
पहली श्रवस्था--घातु निर्माण की है । ( ४० का ॥छघट रिष४०ऐ ) 
दुसरी अवस्था---भाषाओं की मूल जातियो के जन्म की है (का 
€९४70 56986 ) । इस श्रदस्था में भ्रार्य, सेमेटिक, टर्को 
आदि की जाति-मापाओं ने जातीय धर्म ग्रहण करना 
असरम्भ किया । 
तीसरी अवस्था-धर्म ग्रयापरक' ( )[ ए#700987८७) है जिसमें मूल शब्दों 
ने बिकारबुक्त होकर गायाओझ्रो को जन्म दिया | इस 
विकास की अवस्था पर झाकर धर्मंग्राथाएँ बती 
चौथी भ्रवस्था-लौकिक (20.पोछा) इस अवस्था पर पहुँच कर राष्ट्रीय 
सापाओं का लिर्माण हुआ । 


घममं ग्ाथाओ के निर्माण में मापा का वहुत हाथ रहा हैं। मेवसमुलर ने 
यही घारणा वना ली थी कि धर्मंगाथा केवल भाषा का रोग है; “मेलेडी भ्राव 
लेग्वेज' हैं । भापा जब अपनी इलेप-शक्ति स्प्थवा प्रसमर्थता के कारण, एक के 
स्थान पर, साम्य के या अ्ान्ति कारण, दूसरे शब्द को ग्रहण कर लेती है ओर 
श्रयें विषयक परिवर्तन भी पैदा कर देती है, तब धर्मगाथा जन्म लेती है । श्रत 
घर्मंग्राथा का सबंध लोक-मावस से नही हो सकता । ” फिर धर्म-गाथा से 
लोक-क्थाएं" उत्पन्न हुई है | शत लोव-क्थाओ श्रौर लेक-वार्ताओं की जननी 
इंस घरंगाया को पृथक ही मान्यता देनी पडेगी । इसी प्रसंग में यह उल्लेंखनीय 
है कि विद्वनों के एक सप्रदाय ने धर्मपाथाओ को सूर्य, चन्द्र, तुफान जैसे किसी 
प्राकृतिक व्यापार का रूपफ सिद्ध क्या, तो किसी ने उन्हें किसी न किसी ऐति- 
हक व्यक्ति या तथ्य का ही रूपान्तर तथः लोक परिवर्धित रूप माना । 

इन यूक्तियों मे विशेष बल नहीं माना जा सकता। धर्मेगाथा में मुलत 
भ्रादिमर मानस [ छाए्श958 रणाश्ये ] शौत्प्रोत है । उसमे समस्त 


उसकी अभिव्यक्ति भी लोकवार्ता का एक तत्व है । धर्मंगायाओं के बिन्यास से 
लोकमरतस व्याप्त है। 

१--मेक्सपघूलर का सिद्धात अब अप्तान्य हो चुका है । चास्तथिक चाल 
यह है लि लोक-क्या का जन्म पहले होता है । उसके पानों का नामकरण 
बाद में होता हे + यहू लामकरश को स्थिति ही सहाफाव्यो को स्थिति हूँ। 
सामान्य लोक-कथा--घर्म तथा देव-तत्व+>घमंगाया--देवतत्व का नामकरण 
नतसहाकावप । झत सहरकावय घर्मंगाया का रूपान्तर हैँ! 





* ४२+ पल लक कम कि 
विचार, विकास झौर उद्भावना लोकःमानस के परिणाम से है, सस्क्ृत मानस 
की मनीषिता उसमें नहीं । यो यह विषय पर्याप्त विवाद की गुजायश॒ रखता 
है कि आदिम उद्गार धामिक भावना के मूल से सयुकत थे, जैसा कि फ्रोजर 
ने माना है । मैजिक ( टोने ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए फ्रेजर का 
कहना है कि लोक-वार्ता का मूल मावस मैजिक भाव का परिणाम है ' मुलर 
ने उधर [ ऐनीमिज्म.] पदार्थ-प्रात्म देवसत्तावाद की स्थायना की थी, श्रौर 
रूस के विद्वानों की मान्यता यह हो रही हैं कि आदिम-मानव की सून श्रभि- 
व्यक्ति घामिक सूल से युवत नही थी, वह झुद्ध लौकिक थी । ऐडिथ 
हैमिल्टन ने लिखा है कि “अधुनातन विचार के अनुसार एक वास्तविक 
घमंगाया (॥5४॥) का धर्म से कोई सबंध नही होता । वह प्रकृति की किसी 
बात की व्याख्या होती है, जैसे विश्व मे कोई या प्रत्येक वस्तु किस प्रकार 
भ्रस्तित्व में श्रायी** धर्मंग्राथाएँ' श्रारंभकालीत विज्ञान 
प्रयत्त का प्रतिफल जिसके द्वारा उसने अपने 


कों'''किन्तु तथाकथित घर्मंगायाओ में ऐसी भो है जो व्याख्या नही करती । ये 
शुद्ध मनोरंजन के लिए हैं 


“अब यह तथ्य प्राय” मान लिया गया है झौर पश्रव 
हमें धर्मंगाथा की पत्येक नायिका मे चन्द्र या उवा को हूढने की भावश्यकता 
नही रही, न प्रत्येक नायक के पराक्रम में सूर्य-गाथा ही हनी “है ( दे० 'माय- 


थालॉजी' नामक पुस्तक ) तथावि इस समस्त विवाद-पुर्ण स्थिति के उपरान्त 
भी यह कहा 


जा सकता है कि वह धर्म भी लोक-तत्व का अचद्भ था और घर्मे- 
भाथाए' भी उसी लोकतत्व के झ्राधार पर बनी ।विफोर फिलासफी 
में ऐच० एण्ड ऐच० ए० फ्रै कफ दास लोक: 
किये गये हैं, उनका ऊपर 'लोक 


गान हैं, मनुप्य के उस प्रथम 
चारों ओर की बस्तुओं की व्याख्या 


की भू मका 
-मानस के जो तत्व उद्घादित 


“मानस' में उत्लेस हो जुका है। वे सभी तत्व 
धर्म-गाथाओं मे पूर्णतः: मिलते हैं। यद्यपि ऐडिथ हैमिल्टन ने यह्‌ लिखकर 


आदिम-सत्व की घर्म-गायाप्रों मे कमी बतायी है कि “किन्तु जो वात आश्चर्य 
की है वह यह नही कि जहाँ-तहाँ जगली विद्वासो के कुट्ध ठुकड़े बच रहे हैं+ 
अदभुत बात तो यह है कि वे इतने थोड़े हैं”, फिर भी क्या यूनानी, क्या भार- 
तोय, बया मिली, सभी की धर्मंगायाओं मे लोक-मानस आपाद-मस्तक व्याप्त 
है। भ्रतः धर्म-गायाएँ, लोकवार्सा साहित्य का ही भद्ध हैं।* घमं-गायात्रो 
का भ्रध्ययन लोकवार्ताओ्रो के अध्ययन के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है । तथा 
लोक-चार्ताप्रों के स्वरूप को समझे बिना घर्म-गायाओ्रों का भी अध्ययन 

*_१-“लोकवार्ता का क्षेत्र बहुत विशद है । उससे घ्ंगाया का समावेश 
सहज ही हो जाता हैँ 


+ ४३ ०२ 





दोनो का परस्पर घनिष्ठ सबव है । शेष रूपो के सवध में कोई विज्लेपे 
मतभेद नही । लोक-कहानी, अ्बदान, तन्नाख्याव श्रादि सभी निविद्राद लोक- 
वाणी-विलास के भेद हैं। तन्नात्यान वा इस सभी रूपों मे लिखित विशिए्ठ 
साहित्य से कुछ बिशेपष सबंध अ्रवदय है । भारत के पचतत्र तथा ईसप की 
फेबिल्स का पता हमे 'साहित्य' के हारा ही मिला है । पच्तन की कहानियाँ 
बहुत अ्रधिक प्रचलित हुईं है । इसके २०० खूपान्तर विश्व कौ पचास भाषाओं 
में हुए बतलाये जाते है* । ये कहानियाँ प्ु-पक्षियों से सबधित हैं। यह कहा 
जा सकता है, कि ये लोक-कहामियाँ नही । पचतत्र मे नीति और राजनीति को 
इृष्टि मे रखकर जिस प्रकार थे कहानियाँ व्यवस्था-बद्ध की गयी है, वह 
साहित्यिक भ्रह-चैतन्प प्रथवा मेधा का परिस्णाम है । किन्तु बस, इस युकित में 
इतना ही सत्य है, कि कहानियों को व्यवस्था भाच्र ही स्राहित्यिक अह चेतन्य से 
युक्‍त है, पशु-पक्षियों की कहानियो में स्वततञ्ञ रूप से लोक-मानस के तत्व स्पष्ट 
हैं। वस्तुत्॒ लोक क्षेत्र से कहानियाँ लेकर साहित्यिक मेधा ने सामिप्राय 
व्यवस्था में उन्हे रख दिया है । ऋत पचत# की मूल कहानियाँ लोक-कहानियाँ 
हैं, अथवा लोक मानस के तत्वी से परिव्यात्त हैं। पच-तत्र के बाहर भी अनैको 
पश्चु-पक्षी चिपमक् कहानियाँ हैं। जो शुद्ध लोक-कहानियाँ है और इसी वर्ग 
में रखी जायेंगी । लोकोबित, कहावत तथा मुहावरों तथा प्रहेलिका के मूल मे 
सत्तोषी बौद्धिक कौशल दिखायी पडता है । पर यह यथायेता नहीं । इन सभी 
का मूल लोक-मानस में है। पहेली के उल्लेख तो बहुत प्राचीन मिलते है ! 
श्रादिम श्रनुष्ठानो वंधा टोटकी से इतका घनिष्ठ सबंध था। वेदों तक में 
अ्रश्वमेघ यज्ञ के श्रवसर पर पहेलिया बुभायी जाती थी । आदिम जातियों में 
बर्षा के न होने पर कही विवाह के अवसर पर अचवा जन्म के अवसर पर पहे- 
लियी का झानुष्ठानिका (ए7४७। 800) उपयोग होता है । इससे इसमे सन्देह्‌ 
नही रह जाता कि इनका जन्म लोक सानस मे ही है । 


लोक-साहित्य-विपयक सप्रदाय 

इस समप्रस्त विवरण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि लोक-्वार्ता 
तथा लोक-स्ाहित्य के अध्ययन विययक तीन संप्रदाय है।* एक को त्तो भारतोप 

१---देखिये 'द स्टेप्डड डिक्शनरी आफ फोकलोर झादि पचतत्र झोर्थक 
निबंध ॥ 

२--क्रिस्ती भो विज्ञान का इतिहास प्राथ उसके सेंप्रदापों के रूपले प्रस्तुत 
क्या जाता है । जोव-चार्तान्तत्व का इतिहास भो इसी इृष्टि से भ्रस्तुत किया 
जाता है, किसी विज्ञान के इतिहास के श्रध्ययन की भाँति । लोक-चार्ता-दत्व के 





संप्रदाय नाम दिया जा सकता है | इस सप्रदाय की स्थापना यह रही कि धर्मगाः 
थाओ तथा लोककथांझोों का जन्म भारत में हुआ भर वे भारत से चतुदिक फंली 
धर्ममाथाओ भर ल्ोक-कथा्रो के जन्म लेने और रूपान्तरित होने का कारण 





इतिहास के श्रष्ययन के महत्व के विषय में सोकोलोब ने लिंखा है कि -- 

(कर) बिना इतिहासपरक श्रध्यमन के तो इस क्षेत्र के आधुर्िक उद्योगों 
का यथार्थ मूल्याद्धून नहीं किया जा सकता है वर्थोंकि उनके ( लोक-बार्ता- 
तत्व-विदों के) उद्योगों फो परम्परा है, उस परंपरा में ही उन्हें ठौया समझा 
जा सकता हैं । ५ 

(प्रा) लोक-वार्ता-तत्व विषयक विविध समस्याओ्रों के क्या, कैसे और क्यों 
को समभने श्लौर इस निमित्त किये गये बिथिध हलों फो जानने का सार्ग भो 
इतिहास से ही मिलता है । 

(इ) इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि हुई, यह इतिहास ही बतायेगा । 

(ई) वैज्ञानिक विचार-विकास मे क्या बाघाएँ श्रौर न्रूढियाँ रही हैं, 
इतिहास से हो जाना जा सकता है । 

तया (उ) इस लोक-वार्ता को पृष्ठभूमि क्‍या हैं, यह भी इसी से 
ज्ञात होगा । श्रौर जहाँ तक लोक-वार्त्ता-तत्व के बिकास फा प्रदन है उसे 
सम्प्रदायों में वाँटकर किचित व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है। 


लोक-चार्ता-तत्व का शास्क्रोय भ्रध्ययन उन्नौसवीं शताब्दी की प्रयम दकाब्दी 
माना जाता है। सोकोल्लोब का मत है कि यह उस विचार-क्रान्ति का परि- 
शाम है जिसे 'रोमाण्टिसिज्म' नाम दिया जाता है ॥ वस्तुत: तो यह लोक-चबार्ता- 
विययक भ्रर्खत्त क्रांसोसी राज्य-क्रांति का परिणास थी । जिसने राष्ट्रीयवाद 
(मेशनलिज्म) को जन्म दिया। सामंतो के भ्रत्याचारों से पीड़ित जन-समूह में 
चैतना उत्पन्न हुई और उन्होंने स्थापित किया कि राष्ट्र ामन्त-वर्ग से नहीं 
बनता, जन-साधारण के समूह से श्रयवा लोक-सम्ह से बनता है। इस स्था* 
पना के बाद लोक-संस्कृति श्रथवा लोक-वार्ता का संकलन झौर अध्यपन आरंभ 
हो गया। स्वयं सोकोलोब ने भागा है कि 'लोक-वार्ता के प्रथम रोमाण्टिसिस्ट 
संस्करण के प्रकाशन में राजनीतिक उद्द इय स्पष्टठ: झौर उग्र रूप में प्रकट किये 
गये है ४ उनको समझने के लिए केवल यह स्मरशा रखना आवश्यक है कि इन 
प्रयम प्रकाशनों का समय बहो है जो नेपोलियन के युद्धों का हैं । इस राष्ट्रवादी 
भाजना से श्नतुशेरित ध्ोष और अध्ययन को प्रदृत्ति ने उंप्रह-तंथ अदात किये 


प्रोर संस्कृत के पाइदात्य ज़गत के समझ उदृघादित होने से इस लोक-वार्ता 





2 आन 


है शब्द-विकार श्रथवा मैक्समूलर के शब्दों में 'मेलेडी आव वर्डस! है । इस 
युग के प्राय समस्त लोव-तंत्व मंंज्ञ [आरियटेलिस्ट), भारतीय तत्त्व के पडित 
तथा भाषा-विज्ञान विशारद थे | भारतीय तत्व और भाषा विज्ञान थे! सहारे 
ही उन्होने लोक-तत्व को भी समभने की चेप्ठा की थी । इसके लिए तुलनात्मक 
प्रखाली वा प्रयोग किया जाता था । 


इस दिद्या मे सबसे पहला प्रयत्त विलहेल्‍म प्रिम (१७८७-१८५६) तथा 
जेकब प्रिम का था ।* प्रिम बन्धुशो ने लोक-तत्व के अध्ययन की दृष्टि से विशेष 
ध्यांन माइथालोजी (धर्मंगाथा) पर दिया था, इसी कारण इसे माइयालोजी- 
कल सप्रदास कहा जाता है | इस सप्रदाय के प्रसिद्ध तत्व-वेत्ताओं मे भमुख हैं-- 
जरमत्री वा श्रदालबर्ट कुछ (१८१२-१८८१) 'स्ववार्ज' (80ीक्तछाष्ड) 'मश्त 


भ्रतुत्ति कौ वैज्ञानिक रूप प्राप्त हुता । सोकोलोव ने इस भर कार लसोक-बार्ता का 
सबंध अपनी दृष्टि से वर्गवादी सिद्धात से कर दिया है। जवकि सत्य यही 
प्रत्तोत होता है कि सस्कृत-भाषा के साहित्य फे परिचय से ही एक बौद्धिक 
क्राति हुई । भाषा में ही साम्य नहीं दौखा, कथर-कहएनियों से भी सपमस्प था। 
साइथालाजो में भी था। प्ररातत्वविद भारत के साहित्य श्रौर लोक-साहित्य 
दोनो फे संग्रह और अ्रध्यपत तथा तुलना मे लगे । इसके लिए पाइचात्प क्षेत्र 
से भी सामग्रे सकलन की गयी । यस्नु-स्थिति तो यहू थो कि यह सस्कृत के 
संपर्क से उदित होने वाली विचार-शान्ति मूल में फ़ान्स को राज्य क्रान्ति के 
राष्ट्रवाद के विरोध में थी । राष्ट्रवाद भोगोलिक ओर ऐतिहासिक सीमाओं में 
शानव-धर्म को बॉट कर विश्व से सकुचित क्षेत्र पेंदा कर रहा था। जब कि 
सस्कृत के सपर्क से उत्पन बिद्वा्नों से यह विचार प्रस्तुत किया कि श्र 
जातियाँ इन राष्ट्रीय सीमाझो फर उतलघन करके छुक हैं । फलत राष्ट्रवाद ने 
लोक सामग्री प्रदान फी और सस्कृत-सपर्क से उत्पन्न मनीधषिता ने तुलनामूलक 
वेज्ञानिक हष्टि । निश्चय ही इस लोक विज्ञान की वैज्ञानिकता मे भारत की 
विचारधारा का गहुरा प्रभाव है । इसे कारण इस प्रारस्भ के लोक-वार्ता-तंत्व 
के अध्ययन की परम्परा फो भारतीय संप्रदाय कहा जाता है । अधिक चैज्ञा- 
निक दृष्टि से इसे 'मंथीलौजिकल स्कूल” भी धहा जाता हैं । इसके प्रवर्तत का 
अय प्रिस बघुश्नो को है । 





१---जेकबप्रिस फी मुख्य रचनाएँ हैं देल्स फार दो चिल्ड्िन एण्ड दो 
फैछली' (६८१२), जर्मन प्रप्मर( १८१६) ऐपण्टिक्रिटीज ऋण जसेत (१८२८), 
जमेन सेबालाजो (१८३५), हिस्ट्री आज दी जर्मन लेग्वेज (१८४८) । 


+- ४६ - 





हार्ट! (#[छगजा)9 ०00) प्रंप्नेजों के मैक्समूलर, फ्रेंच के पिक्टेत,हस के एफ० ह 
भाई० बुस्तयेद, ए० एन० अझफनस्पैब, तथा झो० एफ० मिंलर । 
इस संप्रदाय की मान्यता यह थी किः-- 
(१) समान गाथाओं का उदुगम एक स्थान पर हुप्ना । 
(३१) समान गाथाओं का जहाँ जहाँ प्रचलन झौर मान्यता है वहाँ की 
जातियों का भो उद्गम स्थान एक था । वे सब एुक्र परिवार की जातियां हैं । 
(३) गाथाएँ भाषा-विकार के कारण उत्पन्न हुई १* 
(४) उनका सूल है कोई प्राकृतिक व्यापार: जैसे स्ववार्ज की स्टार्म 
स्पोरी । मैक्समुलर की सोलर ध्योरी२ को महत्व देने वाला माना जाता है 
(५४) इसकी प्रणाली तुलनामूलक थी । गाया, अभिप्राय_ तथा नाम शौर 
शब्दों की तुलना, इसे घर्मंगरायावादी सम्प्रदाय की हु टियाँ, कमी शौर दोप,' 


इसके प्रतुयायियों को ही प्रकट होने लगे थे, किर भी यह प्रवृत्ति श्र४६ ई० 
तक प्रबल रही । 


जी 


| १८५६ मे ध्योडोर बेंन्फी का पंचतंत्र प्रकाशित हुआ, जिसने थ्योरी प्राव 
वोरोइंग---उघारवादी संप्रदाय की स्थापना की । वेन्फी की स्थापना सह थी 
कि थे गायाए ग्रथवा लोक-कथाएँ' एक स्थान पर उत्पन्न हुई भ्ौर वहाँ से 
इूसरे क्षेत्रों में फैलती चली गयी । इससे वेन्फी ने धर्म-याया-वादी संप्रदाय की 
इस धारण का निराकरण किया कि समान- धमरंगराथायों वाली जातियाँ एक 
ही परिवार की हैं, वे जातियाँ अलग अलग परिवार की हो सकती हैं। उनमें 
सभान घम्मे-गाथाएं' इसलिए हैं कि उन्होंते एक मूल स्रोत से उन्हे उधार 
लिया है । 3 
वेन्फी का विश्वास था कि 


गाथाओ्रों का मूल उद्गम क्षेत्र भारत है । भारत 


(-“मैक्समुलर ने गायाश्रों के उद्भव को हृष्टि से मानवीय संस्कृति के “ 
विकास को चार सीढ़ियाँ या थुग साने हैं--पहली, थीमेटिक'शाब्दिक (धातुओं 
ग्रौर व्याकरण के तत्वों का जम्म),, इसरो डायलेक्टिक (थोलियों के निजो 
रूप-प्रहणा फो अवस्था झयवा भाषिक.विविधष कुलों की भाषाओं के मूल स्वरूप 
का जन्म हुप्रा।) तौसरी : साइयालाजीकत : गाया-्तात्विक ( इस खुग में 
गायाएँ बनें) झ्ौरचों थो पौवुलर : इस युग में लोकिक राष्ट्र भाषाएँ खड़ी 
हुईं ॥ 

. (स्टार्म ध्योरी में विधिय देवी-देवताओं का सूत्र स्टाम या त्ुफान के 
मकृतिक व्यापार से माता जाता है झोर 'सोलर च्योरी! में सुर्य से । 


ही 


[] 





> 4७ ++- 
2205) ३५०परत के फरलक ५०२४० ५०८०८०९२३ न ९२७५+०३७ ७०५2७ रनन भन्‍रूफेर न 92 ७०५५० ९३ <+र+त9५>३ः>2 रत मन नमन कप 2 मनन, 


से ही ये कथाएं चती भौर एंली। देन्फी ने उन मुगो वा निर्देश किया है 
जिनमे यह कथाओ वय सक्षमण विशेषत हुआ-- 

उद्ाहरणार्थ एक बुग है सिदन्‍्दर के आरमणों वा, दूसरा है भ्रवो में 
प्राक्मण का। तथा घर्म-युद्धो [ &/7५४६९७ ] का । 

देंन्फी ने उन मार्गों को हंढ़ निवाला जिनसे होकर ये गायाए एक 
रेथान से दुसरे स्थान की यात्रा करती रहो । पचतत्र की कहानियों के श्राधार 
पर देंन्की ने ये सब स्थापनाएँ सिद्ध की । 

इस उधारवादी संप्रदाय के प्रमुख वेत्ताओो मे हैं फ्रास के मेंस्टनपरिस, 
फासविवन, अग्ने जी के क्लौस्टज, जम॑न्‌ के लेनडउ भादि । 


इस उधारवादी सप्दाय को भी भारतोय सप्रदाय के भन्तर्गत स्थान दिया 
* जायगा, क्योवि', माइथालौजिस्ट 'परमंग्राधावादी' वी भाँति यह संप्रदाय भी 
भारतीय-तत्व को प्रधानता देता है। यद्यपि इसी मप्रदाय वे भ्रन्तर्गंत ही वे 
अयल भी भायेंगे जो लोक-गायाशो के उत्पत्ति-स्थान भ्रौर उसवे भ्रमिष्रायों की 
यात्रा का श्रनुसंधान करेंगे, भले हो बे उनका मूल भारत नो ने सानें। बिस्लु 
ऐसे प्रयल विशेष महत्व नहीं पा सके । मुख्यता इस संप्रदाय वे प्रयत्नों ने 
परिणाम से भारत ही कहानियों का मूल सिद्ध होता था । 
किन्तु इस सम्प्रदाय की कमियाँ धीरे धीरे सामने भ्राने लगी थी । इंग्संड, 
फ्रास झादि देशो के साम्राज्य अ्रफीका, प्रभरीका, एशिया, ध्रास्ट्रें लिया भ्रादि में 
पँले, वहाँ से लोक-बार्ता विपयवा सामग्री का सग्रह विद्वानों के समक्ष श्राया । इस 
सामग्री वी इस उधारवादी सिद्धान्त के श्राधार पर सिद्ध नहो किया जा सकता 
था । तब एन्थापालाजिक्ल (भूत प्राकृतिक) पिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ । 
अग्रेज विह्ान टेलर ने सर्वप्रथम 'प्रिमिटिव कल्चर” नामक पुस्तक मे उधारवादी 
सप्रदाय के विरुद्ध एन्यापालिजिक्ल फिद्धान्त वी रुप रेखा प्रस्तुत की। वृहद्‌ 
सामग्री का अ्रध्ययन म रके ठेलर ने स्थापित किया कि -+ 

(१) सभी ज्तियों के लोकां वी जीवन प्रशाली, रीति रिवाजों भौर 
घामिक वृत्तियो और व्यव्य रचना प्रणात्री में श्रदुभुत साम्य दिखायी पड़ता 
है । इस साम्ये वा कारण यह वही हो सकता कि एक स्थान से ही इन सबका 
प्रसरण हुआ। 

(२) यह मानवीय स्वभाव जन्य मानस विचार पद्धति और विकास क्रम 
है स्वामशनिका सगस्य के ही शरर है ? मतत्व सर्वत्र मुलत मानव ही है। 
इसका परिणाम यह है कि प्रत्येक जाति ने अपने लोक-चार्ता-तत्वो का निर्माण 
भ्पे क्षेत्रों में स्वत रुप से किया है किसी से उधार नहीं लिया भौर ने 
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किसी एक मूल से ही उदय होकर ये झाये हैं। इस घारणा के कारण 
इस सम्प्रदाय को विषयो के स्वोद्सावन का सिद्धान्त भी कहा जाता है । 

(३) भ्रादिम मानव ने ही हमारे समस्त संस्कृति के मूल बीज का निर्माण 
किया । उनके उन भूल स्वरूपो का श्रवधेप झाज भी हमे विद्यमान मिलता 
है, विद्येपतः पिछड़े हुए वर्ग में | इसी सप्रदाय ने एनीमिज्म (#गाए।8) 
जैतात्मवाद अथवा पदार्वात्मवुद को आदिम धर्म का घूल बताया था। इस 
तृवैज्ञानिक सप्रदाय के प्रवतंक टेलर का साथ दिया है लग महोदय ने । 

इस संप्रदाय ने ध्ंग्राथावादी श्रौर उधारवादी सम्प्रदायों से वैज्ञानिक 
हृष्टि से श्रधिक ठोस घरातल स्वीकार किया और इस प्रकार लोक-यार्ता- 
तत्व के विषय में एक वहुतत लम्बा डग बढाया, फिर भी यही यह विचार- 
परम्परा समाप्त नहीं हो सकती थी। इस सप्रदाय ने मनुष्य और उसके स्वभाव 
को एक निरपेक्ष तत्व के रूप में स्वीकार कर उसकी सर्वेश्न संभावना स्थापित 
की थी | वह उन तत्वो तक नही पहुँचा था जो मावव-स्वभाव के निर्माता माने 
जा सकते है। न 

इसी सम्प्रदाय के अन्दर लोक-मानस को भी विश्षेषतः भ्रध्ययन का विषय 
बनाया गया। जर्मन विद्वान बिलहेल्‍म बुट इसके अगुश्ना थे । 'साइकालोजी 
प्राव नेशन्स! में इन्होंने यह निष्कर्ष मिकाला कि धर्म तथा काव्य के विविध 
विचार-विन्दु विशेष परिस्थितियों में मनुप्य के मानस में स्वप्न अथवा भ्रम 

रूपों में उत्पन्न हुए हैं । 

ऐश्लॉपालाजिकल सम्प्रदाय के इस मनोव॑ज्ञा 
दिया जायगा, जिसने अपने साइकोऐनेलिसिस ( मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली ) 
से थह सिद्ध फरने की चेप्टा की, कि लोकगाया ( कथा ) के अ्भिप्रायों का 
निर्माण दमित क्ाम-भाव का परिणाम है। सनोव॑ज्ञानिक सप्रदाय स्वंधैव 
ग्राह्म नही हो सका । 

इस 'नृवैज्ञानिक संप्रदाय” भे फ्रोज़र का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय , 
है । गोर्डन बो ( (०667 500ष्टी0 ) में उसने छेलर-लेग की भाँति 
भृवैज्ञानिक सानवीय समानता का श्रतिपादन करके भूतात्मतत्व (ऐनीमिज्म) 
को भी माना है, पर उसमे यह भी स्थापना की कि उससे पूर्व भी लोक-संस्कृति 
की एक स्थिति होती है, जिसमें 'सैजिक” वाद का विश्लेप महत्व होता है, 
श्रौर इस मूल मैजिक भाव के साथ भामिक भाव भी सम्बद्ध रहता है । 

स में इसी वृवैज्ञानिकवाद के साथ थो० ए० भिलर ( १८४प८-१६१३ ) 

के ज्द्योगो से ऐतिहासिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ । इस सम्प्रदाय ने रूसी 








निकवाद में क्रायड को स्थान 
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लोक साहित्य को उसकी ऐतिहासिक शप्ृमि से सम्यद्ध दिखायाशझौर इतिहास 
भौर सोक-साहित्य के घनिए्त सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्पष्ट कया। इस 
सप्रदाय के श्रच्ययन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता था कि लोक- 





(१) कहा, ध 

(२) कब, हर 

(३) किन ऐतिहासिक तथ्यों पर और 

(४) किन काव्य स्रोतों के सहयोग से निमित हुआ है । - 

इस प्रकार लोक-वार्ता-साहित्य विषयक यह नृवैज्ञानियव- सम्प्रदाय दुसरा 
सधान सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के विद्विघ देशों मे अपने अपने श्रनुकूल 
स्प टले । * 

इंच दोनो सम्प्रदायों के श्रतिरिक्त एक सम्प्रदाय श्ौर माना जा सकता 
है। यह शुद्ध 'लोक-साहित्यवादी” सम्प्रदाय है भ्लौर अमरीज़ी लोवध्वार्ता क्षेत्रो 
में 'झानें-टामसनः सम्प्रदाय कहलाता है। इस सम्प्रदाय वा हृष्टिकोण तन तो 
लोक-साहित्य के साथ धर्म के प्रझन को ग्रहेरा करता है, न मानव के आदिम 
मानस श्र स्वभाव के वह लोक-साहित्य को, उसके रूप, श्रप्रिग्राय, उसके 
साम्य, पारस्परिव भआदान-अदान श्रादि की हृष्टि से अध्ययन करता है। यह 
उनके भ्रत्नीत भ्रादि मे प्रवेश करने की चेष्टा नही करता । 

इन तीनों सम्प्रदयों तथा इसके उप-सम्प्रदायो और सहवर्ती सम्प्रदायों के 
सिद्धान्तों को हृदयगम करके यही तिष्कर्य निकलता है, कि लोकवार्ता श्रौर 
लोक-साहित्य का अपना इतिहास भी है और उसका प्पना विज्ञान भी है । 


नला लोक-साहित्य से विलय होकर रह नहीं सकती। थ्रत्येक देश और जाति 

के, अस्वेय” काल मे साहित्य में इसकी सत्ता प्रतीत होती है। बैजानिक ध्ष्टि से 

इसे सत्ता की व्यातति 'लोक गावस' सगे प्तत विद्यमानता के कारण है। 
४ 


+ ४० - 


रहेती है; और यह परंपरा अपने-अपने क्षेत्रों में व्यूत्पत्ति-क्रम से प्रादिम प्राक्‌ 
ऐतिहासिक भून्त तक पहैचती प्रतीत होती है 

हिन्दी साहित्य पर्रपरा, मनीपिता और प्रतिमा की दृष्टि से महान ड़; 
उसमें भी लोक्वार्ता के तत्व का महत्त्वपूर्ण समावेश है । कैसे, कितने भ्रौर 
किस रूप में ? थे प्रव्न हैं जो उत्तर की श्रपेक्षा रखते है । 
लोक-साहित्य और साहित्य 


जिस प्रकार भाषा का बिकास जनवाणी से होता है, वस्तुतः उसी प्रकार, 

जन साहित्य से उदात्त श्रथवा वर्गौन्च साहित्य 'ठागडहां०को ]स्‍#श'/प्रा8 
नाम वी धस्तु का निर्माण होता है । लोक-मानस “फोक माइड' श्रपती बम; 
भानस-परंपरा का उत्तराधिकार श्रर्थात्‌ श्रादिम मानव-मानस संस्कारों को 
बनाये रहता है। इसी मानस को शिप्त संस्कार के उपरान्त साहित्यिक मान- 
सिकता प्राप्स होती है। प्रत्येक साहित्यिक मानस की यथासें पृष्ठभूमि इसी 
दन-मानस पर टिकी होती है। फलतः लोक-वार्ता की व्याप्ति प्रत्येक काल 
भर भ्रत्येक युग के साहित्य में उसी प्रकार मिलती है, जिस प्रकार पूर्वजों का 
इक्त उनकी संतत्ति में मिलता है। यह व्याप्ति उनकी नवीन से नवीन कह्पना 
धौर नवीन से नवीन दर्शन में भी मिलती है; उन तक में भी जिन्हें हम उनकी 
अपनी निजी उद्भूति मानते हैं। 'एक दीपक किरण-करा हैं, -डा० 'रामकुमार 
बर्मा वी कबिता के इस चरण में जो विपरीत-भारोप है जिसमें मानव का 
दोपकीकरण प्रस्तुत हुआ है, वह उसी झ्रादिम वृत्ति का परिस्थाम है जो किसी 
भी वरतु को प्रारवान मानतो है। 'एक दीपक किरण करा हूँ में प्रलंकार 
नही, कवि वी एक भरास्था है जिसमें श्रादिम मनोवृत्ति ने कुलांच लगामी है । 

ने जाने कौन, श्रये श्‌ तिमान। 

जान मुकको अ्रवोध श्रज्ञान, 

सुकाते हो तुम पथ अनजान, 

फूक देते छिद्रो में गान, 

अ्रहे सुख दुख के सहचर मौत 

नहीं कह सकते तुम हो कौन ? 

ऐसे गीतों में थयार्थ भ्रादिम मानवीय मनोतृत्ति श्रदाक्‌ भ्रौर सप्रभ दिखायी 

पह्ती है। भ्न्यथा श्राज कौय इतना विस्मय कर सकता है ! ग्राज का वौद्धिक 
व्यक्ति इन समस्त प्रका्मन-अधकार के रहस्यों से परिचित है, वहू व जाते 
बेन! बह हो नही सकता । दहु उस्े “तुम” भी नही कहु सकता। क्योि 


न ष्टू ५ बब् 
यह “तुम” तो स्प्टत मानवीवरण है । झत केवल मौलिक हृष्टि से ही यह 
लोक-बार्ता-तत्व त्ृथाकथित्त उदात्त साहित्य को पृष्ठभूमि ही नहीं प्रदान करता, 
वह साहित्य के झभिप्रायों 77076 का भी बीज श्रथवा केन्द्र होता है| प्रत्येक 
साहित्य किन्‍्ही अभिप्रायो ( मोटिफो ) के आधार पर खडा होता है। मे 
पझ्रभिष्रांय जननमानस में लोक्‍-वार्ता से घनिष्ठ रप से सबंद्ध होते है और 
लोक-वार्ता-मय मानस में ही घर्म-पाथा वा रूप ग्रहण कर धामिक श्रास्‍्यथा का 
अबवलवन बन जाते हैं । यह भ्रमिप्राय लोव-वार्ता बी देन होते है और विश्व 
ये समस्त उन्नत से उन्नत साहित्य में बडे गयव॑ से छसिर उठाये मिलते हैं । 
राम श्ौर कृष्ण भारतीय वागूमय के ऐसे प्रवत्त अ्रभिप्नाय हैं जो अनेक नामो 
और छपो से साहित्म में व्यास हैं। ये मूलत किस क्षेत्र की देन हैं, इसका 
अनुसघान यद्यपि बटिन है, फिर भी श्रव तत की जो शोध है उसके भ्राघार 
पर प्ामिल बुल्के के शब्द भभाण माने जा सकते हैं --- 
“वैदिक बाल ये वाद इृद्वाकु वश वे सूतो ढारा रामक्था सम्बन्धी 
आाव्यान-काव्य की सृष्टि हौते लगी थी, जो चौथी शताब्दी ई० पु० के श्रन्त 
तब' कुछ प्रचलित हो छुका था । उस समय वाल्मीकि ने इस स्फुट शाख्यान 
काव्य के आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत प्रबन्ध काव्य की 
रचना की ।/१ 
चैदिक काल के घाद राम-प्रास्यात सूतो में रचा, यहू तो लेखक का 
अनुमान माना जा सकता है पर लेखक का यह निष्कर्ष उसकी वैज्ञानिक शोध 
का ही परिणाम है कि वाल्मीकि ने राम भाख्यात को लोक्-वार्ता से प्रात्त 
किया, वह आख्यान विविध रुपो में स्फुट लोक में प्रचलित था । वाल्मीकि जी 
ने उसे प्रन्‍न्ध-वद्ध कर दिया । स्पष्ट है कि वाल्मीकि का मूल स्रोत लोक-कैत्र 
था; भ्रनुश्र,ति और जन-भू,ति पर निर्मर। इस अनुश्रूति और जन-भ्रू ति के 
स्तरो को भेदकर यदि दूर गहरायी में देखा जाय तो समबत यह सत्य 
उद्घाटित हो सकता है कि राम-लक्ष्मण नाम के दो भाई तो कभी इतिहास 
के इक्ष्याकु व ने हमें श्रवश्य दिये और वे यशस्वी भी रहे, पर वरल्मीकि 
रामायरप ने जिस कथा को रास-लक्ष्मण के साथ गुथा है, वह कथा उन 
' इंदबाकुबशी राजजुमासों वी नहीं, वरद वह एक ऐसी लोककथा है, जो 

संभवत श्रार्यजाति में उस समय प्रचतित थी जब इस जाति की शाखाऐ” मूल 
' से विच्छिन्त होकर पूर्व पदिचम में बटी झीर फंली रे । रास कथा की बात ही 
हि नही, इृप्ण-क्था कया स्वरूप भी लोक-बार्तों ने प्रस्तुत किया है । इृष्स , 
ः 
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नारायण , पासुवैक, गोपाल आादि एक ही व्यक्तित्व नहीं, कई व्यक्तियों के 
सम्मिलित रूप हैं, यह तो भ्रव आधुनिक विद्वान मानने लगे हैं । यह सम्मिलित 
हस लोक-मानस का ही प्रदान किया हुआ है। किन्तु जैसे राम की सूल-कथा 
भारत से बाहर भी व्याप्त है, उसी प्रकार क्ृप्ण-कथा को भी हम केवल भारत 
में ही नही पाते । यूनानी पुराण मे ज्ियस के जन्म की कथा वया कुछ ही 
झूपान्तर से कृप्ण-कथा नही है । है 
मूरेनस नाम के श्ालिम्पस के प्रथम सआ॥्जाठ को सिंहासन चाग्रुत करके 
उसका पुत्र क्नोमस सिहासननासीन हुआ तो उसने 'रृहीझा' ( '069 ) से 
विवाह किया। किन्तु उसकी ( ज्ोनस की ) मां “गइझा' ने उसे शाप 
दिया कि उसे भी उसके ( क्रोनस के ) पुत्रों मे से कोई एक गद्दी से उतारेगा 
प्रयोक्ति उसने श्रपने पिता यूरेनस को उतारा है । इससे प्लोनस इतना विकल 
हुआ कि जब उसके बच्चा होता तभी वह अपनी पत्नी से उसे छीन लाता 
भ्रौर निगल झाता । पाच बच्चों को यह इस प्रकार निगल गया। तब रृहीया 
बहुत दुखी हुई । उसने गइश्ना के परामर्श से एक भ्रपच किया । जब छा पुत्र 
उत्पन्न हुआ तो उसे क्लीौड हीप में एक गुफा में छिपा दिया | यहाँ श्रमलभियां 
नाम की बकरी ने उसका पालन किया । उधर उस बच्चे के स्थान पर रहोग़ा 
ने एक पत्थर के ठुकड़े को प्रसव के यर्नों में लपेट कर क्रौनस को दे दिया 
फ़ोनस उसे भी निगल गया | वह वालक बहा क्रीट द्वीप मे पलकर एक वर्ष 
में ही बडा हो गया। गइम्ना ने क्रोनस को वमन करा दिया, जिससे वह पत्मर 
का छुक्ड़ा ही पेट से नही निकल शाया, वे पांचों बच्चे भी निकत पायें, 


दो देवता थे, तीन थी देवियां। इन्ही ने क्रोनस को भ्रपदस्थ कर 
दिया. . .भादि ।१ 


इससे यह बात भ्ौर भी भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि हृप्णा की 
कथा का लोक-वार्ता से घनिप्ठ सवध है । इससे यह भी स्पष्ट है कि केबल 
भारतीय साहित्य को ही राम्र श्रौर कृष्ण लोक-वार्ता से नहीं मिले, भव्य 
भाषाओं के साहित्पों कौ भी मुख्य भुख्य जातीय अभिपष्राय ( गे४ंणाओं 
70638 ) ऐसे ही लोक-वार्ताश्रों से मिलता करते है, और वहाँ से साहित्यकार 
उन्हें ग्रहण कर लोक-बिद्वास की मुख्य तीलियो को बिना विचलित किये, उस 
अभिप्नायों में जुतन कथा-व्याक्ष्या प्रतिष्ठित करता है । इसी बयरा किसी भी, 
साहित्य में महान जातीय पुरुष प्राचीन परंपरा अथवा पुराणों से ही अवतीण 
होते हैं और समय के अनुसार नयी साहित्यिक व्याख्या ग्रहण करते जाते हैं। 
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अत ण++स23+>+त++ रा 
साम वाल्मीकि रामायण मे भी है, तुलती के रामब्रश्विमानस में भी, केयव । 
ही शामचन्दिका में सेनापति के इलेपो में, रामसखे की रचनाझशो में भी हि 
अर सैथिलोशरणा-गुप्त_ के साकेत में, निराला यी रास छो शक्ति पूजा 
में । द्यामनारास पॉडेय के छुसुल भे । पुराण सिद्ध राम की रूप रेखा सर्वत्र , 
५एक है किन्तु आत्मा भित्र हो गयी है । इसी प्रकार पुराणों के ऋृष्ण भौर 
भसिप-अवात्त तथा द्वापर के भ्रथवा क्रुंष्णापन के कृप्णा अधिन होते हुए भी 
भिन् हैं। पुराणी के कृष्ण भगवान हैं था भगवान के श्रवतार हैं, किन्तु प्रिय- 
प्रवास के कृष्ण एक सहापुरुष अथवा जननायक ही दिखाये गये हैं ॥ फलत 
कृष्ण और राम तो लोक-वार्ता से मिलते ही हैं, उनके साथ के समस्त रूढ 
भाव भी लोक चार्ता से श्राष्त होते हैं | कृष्ण केवल य्रश्शोदालद के पालित 
पुत्र हैं इतना ही नहीं माना जायेगा, यह भी माना जामेगा कि इष्झा गोपियों 
के प्रिय हैं, उन्होने मोवद्धांन पर्वत उठाया, ब्नज वी इन्द्र के कोप से रक्षा वी, 
कितने ही दनुजो को मारा,आदि श्रादि भौर इस बृत्त मे लोक वार्ता का दिया 
हुआ तत्व ब्िद्यमान है | विश्व का ऐसा कोई मी साहित्य नही मिलेगा जिसमे 
यह तत्व प्रचुर मात्रा मे नहीं। प्राय समस्त वर्गोच्च (वलासीकल) उद्रात्त साहित्य 
श्रीर विजशेषत उसके महाकाव्य१ श्रौर साटक ऐसे ही पौराणिक श्रास्यानों पर 
निर्भर करते हैं, जो लोक-क्था का ही पूल्प रखते हैं ॥ शेव्सपोअर के फिगिली * 
अर और उसकी तीन वेटियो की कहानी प्रसिद्ध लोक-कहानी ही है जो भारत , 
मे भी किसी न किसी रूप मे विद्यमान मिलती है | होमर के महाकाव्यों में जो 
पौराणिक आख्मान भरे पढे है, वे लोककहानी के स्वभाव के ही तो हैं। इस 
प्रकार लोक-वार्ता से ही दाशनिक पिद्धान्तो को भी साहित्य प्राप्त करता है 
भौर साहित्यकार उप्ते शौर महानता वा आवरण प्रदान कर देता है । 
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हिन्दी में मध्ययुगीन भक्ति का जन्म ही लोक-क्षेत्र में हुआ था, जितने भी 
संत्र हुए सभी श्रशिक्षित श्रीर निम्न धर्ग में से हुए और उन्होंने भक्ति को 
प्रधानता दी । पत्थर की पूजा, माम का महत्व, निराकार के साकार भ्रौर 
साकार के निराकार होने का अ्रदुश्गनुत व्यापार, सभी कुछ तो लोक-वार्ता से 
प्राप्त हुआ है ।? पत्थर पूजा' श्रादिम मानस के फ़ेंटिय ( #छ्ता) )- 
मूर्तिकरण का संस्कृत अवशेष है । 

हिन्दी के भवित काल का रास-तत्व, दश्शन, अध्यात्म, काठ्य के क॒था-अ्रसंग 
विपय-गत सामाजिक, व्यावहारिक बर्णन-विवरण, छंद, शैली, भाषा का 
स्वरूप, सभी में लोक-तत्व और उसकी महत्‌ श्रेरणा विदित होती है--हिन्दी 
में यह कितनी भर कँसी है इसी का विश्लेपण शौर निरूपण इस प्रवन्ध का 
मुख्य विपय है । ये समी लोक-दक्षेत्र से ग्रहीत सामग्री झ्ाज उच्च उदात्त साहित्य 
की महिमा से मंडित हमारे समक्ष हैं ।६ 

यहाँ तक इस वात का प्रतिपादन किया गया है कि परिनिप्ठित श्रथवा 
उद्दात्त साहित्य लोक-साहित्य से प्रभावित होता है। वस्तुतः इस प्रभाव से 
साहित्य वच नही सकता, क्योंकि साहित्य भ्रोर लोक-साहित्य दोनों की 
अवृत्तियों से जो सौलिक भेद है वह इस प्रभाव को श्रनियार्यता का रुप दे देता 
है । परिनिष्ठित श्रथवा उदात्त साहित्य की प्रदृत्ति क्या है? नित्य ही यह 
प्रवृत्ति सस्कार भौर परिमाज॑न की प्रवृत्ति है। यह वह _थवृत्ति है जो वेशिप्ट्म 

१-देखिए ड।० हजारी भसाद द्विवेदी लिखित हिन्दी साहित्य'-/स्पष्ठ हैं 
अलवारों का भक्तिवाद भी जनसाधारण को वस्तु था जो शास्त्रों फा सहारा 
पाकर सारे भारत में फैल गया । भक्तों के भ्रवुभ्ृति-गम्प सहज सत्य को बाद 
के झदचार्यों ने प्रदर्शन फा क्रबद्ध और सुचिन्तित रूप दिया ॥7! ( घू० £० ) 
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.. इस कला सौंदर्य की उद॒भावना पर झागे विचार करते हुए इन्होंने 
लिखा है-- 
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चाहती है । यह सोन्दर्य और अनुभूति का ही वैशिष्व्य नही चाहती, भ्रमि- 
व्यक्ति के रूप का भी वैशिष्य्थ चाहती है। अत' इसमे कला ही नहीं 
कौशल भी आता है। रूप का वैशिप्टय और कौशल का उपयोग ऐसे साहित्य को 
अनुदार सीमा-रेखाओ से बाँध देता है।यह वघत आगे चलकर मियम और 
शास्ष की पर॒परा में पर्यवसित होता है! यह परपरा लकीर के फकौरी का 
महत्व स्थापित कर देती है । मौलिकता का लोप होने लगता है । उधर लोक 
साहित्य की भारा भाकृत घाटा है, वह प्रात प्रवाह से स्वछन्द बहती चलती 
है, उसके लोक-मानसिक्त तत्व एक परपरागत रीढ का सहारा लेते हुए भी नयी 
सभावताओ, नयी उदभावनताओ, और नयी अनुभूतियों को श्रपनाती चलती 
है । फलत जैसे ही मनीपी उद्यत साहित्य परिष्ादी मं पडकर जीणं होने 
लगता है, वैसे ही उसे लोक-साहित्य से नयी संजीवनी प्राप्त करने के लिए 
विवश होना पडता हैं। लोक क्षेत्र की विशालता भी साहित्य को प्रभावित 
करने मे एक कारण है । लोक-साहित्य नयी उद्भावदाओं से झोत-प्रोत महा- 
सागर की तरह जहाँ चारो शोर उम्रड रहा है वहाँ साहित्यकार उसकी कैसे 
उपेक्षा कर सकता है । और कुछ नहीं तो उसकी प्रेरणा से उदुभूत अपनी 
कलात्मक अनुभूति के लिए ही वह लोक-साहित्य का ऋणी हो जाता है। 
लोक-साहित्य शोर लोक-वार्ता से वस्तु और प्रतीक लेकर वह उन्हे सस्कृत 
और परिमाजित रुचि के अनुकूल ढालने की भी चेष्टा करता है । इसी के साथ 
एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोक-साहित्य में मानव का 
प्ररपरित्त मर्म श्ौर मूल अवतरित होता हैं। दूसरे शब्दो मे उसमे हमे बह 
घरातल प्राप्त होता है जिस पर भूतकालीन सानव अपनी नग्नता के साथ 
वल्ेमान मानव से मानव वी चिस्कालिक सत्ता के धरातल पर मिलता है, जिस 
पर मानव की सम्रण्टिगतत मूर्ति प्रतिप्तित है, जिस पर मानव की चहुमुसी प्रवृत्ति 
लहर रहो होतो है, जिस पर मानव भौगोलिक और सास्कृतिक भेद शुलाकर 
जीवित है, जो व्यक्ति के श्र॒ल्कागर से रहित है, पर व्यवित की प्रतिभा के 
सामान्य वो लिये है । ऐसे मर्म से व्यक्तित्व और प्रतिमा की अहम्मन्यता भी 
देर तक प्रवचना नहीं कर सकती । 


ऊपर जेसे वुछ वारणो से ही साहित्य को लोवसाहिंत्य से प्रभावित होना 
पडता है | साहित्य के लिए छोकक्‍-चार्ता और सोवब-साहित्य स्रोत या काम 
देते हैं | बडे बडे महाकाव्यो ने अपनो वस्तु वा चयन लोव-वाता और लोक- 
साहित्य से किया है । यही कारण है वि क्थासरितुसायर अथदा बहुतइहा 


( बृहत क्या ) वो झ्ाचायों ने वाब्यो के खोत कर सम्मान प्रदान किया है ? 
| 
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लोक-वार्ता भौर लोक-साहित्य केवल कथा श्ौर कथानक-स्ढ़ियों या अभिष्रायों 
के लिए ही साहित्यकारों को स्रोत नही होता, विचारों, धाभिक भावों,दाशंनिक 
तत्वों के लिए भी होता है | यहाँ तक कि छन्‍द भर मापा के लिए भी उसे 
लोक के पास्त जाना होता है । लोक-साहित्य की धारा सहज ही सर्वन्न प्रवाहित , 
मिल जाती है । उसके लिए पाठ्यालाझो को अपेक्षा नही, वह जैसे प्रत्येक, 
भमुष्य से सहज ही सबद्ध है । मौखिक होने से वह सहज ही कानो में पडती 
रहती है | लोक-मानस का किचित दाय भी मनोपी-मानस को मिलता ही है |. 
विश्व की समस्त साहित्य की पृष्ठभूमि में यह तत्व विद्यमान मिलेगा । हिन्दी के 
सम्बन्ध में तो यह श्रौर भी विद्येप रूप से सत्य है । हिन्दी के जन्म से पूर्व वी 
दी भारा को हम देखते है, ससक्ृत भाषा के भमनीधियों ने एक समय 
लौक-भापा का अस्तित्व माना । यह लोक-भाषा_ उस संरझत्त के लिए प्राकृत 
थी। प्राकृत-युम में श्राचार्यों ने प्राकृत के. साथ फिर एक 'देशभाषा” की सत्ता 
स्वीकार की#-तव यह देश-भापा अपअ'श थी। और श्रपञ्न'श के साहित्यकारो 
ने भी “देसिल धयना” की शोर सकेत किय£--यहाँ हमें भ्रपनी हिन्दी भ्रादि 
देशी भाषाएं मिली | देशी भाषा में साहित्य रचने की परंपरा निरंतर विद्- 
मान है । इस भाषा को ही लोक-मभापा कहा जाता है शोर इसका साहित्य 
भारभ में जब वह केवल 'देश भाषा! के नाम से चलती है, लोक-साहित्य 
छोता है । किर योकसाहित्य साहित्य वगे पृष्ठभूमि बन जाता है। हिन्दी के 
उदाहरण से इस लोक विपयक पृष्ठभूमि को स्पप्ट समझा जा सकता है। 
हिन्दी साहित्य के विकासक्रम में लोकवार्ता को पृष्ठभूमि 
हिन्दी के उदय की बेला पर हष्टपात करते ही यह सहज द्ठी प्रतिमासित 
हीता है कि हिन्दी की समस्त पृष्ठभूमि लोकवार्ता और लोक-तस्वों पर निर्मित 
हुईं होगी । हिन्दी लोकभापा थी भौर इसमें साहित्य-सजन करने वाले भआारम 
में वे ही लोग थे जिनका या तो संस्कृत से सैंद्धान्तिक विरोध था, जैसे वीढ़ 
भा जैन १ या वे थे जिनका सस्कृत से सम्पर्क ही न था, भ्र्थात भत्यम्त 
साधारण जन जो भ्रधपढ, कुपढ या बेपढे थे। अतः लोकभापा वा ही प्राबार 
इनके साथ था, भले ही बह सैड्धान्तिक भास्था,के कारण हो भ्रथवा जन्मजात 
- # यथा “एयमेतन्तु विज्ञ थ॑ प्राकृत संस्कृत तथा अत ऊरूव' प्रब्यामि देश" 
भाषा प्रकल्पतस्‌” ( भरतः नाव्यशाक्ष ) 


५. १--भगवाल बुद्ध सामधी प्राकृत मे उपदेश देते थये। उनके श्रिष्योंने 
उनसे पूछा कि झ्ापकी याझ्ों को संस्कृत में रुपांतरित किया जाय, कितु 
उन्होंने उसका स्पच्ट निषेघ किया था। * 
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इस स्थिति से संस्कृत-क्षेत्रवाह्म मूल सोक-सत्ता की एक विश्येप मनोवृत्तिक हो 
गयी थी । इस मनोजृत्ति का बस एक ही परिणाम हुआ करता है : बह यह कि 
समस्त जन-सारित्य की पृष्ठभूमि और भाव-भूमि लोक-तत्वों से प्रेरणा और 
सामग्री अहएा करती है। जन-मानस लोक-तत्वों का भभिज्ञान लेकर यथार्थ 
लोक-पाथिव भूमि पर निर्भर करता है। मुनि-मानस अपनी प्रतिभा के 
चमत्कार पर प्राथिव भूमि से पृथक्‌ सौन्दर्य-भ्रनुभूति-कल्पना के लोक में विचरण 
. रत है । दोनो मानसों मे बहुत गहरी खाई हो जाती है । फलतः मुनि-्मानस 
, की सृष्टि एक महार्धता भोर पूज्य भावशीलता प्रहण कर लेती है । लोक- 
मानस ऐसे अवसर पर स्घतत्र उद्भावनाओं से, नई स्फूर्ति से, खजन करता है 
और यह सूजन परिणाम झौर नव-कल्पनाओो की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता 
जाता है। धीरे-धीरे यह्‌ साहित्य के सम्माव का भ्रधिकारी हो जाता है । 
हिन्दी के विकास की चार अ्रदस्थाओं कक हमे लोक-तत्व घीरे-धीरे साहित्य- 
गौरव से अ्रभिमण्डित होता दिखायी पड़ता है । हमे हिन्दी साहित्य की इसी 
पृष्ठभूसि को भत्ती प्रकार देखना है । कद 


ऐसा करने के लिए हमे लोक-तत्व का स्वरूप स्पष्ट करने की झ्ावश्यकता 





# इस विज्येप सनोवृत्ति को 'लोक-वेद! की परम्परागत दो पद्धत्ियों में से 
लोक-मनोधृत्ति' ही कहा जा सकता है। मह संस्क्रत-सॉंस्कृत्तिक नहीं रहती। 
लोक-संस्कारपरक हो जातो है १ 

ऐसी ही घटना भगवान महावीर फे सम्बंध में फही जाती है । 

जैन महाकवि देवसेन के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी भी । प्राकृत 
उस समय झ्षिप्ट भापा थो, भ्रपक्न|श या पुरानी हिंदी उस समय थी देशभाषा। 
देवप्लेन ने “नथ चक्र! इसी देशभाषा में 'दोहों' में रखा और फिन्‍्हीं शुभकर 
नाम के घिद्वान को सुनाया । वे इस पर हेसे श्रौर कहा सक्कि.ऐसी ऊँची बातें 
तो भायाबंध थानी भाक्वत में श्ोसा देंगी, थह क्‍या दोहायंध ( देशभाषा अथवा 
गेंबारों भाषा ) के योग्प हैँ | देवसेन के शिप्प साइल्‍ल घवल ने इस कथा का 
उल्लेख किया है 

सुर अर दोहरत्म॑ सिन्चं, हसि ऊण सुभंकरो भणड, 

ऐल्थण सोहद ऋत्यो, गाहा बंध गंतदव्य सहाव पयास॑ दोहय-इंधेस 
अआासिज दिद्व 

तें गाहा-बंधेश रहइय साइल्‍ल घंक्‍्लेरप [ ना० जं० स्० नंवीय संस्करख 
सात ८ शरेकू २, पु० २९३ ) 
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म 
है । आरम्भ मे हमें लोक और देद का पारस्परिक विरोध दिखायी पढ़ता है ।" 
यह 'लोक' साधारण लोक अथवा जन बत प्रतीक है कौर विद” विशेष 
ज्ञानवान मुनिन्‍्भावसो का। यही लोक और चेद भहामार्त-का् से पूर्व से ही 
दो भिन्न स्तरों पर साहित्य-सष्टि की धारा प्रवाहित करते भ्ामे हैं। संस्कृत कै 
इस 'लोक' शब्द में, जो 'बेद' के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है साबारण जन 
का तो श्रथ॑ प्रतीत होता है, किन्तु यह विदित नहीं होता कि वह 'जन' विरा 
गँवार होता है, जिसकी प्र रणाएं' जीवन की निजी भ्नुभूतियाँ न ही, वरचु बे 
परम्पराएँ हों, जो पीढी-दर-पीढी उसे मिली हैं, भिन्‍्हे उसने भ्रध्ययन-प्रभ्यास 
से प्राप्त नही किया, भ्रपितु प्रकृति की श्रन्य मुक्त विशूत्ियों की भाँति जो छ्से 
सहज ही भ्रपनी भूमि से प्राप्त होती चली गयी हैं। किन्तु श्राज जब हम 
'लोकवार्त/ अ्रथता 'लोक-तत्व' जैसे झब्दी से “लोक” का प्रयोग करते हैं तो 
इस लोक से हमारा अ्रभिप्राय चेद के विरोध में झ्राये हुए 'लेफ़र से नहीं 
होता, वरतु उस 'लोक' से होता है जम्तके स्वहप का झुछ भाभास ऊपर 
दिया गया है । यह लोक अग्नेजी छाब्द 'फोक! का पर्यायवाची होकर हिन्दी 
में श्राया है। लोकबार्ता झब्द का प्र्थ श्राज 'फोकलोर' होता है । यह 
लोकवार्तों का निजी विश्लेप श्र है। श्ौर उस श्र से भिन्न है जो संस्कृत 
साहित्य के मनीषियों ने उसे दे रखा था* । अंग्रेजी मे भी इस झब्द के कई 
श्र्थ विदित होते है। श्रादिम जातियो मे तो सम्पूर्ण मनुष्य समुदाय ही 'फोक' 
कहा जा सकता है । विस्तृत श्र्थ में समस्त सभ्य जगत्‌ के जन भी 'फीक' 
है । किन्तु साघारणतः परिचमी दृष्टि से जब यह शब्द फोकलोर, फोकम्युजिक 
या ऐसे ही झब्दों में प्रयोग मे आता है तो इसका श्रर्थ बहुत संकुचित हो 
जाता है। इसके प्रन्तर्गंत तब केवल वही लोग भाते हैँ जो नागरिक सस्कृति से 
शून्य रह जाते है, जिन्हे विधिवत्‌ शिक्षा नहीं मिलो हंप्ती, जो अधपढे श्रथवा 
बेपढ़े, निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं--गांद के गँवार ।३ इस प्रकार आज के युग में 


१--वैदोक्ता वेदिका: बब्दा: लिद्धा लोकाच्च लौकिका., प्रियतद्धिता 
दाक्षिणात्या गया लोके देदे चेति प्रयोक्तव्पे यथा लौकिक वे दिकेब्विति भ्रपु जते 
( म० भा० ) अतोईस्मि लोके चेंदे च प्रथित पुरुधोत्तमः ( भाग० १५-६८ ) 
जैसा आप्दे के कोप में उल्लेख है । 

२->देखिए, आप्टे का कोष जिसमे “लोकवार्ता' का श्रर्थ 'पोप्युलर 
रिपोर्ट, पब्लिक रृपूमर” दिया हुआ है । 


रे--देलिए, 'ऐसनसाइकलोपीडिया वरिटानिका' में 'फौक डांसिंग! पर 
ईरिप्पणी ॥ 
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साधारणत सस्कृति के दो स्वरूप साथ-साथ विद्यमान मिलते हैं। एक सगर- 
सस्द्ृति दूसरी गेंवार सस्कृति” । गेवार-सस्दृति से अभिप्नाय ग्रामीण-सस्कृति से 
है | नगर-सस्क्ृति में वैशिष्टय का भाव रहता है--एक परिमार्जन, एक शिष्ट 
भाव, एवं कृत्रिमशीत । ग्रवार-सस्कृति मे एक सामान्य भाव रहता है--एक 
माकृतिव', स्वाभाविक तथा रूढि सिद्ध भावाचार सम्पत्ति । इन दोनो सस्दृतियों 
का स्वरूप दोनो की श्रपती श्रभिव्यक्तियो में मूर्त होता है । य प्भिव्यक्तियाँ 
साहित्य-सगीत-कला' से द्रिघा मानी जा सकती है) गवार-सस्कृति या उक्त 
“बिधा' रूप लोकवार्ता के भन्तर्मत्त आता है । 

श्रत इस लोकवार्ता में, इस युग से, एक ओर तो हम ऐतिहासिक 
क्रादिम मूल-तत्व मिलता है जो इस लोक्वार्ता का अन्तराघार होता हैं, 
दूसरी श्रोर समय-समय पर, युग-श्रुग मे हुए इस अश्राधार के परिमार्जन विकास 
के भी ध्वस विद्यमान रहते हैं । इन दोनो ऐतिहासिक स्तरो के साथ इन दोनों 
के पारस्परिक घोलमेल से बने एक सामान्य स्वरूप मे लोक की उस प्रतिभा का 
अभिमण्डन रहता है, जो प्रत्मेक बत्तु को साधारण मानस के लिए भी प्रेपशीय 
बना देती है, श्रीर जिसमे सम्भव असम्भव, यथार्थ आदशं, एंतिहासिक श्थवा 
कल्पित, स्वाभाविक अ्रथवा कृत्रिम, स्वगंय अथवा मत्य, सामान्य प्रथवा 
विलक्षण कय भेद नही रहता । जिसमे प्रत्येक तथ्य अथवा कल्पना सहज ही 
ग्राह्म श्रौर विस्वसनीय होती है। इसी प्रतिभा से लांकचार्ता का निर्माण 
हीता है श्योर यही प्रतिभा है, जी मूल बीजा को सुरक्षित रखते हुए भी 


१-ऐसे हो ग्रंवारों का श्रनादर रोपिकाल के महाकबि ब्रिहारीलाल जो ने 
खुलकर किया है-- 
कर ले सु धि सराहि के सबे रहे ग्रहि मौन । 
भधोी गध ग्रुलाथ कौ गेंबई गाहुफक कोन ॥ 
तया--हे न यहाँ मामर बढी जिन झादर ज्ो झाब ॥ 
फूँल्‍यो श्रनफूल्यों भयो ग्रेंवई गांव ग्रुलाब ॥ 
तथा--स् हँसत फर त्तारि दे, नागरता के नाँठ। 
गयी गरब गरुन कौ सबे बसे गमेले गाँठ (आदि 
२-हेमचद्राचाये ने अपने व्याकरण पग्रथ “फाव्यावुश्ञासन” मे दो प्रकार 
के डपअ बा साने हैं॥ एक को शिप्ट जन को अपश्र श्॒ बताया है| इसी का 
व्याकरण उन्होंने लिखा है । जैन पण्डितों ने इसी भाषा में भप्रथ रचे । दूसरी 
प्राम्य अपन्वदत्रयं | यह भेद शिष्ट और ग्राम्यजन के भेद की शोर स्पष्ठटतत 
सक्तेत करता है । 
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साधारण घादिग मागव ही अपनी शदिय अमिभासियों में थे मम 
बीज अस्तुत करता है जो चेतन भर सम्य मानव की प्रभिव्यक्ति द्वारा विकास 
श्रीर परिष्कार प्राप्त करते हैं। भारत के श्रपौर्पेय वेद भी इसी लोक-भ्ूमि 
पर निमित हुए है, श्र सम्भवतः इसीलिए ने अ्रपौरुषेय भी हैं कि पुरुष यानी 
पु स्पार्थ के द्वारा उनकी उद॒भावना नहीं हुई है, वे सहज उद्‌गार हैं | वे विश्वास 
उनमें भ्रभ्निव्यक्ति हुए हैं, जो श्रादिम मानव ने श्रपने व्यक्तित्व और प्रकृतित्व 
के संयोग से सहज ही उपाजित किये और जिन्हें किसी वैज्ञानिक प्रणाली से 
स्पष्ट नही किया जा सकता | प्राकृतिक' को व्यक्तित्व का श्रावरण पहनाना 
उस सूल शादिभ सहज-अबृत्ति का परिणाम है जो एक झोर तो धार्मिक 
विश्वास का रूप ग्रहण कर अलौकिकता अथवा जादू-टोने का प्राधार वनती 
है, दूसरी झोर काव्य में रूपकातिशयोक्ति का अ्रलकाश्कि रूप ग्रहण कर, 
पर्सोनिफिकेशन, प्रतीक, समासोवित श्रादि का चमत्कार प्रदान करती है । 
वेदों में लोक-भूमि की प्रचुरता होते हुए भी, सौन्दर्य चेतना का । [व नहीं । 
हमारा उद्देदय यहां इन दोनो प्वृत्तियों का विश्लेष् करनः नहीं ((धिदों कक 
लोक-भूमि ही आ्रागे चलकर पौराणिक स्वरूप ग्रहण कर सकी । पुराणों के 
समय तक वैदिककालीन लोक कितनी ही परिस्थितियों से जटिल होता चला 
गया था। फलतः लोकवार्ता, लोक-तत्व श्रथवा लोकाभिव्यवित की लोक-भूमि 
पर समस्त पुराण-साहित्य निर्मित हुआ ।४ आदि से अन्त तक समस्त पुराण- 
साहित्य आज के वैज्ञानिक सहज-अरविश्वासी मानस के लिए ऐसी अलौकिक पझौर 
“असंभव वार्ताओ का भण्डार है,जिनकी साधारणातः व्याख्या नही की जासकत्ती । 
ऊलेतः इन पर विश्वास करने के लिए व्याख्या की विश्लेष शक्तियों# का श्राश्रय 
लेना पडता है । किन्तु एक बात्त भ्रवश्य है कि पुराण-साहित्य में भारत की 
समग्र श्रभिव्यवित है । भारत की अभिव्यक्तियों और उनकी '्रेरणाओं के 
समस्त भर्म को पूर्णता के साथ पराखों के द्वारा ही श्रस्तुत किया जा सका, 
इसीलिए पुराणों के उपरान्त लोकवार्ता की सौलिकता उदात्त साहित्य के लिए 
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किसी सीमा तक समात्त हो गयी )) प्रब लोक्वाता वे धवित का विधायकत्व 
उदात्त साहित्य मे केक्‍ल इतना रह गया कि यह पुराण प्राप्त सूनो को जोड- 
तोडकर अपने अस्तित्व की प्ैचना देती रहे। पुसरों से सामग्री लेकर भौर 


एक मा आधार यह पुराण-वार्ता है जो वस्तुत लोकवार्ता है । 
आरत को समस्त श्रभिव्यवित मे- दो भव राम और हृष्ण इसी पुराण वार्ता से 
मप्ृत्त हैं। थिव, शक्ति; उह्मा, विष्णु सभी वा मूल इसी पुराण सम्रहीत लोब- 
“वार्ता में है किंतु'न्लोकवार्ता साहित्य से पुराणो ने कुछ छोटे हुईं सामग्री 
ही ली, युग-युग से चली झाने वाली बहुश्य परंपराओं से समृद्ध लोक-साहित्य 
वे श्रक्षय भण्डार का मौखिक आदान-अदान चलता रहा, जिनमे पुराण-त्याज्य 
लोक-क्था, कहानी, गीत श्रादि चलते रहे । इनके श्रस्तित्व की सूचना हमे 
हत्या, जातक, जैन- » लोक-प्रेम गाथा भ्रादि की पुराणातिरिवत लौकिक 
मदृत्तियों टारा निरतर मिलती रही है। 
दिसी भी धभिव्यवित मे तीन तत्व होते हैं, जिन्हे आधार, निर्माण भ्रथवा 
भाधेय भ्रौर रूप कह सकते हैं। इन्हे साहित्य मे वस्तु, विचार तथा' शैली भ्रथवा 
कैजा वा नाम दया जाता है। शभ्राघार, निर्माण और रूप वस्तुत श्रभिन हैं। 


ष्या ” या बला, तीनो मे तीनों का आरम्भिक मूल तत्व क्सी-न- 
किसी रूप में विद्यमान पाया जा सकता है । 

मनुष्य-जीवन के अन्य क्षेत्रों मे जैसे संघर्ष और युद्ध होते है श्रौर जय- 
विजय होती है, हारा हुआ शद्ता ग्रहण करता है, विजेता महत्व पाता है, वैसे 
ही लोकवार्ताओ और श्रभिव्यक्तियों के क्षेत्र में भी एक जात्ति वी वार्ता पर 
हँपरी का भ्राव्मण होता है श्रौर विजय श्रथवा हार होती है । इसके परिणाम 
स्वेजप हारी तथा जीती दोनो वार्ताएँ ही अपने अपने स्वरूप मे विकार को 
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वस्तु, विचार भौर कला तीनो में ही लोकवार्ता फे आधार से प्रविद्धिलन 2220 
रखा गया है। 


हिन्दी साहित्य के जन्म-काल की परिस्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण कप 
जैन-साहित्य के उच्च स्तुप पराशायों होकर लोक-भूमि मे धूलि-धूसरिति 3 
मिलते हैं श्लौर इस सामान्य भूमि पर एक नई लोकवार्तापरक 06४५ 
धामिकता तथा प्राध्यात्मिव ता का निर्माण करते मिलते हैं। बौद्ध सिद्ठों 
श्रौर भवतों की अभिव्यवित का स्वरूप इस बात का प्रमाख है। नाय-सम्मदाव 
ने तो ग्रोरणनाथ-के नेतृत्व में समग्र उत्तर भारत को एक सामान्य लोक-धर्म 
के भ्राघार पर, जितने भी लॉक-परिकर के घर्म थे, उन्हें एक संगठन-सूध में 
बॉघने की चेप्टा की थी । इसी सगटन के द्वारा इस काल में दो प्रवृत्तियों का 
संघर्ष हुआ था--एक ब्राह्मण-फवृत्ति तथा दूसरी लोक-प्रवृत्ति । 242 
समस्त भद्राह्यरय-अवृत्ति का पर्याय थी । ब्राह्मयण-परशृत्ति भेद और मिप्नता की 
भित्त पर खड़ी थी, लोक-प्रवृत्ति स्व-भ्राहिणी थी, उसमे सबका समावेश तया 
अपका भादर था। ब्राह्मण-प्रवृत्ति इस काल में पिछड़ी श्रौर जितनी 


भी अन्नाह्मणा धामिक प्रवृत्तियां थी उन सबको गोरखनाथ जी मे नाय-संप्रदाय 
मे भ्रात्मसात कर लेने की चेप्टा कौ । 


लोकवार्ता-अवृत्ति सर्व-प्राहिणी होती है, फलतः उससे हमें एक साथ ही 
ऐसी बातो व्ग समग्बय मिलता है, मिल जाता है, और मिल सकता हैण 
पाधारणत: असम्भब शौर विरोधी प्रतीत होती हैं। इसी के कारण गोरखनाथ 
का लोकपरक नाथ-सम्प्रदाय योग को लेकर चला--उस थोग॑ वो जो लोक 


की वस्तु नही हो सकती । उचर ब्राह्मण-प्रदृ क्ति के उत्थान के प्रवर्तक तुलसी 
दास हमें यह कहते मिलते है. है, 


भगति भूमि भूसर सुरमि सुरहित लागि कृपाल । 


वह भवित तो मूलत* उस अग्राहा 
“ श्राधित होती है, उसी भक्ि 
स्मरण किया है । 


'णा-अवृत्ति पर पदप सकती है, जो झुद्ध लोक- 
त॑ को भूसुर “ब्राह्मणों! के साथ तुलसीदास ने 


इसी भ्रवृत्ति के परिस्यामस्वरुप सहजिया-सम्प्रदाय ओर धामी-सम्प्रदाय में 
अदुश्युत बातें मिदती हैं, ऐसी बातें मिलती हैं जिनमे हिन्दू, मुस्लिम और 
ईसाई तत्वों क्ाः सरिमिश्षण हैं। इसी प्रवृत्ति ने राम और रहोम को एक द्दी 


] 
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नही क्रिया मैरी जीको, सरवरसुन्नतान ऊँसे यूफी फक्ीर का दूत बना 
दिया है ।* 
इसी प्रवृत्ति वा आधय गोरखनाथ जी ने लिया और जो भी इस प्रवृत्ति 

को स्वीकार करने को तत्पर थे उन्हे उन्होंने प्रपता लिया | अधिकाश जत- 
समूह, वर्ग, जातियाँ इस महान आदोलन के प्रभाव मे भ्रा गये । गौरसनायजी 
ने एक महान सोक-घर्म का प्रवर्तन क्या--जैंसे तुलली मे एक विरोध 
मिलता है वैसे ही गोरख में भी । तुलसीदास जो ने लिखा था कि 'गोरख 
ज्गायो जोग भयति भगायो लोग । गोरझ ने इस भवित को ही नहीं भागया, 
श्रौर भी कुछ कया । तुलसीदास जी ने हो वस्तु-स्थिति कार बहुत स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है । 

करम घरम गयौ, श्राश्मम निवास तज्यौ, 

आसन चकित सो परावनी परौसों है। 

क्रम उपाधना बुवासता विनास्थो ज्ञान, 

बचन विराग बेस जतन हरो सौ है ॥/ 


१०--इसी प्रवृत्ति मे उत्त विरोधाभास का हल है जिसके कारण यह वियाव 
खंडा होता रहा है कि विद्यापति शव ये, वे वेध्णव भक्त नहीं थे । लोकमानेस 
में शिव श्रौर विष्णु एक साथ रहने लगे थे। इसका ऐतिहासिक प्रमाण 
गाहडबात् नरेश्ो वी प्रशस्तियों मे मिल जाता है। ये प्रपने फो साहेशबर कहते ये 
भोर श्रपनी प्रश्नस्तियों मे लट्मीनारामण की स्तुद्ति भी किया करते थे (देखिये 
हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल पृ० ३६) । यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है 
कि उडीसा से शिव और विष्यु को मिश्चित मूत्तियों मे भी यही तत्व था) 
प्रद्यू स्देशवर के मदिर की सूर्ति भी शिव और विध्णु का मिश्रण थी । विजय 
सेन परम शोव होते हुए भो प्रद्यस्‍्नेश्वर को मूर्ति बनबरते हैं। विद्यापति में भी 
इस रूप के हमे दब्नंत हो जाते हैं मत ने गाते हैं --- 
/#बनहूरि घनहर धन तब कला, खन पीत बसन खर्दाह बघछला ।/ 
श्रौर यही प्रवृत्ति जैन भहाकवधि स्वथ्भ् को इन पक्तिपो भे ध्वनित हो 
श्ही है 
अरहन्तु बुद्ध, ठहूँ हरिहरु वि 
हुहूँ भ्रण्ण्णास-तमोह-रिउ 
तुहँ हम सिरज्षण परम पठ 
तह रवि वम्भु समस्थु स्रिउ | 
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वस्तु, विचार भौर कला तीनो में ही लोकवार्ता के श्राधार , मै झविद्धिल्त संबंध है 


रसा गया है 


हिन्दी साहित्य के जन्म-काल की परिस्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण भ्ौर 
जैन-साहित्य के उच्च स्तुप धराशाथी होकर लोक-भूमि से घूलि-घुसरिति होते 
मिलते हैं शौर इस सामान्य भूमि पर एक नई लोकबार्तापरक दोशनिक ता, 
धार्मिकता तथा झ्राध्यात्मिवता का निर्माण करते मिलते हैं। बौद्ध सिद्दों की 
पौर भवतो की अभिव्यवित का स्वरूप इस बात का भ्रमाण है । गाष-सरह दीप 
ने तो गोरखनाय-के नेतृत्व मे समग्र उत्तर भारत को एक सामान्य लोक-पा 
के आ्राधार पर, जितने भी लोक-परिकर के घ्॒मं थे, उन्हे एक संगठन-मूत्र मे 
बाँधने की चेष्टा की थी । इसी संगठन के द्वारा इस काल में दो प्रवृत्तियों का 
संधर्ष हुआ था-.एक ब्राह्मण-प्रवृत्ति तथा दूसरी लोक-प्रवृत्ति | लोक-प्रवृत्ति 
समस्त श्रव्नाह्मण-प्रवृत्ति का पर्याय थी । बराह्मण-अवृत्ति भेद श्रौर भिन्नता की 
भित्त पर सड़ी थी, लोक-प्रवृत्ति सर्व-ग्राहिसी थी, उसमे सबका समावेश तथा 
जबका श्रादर था। ब्राह्मणा-प्वृत्ति इस काल में पिछड़ी भर 2202080 
भी अव्राह्मणा धामिक प्रवृत्तियाँ थी उन सबको गोरखनाथ जी ने साथ-संप्रदाय 
में झात्मसात कर लेने की चेप्टा कौ । - 


लोकवार्ता-अवृत्ति सर्वे-ग्राहिणी होती है, फलतः उसमें हमें एक साथ ही 
ऐसी वातो का समन्वय मिलता है, मिल जाता है, भोर मिल सकता हैज 
पराधारणत: श्रसम्भव झोर विरोधी प्रतीत होती हैं। इसी के कारण गोरखनाय 
का लोक्परक चाथ-सम्प्रदाय योग को लेकर चला--उस योग कौ जो लोक 
की वस्तु नहीं हो सकती । उधर ब्राह्मण-प्रटृत्ति के उत्वान के प्रवर्तंक तुलसी 
दास हमे यह कहते मिलते हैं-- श्र 


भगति भ्रूमि भूसर सुरभि सुरहित लागि कृपाल । 


वह भवित तो मूलतः उस अशहझ्ाण-प्वृत्ति पर पनप सकती है, जो शुद्ध लोक- 
- आाश्चित होती है, उसी भक्ति को भूसुर “ब्राह्मणों” के साथ छुलसोदास ने 
स्मरण किया है । 


इसी भ्रवृत्ति के परिण्यामस्वरूप सहजिया-सम्प्रदाय और घामी-सम्प्रदाय मै 
अदुचत बातें भिचती हैं, ऐसी बातें मिलती हैं जिनमे हिन्दू, मुस्लिम और 
ईसाई तत्वों का “ सम्मिशरण है । इसी प्रवृत्ति ने राम और रहौस को एक ही 
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नही क्या भैरो जी को, सरवरसुलतान ज॑से सूफी फर्नीर का दूत बना 
दिया है ।१ 
इसी प्रवृत्ति का झाथय गोरखनाथ जी ने लिया और जो भी इस भ्रवृत्ति 

को स्वीकार करने को तत्पर थे उन्हे उन्होंने अपना लिया । भ्रधिकाश जन- 
पमृह, वर्ग, जातियाँ इस महान श्रान्दोसन के प्रभाव में श्रा गये ! गोरसनायजी 
ने एक महान लोक-धर्म का प्रवर्तन किया--जैसे तुलसी में एव. विरोध 
मिलता है बसे ही गोरख मे भी । तुतसीदास जी ने लिसा था कि 'गोरख 
ज्गायो जोग्र भगति भगायो लोग' । गोरख ने इस भक्ति को ही नही भागया, 
श्रौर भी कुछ किया । घुलसीदास जी ने ही वस्तु-स्थिति का बहुत स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया है । 

क रस धरम गयौ, आश्रम निवास त्तज्यौ, 

श्रासन चक्ति सो परावनी परी सौहै। 

ते रम उपाक्तता बुयासना विनास्थो ज्ञान, 

वचन विराग वेस जतन हरी सौ है ॥ 


(--इसी प्रवृत्ति से उस विरोधाभास का हल है जिसके फारए यह विधाद 
पडा होता रहा है कि विद्यापति शैव थे, वे बंध्णव भक्त नहीं थे । लोकमानस 
से शिव श्र विध्णु एक साथ रहने लगे थे। इसका ऐतिहासिक प्रमारा 
गाहडवाल नरेशो की प्रश्मस्तियों मे मिल जाता है। वे श्रपने फो भाहेश्वर कहते ये 


इस रुप के हमे दर्शन हो जाते है जब वे गाते हैं - 
*धनहुरि भनहर धन तव कला, सन पीत बसन खर्नाह बधछला ।” 
श्रीर यही प्रवृत्ति जन महाकवि स्वयभ्न को इन पक्तिपो से ध्वनित हो 


सेन परम शैव होते हुए भो प्रद्य म्नेश्वर को मृत बनबाते हैं। विद्यापति मे भी 


भरहन्तु बुद्ध, तुहुं हरिहर वि 
चुहं श्रण्ण्णाण तमोह-रिउ 
तुहें उहुम शिरक्षण परम-पछ 


तह रवि चम्धु सयम्भु सिद्ध | 
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इस साम।जिक निबंन्ध स्थिति के साथ लोक की संस्थिति तो ठीक रहती 
है, पर योग तो लोकपरक नही । इस लोक-धर्मं में योग को इतना महत्व 
सिलना प्रत्यक्षत. लोक-पर्मं के स्वभाव के विरुद्ध है। वरन्‌ थ्राश्वम के रा 
तुलसी मे जैसे भक्ति का मेल लोक-भूमि के कारण ही बिठाया है, वैसे ही 
लोक-पश्रवृत्ति की मौलिक जादू-टोने में विष्वास रखने वाली भूमि पर ही योग 
टिक सकता था । नाय-सामप्रदाम मे योग की सिद्धि और चमत्कारों का ही 
विज्येप प्राघान्य था, जिससे साधारश लोक को झाक्पषंण्य होता था । योग 
सबसे भले ही लोकोत्तर बस्तु हो, पर उसका योगी-जीबन को अलौकिक स्वरूप 
प्रदान करने का भाव लोक-प्रवृत्ति पर ही विशेष निर्भर करता था। इस 
साञ्रदाय के योगियो का योग सी सिद्धियो से सम्बन्ध रखता था । ये योग 
श्रौर श्लख भी धीरे-धीरे भ्रपनी साख खो बैठे भर लोक-श्रूमि के निर्मम 
स्तर पर सिर पटककर, पश्रपनी अगम्य रहस्पशीलता छोडकर सामान्य लोक- 
प्रवृत्ति के अनुकूल ढलने लगे । योग के चमत्कार कहानियों के विषय वनकर 
रह गये, सामान्य भूमि के प्रमाव ने योग के उद्योग को भी बजित 
कर दिया-- 
योरख पौन राखि नही जाना, जोग मुकुति अचुमाना, 
रिधि सिधि संचय बहुतेरे, पारब्रह्म नहिं जाता। 
सुरति और सहज को महत्व प्रदान किया गया । ग्ल़ख मूर्त होकर 'राम- 
नाम में श्रवतरित हुआ । सामान्य लोक-भूमि से इस 'सहज' झौर 'सुरति” को 
लेकर कबीर ने इन्हे अपनी प्रतिमा से किर एक रहस्य का रूप प्रदान 
किया-- 
सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति, 
वाहि पुरुष की मैं वलिहारी, निरालम्ब जो होति ! 
श्रविगत की गति का कहाँ, जा के गाँव न ठाँव । 
ग्रंथ बिहना पेखना, का कहि लीजै माँ । 
सामान्य लोक-भूमि के समस्त तत्कालीन तत्वों को अपनी घाणएी को 
विषय कंवीर ने बनाया ।॥ प्रत्येक साम्प्रदायिक पासप्ड का स्वरूप €पप्ट किया 
और क्गे उसी के भ्राध,र पर पुनः एक सम्प्रदाय की रचना आरम्म कर दी। 
बस इसी प्यास में कवीर-परम्परा का साहित्य धुनः लोकवार्ता और लोकतत्वो 
के सूत्रों भोर विन्दुओं पर नई सृष्टि के द्वारा लोकोत्तर होता गया, लोक से 
« विलग होता गया 
वबीर ने भक्ति को भ्रपनाया, येगादि के। भागते भूत की लेंगेडी वी 
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भाँति साथ लगाये रखा, अल के! राम-नाम दिया, उसे समस्त सम्प्रदोनों 
तथा घर्मों से परे पर सबका मर्भ माना और साम्प्रदायिक विपमताओं श्रौर 
भिनताओं को विश्वास की सम-भूमि प्रदान की । कबीर ने इस प्रकार लोक- 
भूमि के उस भाग को ग्रह किया जो लोक-सस्कारो से सम्बन्ध रखता था, 
लोक के झाचारो के साथ जिसवा गठपन्पन था ! 


लोक-भूमि का वह भाग, जिसमे येग के चमस्कारो ने लोकन्कहानियों में 
परिणति पा ली थी, श्रपनी पृथक्‌ सत्ता रखता था । इसे सूफियों और प्रेंम- 
गाथाकारो ने अ्हर क्या | सूफिम्ों की प्र॑म-्गावाओं मे एक और जहाँ 
जैन-कहानियों के विद्याघरो के चमत्कारों का भी किचित उपयोग है, वहाँ 
प्रत्येक कहानी में किसी-न किसी रूप मे जोगी या योगी भी शअ्रवन्य श्राता है । 
यह योगी नाय-सम्प्रदाय के योगी का हो अवशेप ? है | नायक ने वहुधा जोगी 
बनकर ही अपनी प्रियतमा को प्रास करने की चेष्टा की है । 

पष्मावती भ्रथवा पश्चिनी का सिहल से सम्बन्ध भी साथ सम्प्रदाय की उस 
मान्यता के कारण है जिसमे सिहल मे सिद्ध कौ पश्मिनी नायिकाएँ प्राप्त 
होती हैं । इस प्रकार प्रेमयायाओ्रो वी पृष्ठभूमि नाथ-सम्प्रदायों दारा उद्भूत 
लोकवार्ताग्रो के भ्राधार पर खडी हुई है ॥ इस पश्चिनी की कहानी का सक्षित 
सर्प पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है । इस प्रे म-हुथा का मुल स्वरूप वस्तुत 
नल-फ्या' मे भी उपलब्ध है, जहाँ नत के पास हस आकर दमयती के प्रति 
प्रेम श्ौर उसे प्रास करने की चेप्टा उत्पन्न कर देता है । 

दक्षिण से आने वाली भक्ति ने उत्तर मे श्राकर विविध रूप धारण किये 
और विविध विकास की स्थितियों मे होकर वह प्रवाहित हुईं। उत्तर मे 
अ्राकर इस भविद्र ने मायावाद से श्रध्िक निगुर निराबार का विरोध 
किया । यथपि फबीर निगुरिये कहे जाते है, पर उनमे भी उस “निगुण- 
निराकार' के साथ स्ामजस्य होता नहीं दीखता, जो उनसे पहले श्रलख बन 
चुका था । इस भवित सम्प्रदाय ने घोरे घीरे प्रत्येवा क्लेत्र मे श्राक्रमणा करना 
भारम्भ कर दिया था और धीरे घीरे सिद्धों श्लौर नाथों का प्रभाव कम कर 

१---“उसमान” ने “चित्रावली' से ऐसे योगी को पोरख योगी के रूप मे 


स्पष्टत दिझाया है-- 
शागें गोरखपुर भल देसु, लिवहे सोइ जो गोरणख बेसु 


जहें-तहेँ मढी गुफा बहु अहहीं, जोगी जती सनासी रहूहों ॥ 
चारि और जाप नित होई। चरचा आन करे माह कोई | 
कांउ दोउ दिसि डोले बिकारा, फोउ बैठ रह झासन मारा । 
काझ पत्र भ्रंगित तथ सारा; का लंटकई रूखने डारा | 


> दिई «» 
दिया था | सिद्धों और नाथों का प्रभाव कम होते ही वैप्णव लोक-बूत्त उमर 
कर सामने झा गये । दक्षिण से आते वाली इस भवित का मूलाधार विष्णु ही 
थे, यह बैप्णव भक्ति थी। फलतः विष्णु के वे लोकस्थ अ्रवतार,जो जैनियो वी 
धार्मिक रचताग्रो में “वासुदेवाहिडि!! तथा “पउमचरिज”! में “कृष्ण: 
शवलदेव” तथा “राम चरित्र के रूप में एक दु्बंल रूप में सास ले रहे ये, 
वैष्णव पुनरत्थान के द्वारा सनातत पौराणिक प्रशाली पर उभरे | सूर ने 
'कृष्णा-चरित्र' और तुलसी ने 'राम-चरित्र' को अपनाया । कृष्ण-चरित्र के 
सम्डन्ध में श्रनेकश विद्वानों ने विचार किया है और शझोध-अवृत्त तत्वज्ञ इस 
परिणाम पर पहुँचे हैं कि कृष्ण एक सस्ृए व्यव्तित्व है। यह ससूष्टि लोक- 
बार्ता बा विशेष गुण है। लोकमेघा समानधर्मा व्यक्तियों को एक में मिला 
देने में भ्रत्यग्त कुशल होती है, तो कृष्ण तो मूलतः लोकवार्ता की देन हैं भ्ौर 
उनके विरतृत वृत्त में अनेक शुद्ध लोकवार्ताएँ है। किन्तु सूर ने महामारत 
अथवा भागवत से ही कृध्ण-बृत्त को नही लिया, उन्होंने कई ऐसी बातें उसमें 
रूभ्मिलित को है, जो नयी है। ये नयी बातें लोक-मेघा से उन्हें प्रास हुईं थीं ! 
तुलसी की राम-कथा थी तो लोक-्यात्रा और भी रोचक तथा लम्बी है | एक 
ही व्यवितत्व किस प्रकार विविध लोक-भ्रूमियो पर चलकर नये रंग ग्रहण 
फरके नया रूप प्रात्त कर सकता है, यह ठुलसी को राम-कथा के श्रात्तरिक 
- श्रध्ययत्त से जाना जा सकता है ।-तुलसी का “भपतिभूमिभूसुर सुरभि सुर” 
आदि भी लोक-अवृत्ति वी देन है । कथा के ताने-वाने मे ही नही, उनमें जो 
दार्शनिक तथा धामिक तत्व है, उन सभो में वह रण है जो लोक की देन है । 


इम समस्त साहित्य की लोकवार्ता-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का विस्तृत भ्रध्ययन भराज 
. अपेक्षित है । 


ऊपर हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम ॒म्रें जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख हुप्ना 
है दे हैं (सिद्ध, २>ताय, ३--संतत, ४--प्रेमगाथा, ५---धर्मंगाथा: 
रामविवयक, ६--धर्म गाया : कृष्णाविवयक, ये एक परम्परा में प्रतीत होते हैं। 
यहें परम्परा सामान्य तोक से सम्पर्क रखने वाली है । ७---रासौ, छझ---चरित, 
अणदि रुफुट प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखते हैँ । यह मले ही सामान्य लोक से धनिष्ठ 


सम्पर्क न रखती हो; पर वहुत सी सामग्री के लिए स्रोत इसका भी लोक- 
साहित्य ही रहा । 





हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि का विश्लेषण 


ऊपर बहुत सक्षेप में यह संकेत किया गया है कि कि हिंदी के जन्म-विकास के 
क्षमय की पृष्ठभूमि क्या थी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्य 


प्‌ हू हु 


ने भेधा के भहत्व को बुद्धि से अधिक समक्का । भारत से बहुत समय से ही विंतने 
ही सम्प्रदायो का होना सिद्ध है । भगवान बुद्ध स्वय क्तिने ही सम्प्रशयों के महान 
नेताओ के पास जीवन के लिए मार्य पाने गये थे और निराश हुए थे" । वहां 
परुपरा इस थुग म भी विद्यमाव थी | राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियां 
के दिवारो मे से भारतीय विचार और भाव वी चारा अपने निजी विकास के मार्ग 
से प्रभावित हो रही थी श्रौर साहित्यकार उसी से क्रपने लिए सामग्री प्रात्त करता 
था। हिन्दी का जन्म आठवी शताब्दी मे भी माना जा सकता है? किन्तु १०वथी 


१--भगवान बुद्ध के समय ये सप्रदाय थे. --१--परशीवक, २--निगय, 
३>-जदिल, ४--परिब्वाजक, ५--अश्रवरुद्धक, ६--गज, ७-हेव, ४छ-शॉय 
६--कुत्ता, १०--काग, १ १--बस्सुदेव, १२--अल्देव, १३--मिमिद्द, (४--- 
पुश्ननहू, १४--अप्ति, १६--नाग, १७--घुप्ण्णा, १८--प्दक्ष, १६--असुर, 
२०--गघव्व, २१---महारण्त, २२--चद, ५ ३--सूरिया, २४--इ दे, २५-- 
ब्रह्म, २६--देव, २७--दिसा । ( यह उल्लेख निहस मे है ) 
२--+हिंदी के जन्म पर वित्यार --हिंदों का जन्म अपक्नश से हुआ । 
५० चद्रघर शर्मा गुलेरो ते 'पुरानों हिदो' नाघफ लेख से लिखा “विक्रम को 
सातवीं से ग्यारहवी शताब्दी तक अ्रपश्न ञ्ञ दो प्रघानता रहो” | प० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी से साना है कि “स्पष्ट हो १० वां से तेरहवीं शताबरी तक को 
घोलचाल की भाषा में सस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बदने लगा था। इन 
फुछ शताब्दियों मे श्रपश्न श॒ से सिलती-जुलती भाषा पद्य का बाहुत बनी रही 
और गद्य की भाषा तत्सम-बहुल होती गई ॥ कीतिलता मे इसको स्पष्ट सुचना 
मिलती है । धीरे-धीरे तत्सम दाब्दों और उनके तदूभव रूपो के कारण भाषा 
बदली भी जान पड़ने लगी । शौर १४ वीं शताब्दी के बाद वह बदल हो गई। 
इसके पूर्व ्रपश्न श भ्रौर देदण मिश्चित अवश्न क्ष फी प्रघानता मनी रही $ इस 
प्रकार दसवीं से घौवहवीं शताब्दी फाल, जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, 
भाषा की दृष्टि से श्रपश्च श का ही चढाव है । इसो भ्रपश्न श्ष के बढाव को झुछ 
लोग उत्तरकालीन अ्रश्चन ञझ्ञ कहते हैं और कुछ लोग पुरातों हिंदी । ( हिंदी 
साहित्य का श्ादिकाल पृ० २१ ) | उघर राहुल साहृत्यायन ने पश्ररनी नयो 
क्षोघों के श्राधार पर “पुरानी हिंदो! छा आरम्भ श्राठवों शताब्दी मे माना है 
उन्होंने झाठवों सै लेकर तैरहुदीं दताब्दी तक के कवियों की परम्परा भी दी 
है । भ्राउ्वी घती के 'सरहपा, सबरपा, स्वयम्भू और भ्रुसुकपा' ये चार कपि 
हैं। इनमे तोन सिद्ध हैं, स्वयम्भू जैन बच हैँ | स्वयम्भू को राहुल जी हिंदी का 
अ्रयम सर्वोत्तम व दि मानते हैं । सवों दातास्दो के दसों कवि सिद्ध हैँ! दसनों मे 


"० +- 
शताब्दी तक तो उसका स्वरूप स्पष्ट हो चुका था," इतना स्पष्ट है कि. 
बिना किसी संकोच के उसे हिन्दी कहा जा सकता है । १४ वी शताब्दी में 
वह अपभ्रद् के पलोथन से भी पूर्णत. मुकत्त होकर 'हिन्दी' ही रह गयी । 
फलत. हिन्दी का उदय ८वी से १४ दी क्षताब्दी तक हुआ । इन सात 
शताब्दियों की उस पृष्ठभूमि पर हमे विचार करना है जिसने इस युग में भाषा 
ओर साहित्य को प्रभावित किया है । आठवी शताब्दी से १४ घी शताब्दी तक 
का भारतीय इतिहास का युग अब तक अन्धकार झुग माना जाता रहा है । 
डा० काशीघ्रसाद जायसवाल ने पुराणो के श्राघार पर इस युग पर सबसे पहले 
प्रकाश डाला और एक सुसंबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया । इस काल मे दो 
विशेष बाते इतिहास की दृष्टि से दिखायी पड़ती हैं . एक बात है मुसलमानी 
भआ्रान्नमश, दूसरी है प|रस्परिक युद्ध । कितु इन दोनों से भी महत्वपूर्ण हे तीसरी 
बात धार्मिक उद्दे लन । 
बस्तुतः ऐतिहासिक दृष्टि से यह युग युद्धों से परिपूर्ण था । कोई शक्ति- 
घाली केन्द्र सम्नाट हर्ष के उपरान्त नही रहा था । किन्तु इस युंग के युद्धों की 
एक विशेषता झवश्य थी । इन युद्धों से साधारण जन बिल्लेप प्रभावित नहीं 
होता था। कुछेके झाक़मणों भौर युद्धों को छोडकर युद्धननीति प्रादर्श पर 
स्थित थी, उसमें न तो भ्रजा को सताया जाता था, न उनकी फसल भ्रसुरक्षित 
रहती थी,उनके गाँवो को भी कोई भय नहीं था । जगत के प्रायः समस्त व्यापार 
भिविष्न चलते थे | इसी का प्रभाव था कि तुलसोदास की मयरा ने फंकेयी को 
आश्वस्त करने के लिए कहा था “कोउ नृप होठ हर्माह का हानी” और इसके 
द्वारा दीर्घकालीन ऐतिहासिक स्थिति से उत्पन्न साधारण जन की मनोदृत्ति 
प्रकट करायी थी, इसी का प्रभाव था कि धर्मप्रशस्तियो तक में मुसलमानी 
झासको को कल्याण का शभ्राज्ञीर्वाद दिया गया | उदाहरण है बढियागढ़ का 
झाठ कवि हैँ । राहुल जो कम अ्रश्ुसार इस शाती का 'पुष्परत” हिंदी का ठूसरा 
सर्वोत्तम कवि है | डा० ह्विवेदी का झनुसान है कि यही परुष्पदंत वह पुष्पभाद 
है जिसे शिवसिह ने टाड के आझ्राधार पर हिंदी भाषा की जड़ माना है। 


अभिप्राय यह है कि हिंदी का जन्म ८5 वीं शताव्दो में डदींपमें 
वह श्रपने पेरों पर खड़ी होने घोग्य हो गधी। मा पर 
१--इसी कारण शुक्लजो ने हिंदी फा भ्रादिकाल १०५० से माना है ॥ 
२--बटियागढ़ के एक सस्कृत इलोक में इस काल के मुसलमान झासक 
के कल्याण की कामना इस प्रकार है--- हे 
ग्रसित कलियुग राजो दाकेन्द्रों चुघाधिप. ॥ 
वघोषिनीपुरसास्याय यो भुंक्ते सकलां सहोस ॥ 
सर्द रूपगर पर्यस्ते दक्षीचर्क नराधिपान * 
सहझूद सुरक्षारों नाम्ता झरोभिनंदतु ॥ 
ना० भ्र० ए० वर्ष डेंड प्रंक ३, चैश्ात १६६६, पृष्ठ ७६) 


- ७६० 


शिख्ालेख ! यह झिलालेख स० १ रे८प५ ( सन १३२८ ) का है । 

इसी वा एक अन्य परिणाम सह हुआ कि समस्त चातावरण भी दो स्तरों 
में वेंट गया--एक राजकीय वातावरण, इसरा साधारण । कवि, लेखक और 
विचारक दोनो ही क्षेत्रों मे थे। एक का केन्द्र हुआ राजा भौर उसकी कीति, 
हसरा लोक-साहित्य की परपरा का सवद्धक । स्पष्ट है कि दोनो के विपय 
भिन्न हो गये । श्रौर इसी लोक परम्परा से धर्म-चक्रो का सम्बन्ध रहा । 

* इस काल की कृतियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकीय 
बर्य के कवियों ने श्रधिकाशत चरित-काव्य लिखे जो राभस्तुतिपरक थे । जैव 
वर्ग के कबियो की कृतियों में था तो किसी धर्म का प्रतिपादन था या फिर 
कोई कथा-फहाती है । 

यह भी' विदित होता हे कि ऐसे चरित-काव्य संस्कृत मे अपभ्र स्॒ से श्रधिक 
लिखे गये । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह अभिमत है कि "फिर भी 
सचाई यह है कि [ इस काल के राजा ] श्रपभ्नद् में लिखी स्तुतियाँ 
ही समझ सकते थे । इसलिए श्रपभ्र श्ञ में तेजी से राजस्तुतिपरक साहित्य वी 


भी सौ बातें थी १। अपक्षञ साहित्य का श्रमी पूर्ण उद्घाटन नहीं हो पाया। 
अपकश का जन्म ५ वी-६ वी शताब्दी के पूर्व ही हुआ, क्योकि कालिवास के 
'विज्नमोवंशीय' मे भ्रपञ्र श का दोहा मिलता है ३। 

देण्डी श्रौर भामह इससे परिचित थे । फलत ५ वीस्े ६४ वी शताब्दी 
पैक भ्रपअ क्ष मे केवल « ४-२५ ग्रन्थ ही रचे गये, इस पर विश्वास नही किया 
जा सकक्‍ता। बस्तुत. उपलब्ध सामग्री प्रकट करती है कि 'अपशश्ञ' मे 
राजकीय स्तर की रचनाएं कम्र श्ौर घर्म तया जन-स्तर की रचनाएं 
विश्येप थी | चरित जाम की पपञ्न झ-रचनाए विशेषत धामिक महापुरुषों 
-र अबतारो की हैक । सिद्दो की रचनाएं धर्म-चक्र आश्रित थी | 

१-देसिये “वहूदी साहित्य का प्रादिकाल'', चतुर्थ व्याल्यान पृ० दृ८ 

९--धही-पचम व्यात्यान पृ० ६१-६२ । 

# डा० हरिवश फोचड ने अ्पभ्र श साहित्य! मे परित्िष्ट (१) में झप- 
जैदाके ६० कवियो की प्राय 5७ रचनाएं बतायो हैं । इनमे ९४०० सके 


! भद्देहभाए के 'सदेशरासक? के अतिरिक्त शेष सभी प्राचोन घामिक बुरुयों 
च्रत्त हैं वा लोक-कथाएँ हैं जिन्हें धर्मोपदेश के काम से लाया गया है। 


हि ७ जा कर #».. +॥#-+ है 3» 
28 ८वी से १३ वी झताब्दी तक साहित्य में जिन रूपों और शैलियों का 
प्रयोग हुआ है थे थे हैं :-- 
गायाबंध--गाधावंध से बहुधां प्राकृत साहित्य का ज्ञान होता है क्योकि 
गायाओ का विश्येष र प्रचलन प्राकृत साहित्य में ही था। माइल्‍ल 
धवल ने अपने गुरु से सम्बन्धित जिस घटना का उल्लेख किया है, 
उससे थह्‌ भेद स्पष्ट हो जाता हैं कि 'गाथाबध प्राक्ृत 
में होता था। यह गाथा माइल घवल के समय में सम्मान 
से देखी जाती थी। 
यह अपभ्रश् का पर्यायवाच्री माना जाने लगा था, ऐसा उक्त 
माइल्‍ल घबल वालो घटना से सिद्ध है। श्रपश्रश को “दूहाविद्या' 
इसी कारण कहा जाता है |" 'दोहावंध” माइल्ल धवल के समय 
में उपहास की वस्तु थी । 
पढड़ियाबंध--पद्धडियावंध बहुघा श्रपअ्नद्य के कथा-काब्य में श्रात्ता था। इस 
वध को चतुप्तु ख श्रथवा चउमुहेस ने समनित किया था, यह 
स्वयंभू ने बताया हैः--- 
छट्शिय दुबइ घुवर्णहि जडिय चउमुहेण समप्पिन्न पद्धणियाँ” 
"छदंनिका द्विपदी श्रौर घुवको से जड़ित पद्धरियाँ चतुर्माख ते 
दी” यह पद्धति पश्चिम मे विशेष प्रचलित थी । 
चौपाईदोहाबध -रमैनो--सरहपा सिद्ध ने सम्भवत्तः: सबसे पहले चौपाई श्ौर 
ध दोहे के मेल से कुछ रचना प्रस्तुत की । यह प्रणाली 
पूर्व मे विशेषतः प्रयोग में आने लगी (यह प्रणावी 
कबीर के समय में रमैनी कही जाती थी । 
छप्पमन्ंंधथ---चन्द का रासो विशेषतः इस वध से लिखा गया 
कुण्डिलया बंध --- 
रासावध--रासा नाम का छुंद भी स्वयंभ के समय में प्रचलित था और रासा- 
बंध काब्य शैली भी थी । रास़वध छद का लक्षण स्वयंभू ने यह 
दिया है--- 
"एबकबीस मत्ताशिह राउ उद्यम ग्रिड । 
चउदसाइ विस्साम हो सगरा विरहथिर | 
रासावंधु समभिद्ध, एह अभिराम अझु। 
लहु अति अल अवसास् विर्यञ्न महुर अरु॥। 
ओर “रासा काब्य” का लक्षण इन्ही स्वयंभू ने यह दिया है : 
“घत्ता छडस्पिआहि पदशियाहि सुअण्ण रूएहि 


हे १-दै० हि० सा० का झ्रा० फाल, चतुर्य व्याख्यान पृ० ६२ 
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रासावधों कब्वे जरामण अहिराउश्रोहो|हि।। 
धत्ता, छदंनिवत्, पद्धछ्िया श्रादि विविघ छंदों से युक्त रासोबध 
बाव्य होता था । 
चर्चदी था चाचर--लोक्गीत था | इस नाम से क्तिनी रचनाएं हुई हैं । 
फाग-यह भी लोकगीत था । 
साखी--सवदी--कबीरदास से पूर्व इन रूपो का वहुत प्रचार था, उन्होने स्वय 
| कहां है * माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना 
' साश्ली सबदी गावत भूले ग्रातम खबर न जाबा ॥। 
दोहरे--ये साखो से भिन्न जैनो में प्रचलित एक प्रकार के भ्रपञ्न श दोहे । 
। सोहर 
(पद 
मगलकाव्य 
चौतीसा 
| विप्रमतीसी 
|[ कहण 
/ बसंत 
(| वेलि 
विरहुली (साँप का विप उत्तारनेवाला गान) 
हिडेला 
सर कवित्त-मवैघा--मे विशेषत ब्रजभाषा फे छंद है 
इन छद-हूपो मे निबद्ध काव्य-रचना के विपय की दृष्टि से भी कुछ विजेष 
हूप मिलते है । चरित्त-काव्य की ही इनमे प्रघानता है | इन चरित-काब्यो में से 
प्रधिकाँश धामिक भहापुरुषो के है, कुछेक अवश्य राजा महाराजाओ के है। 
इन्ही चरितो भें क्याएँ भी हैं, वे कबाए' जो मूलत लोकन्प्रयूत्त है श्नौर बहुधा 
ली गयी हैं क्या सरितुसागर से । दूसरे वे कथाएं हैं जो पौराशिक 
झथवा धामिक है| बौद्ध साहित्य घामिक अनुभूति श्थवा उपदेश और नीति 
चिपयक हैं । 
इस समस्त साहित्यिक रचना की भूमि क्‍या थी, इसका भी संक्षिप्त वर्णन 
शरावश्यक़ है । ऊपर जैसा उल्लेख क्या गया है, इस काल में राजवीय क्षेत्र 
मे तो दो प्रवार के सघर्प ये, एक देश-विदेश का, दूसरा देश के राजाभो वा, 
पारस्परिक । यह यथार्थ मे ऊपरी स्तर का था, जन-साधारण तथा सावु-सन्त 
राजकीय क्षेत्र के इन विवारों से प्राय झछुते थे । इसी ज्न-भुमि के स्वरूप को 
हमे किखित भौर प्रधिक हुदययगम करना है । 


पल यु क्र (+१५+०५००७ ०००० १५ »०कक-नन, 
इतिहास बदलता रहा, इतिहास की नीति वदलती रही | सास्कृतिक कप 
हुए, भान्दोल्नन चलते रहे--ये समस्त विकृतियाँ चंचल उत्त्‌|ग तरगो की भाँति 
उत्पन्न हुई, इन्होने साहित्य मे भी अपनी सत्ता प्रकट की, और साहित्य को 
इन्ही तरगो के कारण लोक-सपर्क को श्राघार के रूप में बार-बार ग्रहण 
करना पडा | ऐतिहासिक भ्रौर सास्क्ृतिक उद्वेलन जब तक चलते रहे, साहित्य 
बा लोक-सम्पर्क घनिष्ठ बना रहा और जब ये उद्दे लन झिथिल होग्ये तभी 
साहित्य ने यूग-युगीन प्रवृत्ति को प्रकट करनेवाल साहित्य के रूप को स्थिरता- 
पूर्वक श्रपना लिया । 

सातवी झताब्दी से १६ वी शताब्दी तक ये उद्दें लन चले । हर्ष की मृत्यु 
के बाद भारत के इतिहास का प्राचीनकाल समाप्त हुआ, और मध्यकाल शअ्रब- 
तीर हुआ | इतिहास के इस मध्यकान के अवती ण होने के कई अर्थ है--इस 
नये युग की अ्वतारणा से नये जीवन-मान अस्तुत होने ही चाहिये | नये अभि- 
व्यक्ति के माध्यम प्रवल होंगे ही । अ्रभिव्यक्तियों की कला की स्वरूप श्रौर 
सामग्री भी परिवत्तित होगी । ये परिवर्तन श्रौर भ्रभिव्यक्तियाँ क्या घी ? संक्षेप 
में यहाँ उनका उल्लेख करना उचित हैं: 

47 इस बीच धीरे-घोरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। नवी- 
बसबी शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्सम छब्दों के प्रवेश का 
प्रमास मिलने लगता है श्रौर चौदहवी झताब्दी के प्रारम्भ से तो तत्सम झब्द 
निश्चित रूप से अधिक मात्रा मे व्यवह्नत होने लगे । क्रियाएँ और विभक्तियाँ 
तो ईपत्‌ू विकसित या परिरवाद्दत रूप मे बनी रही पर तत्सम झब्दो का 
अचार बढ जाने से भापा भी बदली सौ जान पड़ने लगी ।” 

(हि० सा० का श्रा० का० परृ० १७) 
।. इसका भ्रभिप्राय है कि तदुभव प्राधान्य की अवत्ति को हटाकर भाषा ने 
सत्सम्र प्रधानता का मार्म ग्रहण किया, भौर इस काल मे यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर 
बढ़ती गयी, जिसमें भाषा ही वदल गयी; भाषा में यह प्रवृत्ति क्यों श्रायी ? 
डा० हजारो प्रसाद ट्विवेदी के मत से दो कारण हैं :-- 

(झा) भक्ति के नवीन आन्दोलन के कारए, इससे भागवत पुराण का 
भ्रभाव विशेष पड़ा । 

(झा) शाकरमत की हृढ़-प्रतिष्ठा के कारण । 

२--एऐविहासिक व्यक्तियों के माम पर काव्य लिखने की प्रथा वाद में 
खूब चली । इन्ही दिनों ईरान के साहित्य भे भी इस अथा का प्रवेश छुआ । 
उत्तर-पश्चिम सीमान्त से बहुत-सी जातियों का प्रवेश 


झ होता रहा--पता नदी 
उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की क्‍या क्‍या बातें इस देश में चली। 
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साहित्य म नयेन्नये काव्य-रूपो का प्रवेश इस कान में हुआ अवश्य । सस्भवत 
ऐतिहासिक पुरुषो के नाम पर काब्य लिखने या लिसाने वा चलन भी उनके 
ससगर का फल हो । परन्तु भारतीय कवियो ने ऐतिहासलिक नाम भर लिया, 
अली उनकी वही पुरानी रही जिसमे कव्य निर्मणा की ओर अधिक 
ध्यान था । (वही--पृ० ७०) 
| अभिप्राय यह है कि इस युग मे नये काव्य-रूपो की उद्भावना हुई जिसमे 
| चले एक स्प वह था जिसमे ऐतिहासिक आश्रण और नाम सेकर काव्य-कल्पना 
| वा कीतुक प्रकट किया जाता था । 
रै--प्देझ रासक मे कवि ने जिस बाह्य प्रकृति के व्यापारों का वर्णन 
क्या है वह रासो के समान ही कविप्रथा के अनुसार है। उन दिनो भ्तु- 
वर्णन के पस्ग मे व्य॑वस्तुओं की सूची वन गयी थी । दारहवी शताब्दी वी 
पुस्तक कवि कल्पलता में भौर चोदहवी शताब्दी वी पुस्तव' वर्स रत्नाकर मे ये 
पुस्त्रे पाए जा सकते हैं। इन बाह्य वस्तुओं और व्यापारो के प्रागे न तो रासो 
पे कबि गया है, न श्रहृहमान ही । ( वही--यू० ८४ ) 
इससे विदित होता है कि काव्य-रचना मे विश्लेपत वाह्म भ्थवा प्रागतिवः 
वणना में “कवि-प्रथा” का अनुसरण होता था । कवि नयी उद्भावताए नहीं 
कर सकता था। 
४--नया छन्द नये भनोभाव कौ सूचना देता है। इलोक लौकिफक सस्कृत 
के भराविभाव वा सम्देशवाहक है--जिस प्रकार इनोक सल्क्ृत की मोड का 
भ्ूचक है उप्ती प्रकार गाथा प्राकृत की श्रोर के: भुकाव वा व्यजव है । तीमरे 
झुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छन्द भारतीय साहित्य के प्रागदय मे प्रवेश 
फरता है। यह दोहा है । स्पष्ट ही दोहाबध का श्रय॑ भ्रपश्नद है । ध्रप्ष श ये 
'दृद्माविद्या! कहा गया है। ( वही पृ० €०ब६२ ) 
दीहा नये युग की उद्भांवता से सबधित है । 
४--दोहा वह पहला छन्द है जिसमे तुक॒ मिलाने वा श्रथत्न हुमा श्रौर 
भागे चक्कर एक भी शेसी अपश्र झ्-कविता नही लिखी गयी #समे तुर मिलाने 
मैया न हो। इस प्रकार भ्रपञ्न दा केवल नवीन छन्द लेकर ही नही पायी, 
दिल्‍्कुल भवीन साहित्यिक वारीगरी लेकर भी प्राविभूत हुई । (बही पृ० ६३) 
$“दोहो को प्रवध काव्य के याग्य बनाने के लिए चोपाई का उपयोग 
क्या गया , किसी पं दानप-सून का जोडने के उद्द इय से सोलहवी शता-दी मे 
हे हो के वीच-बौच में चौपाई जोडकर कवानक का त्रमबद्ध करत का प्रयास 
“या गया था। ( वही पृ० ६४ ) 
७-“ईस काल में उद्भावित-काब्य रूप-- 


“७०|- 


१--आदि मंगल ( मंगल काव्य ) 
२--रमैनी ( चोपाई दोहे ) 
इ--ञझ्ब्द ६ ग्रेय पद ) 
४--स्पान चौंतीसा ( वर्णभाला के प्रत्येक श्रक्षर से आरम्स करके 
पद लिखना ) 
* ध--विप्रमतीसी 
६- कहरा नर 
७--वसनन्‍्त 
छ->चांचर 
६--बैलि 
१०--विरहुली ( साप का विप उतारने वाला गान ) 
११--हिंडोला 
१२--साखी ( दोहे ) 
१३--दोहा-चौपाई बाला चरित काव्य 
१४---क वित्त-सवैया 
१४--दोहों में श्राध्यात्म और धर्म-नीति के उपदेश 
१६--बरबे 7,७४7 
१७--सोहर छुन्‍्द 
१८--विनय के पद 
१६--ली ला के पद 
२०--वीर कांव्यों के लिए उपयोगी इ.प्पय, तोमर, ताराच श्रादि 
की परदुघति 
२१--दोहो में सगुन विचार 
२२--फाम्रु 
२३--अख रावट ( वही पृ० १०४, १०१, १०७ ) 
रे४ड--नह छू 
२४ ख्सक - 
२६--रास 
२७--रासों * 
इ२फ८--ह्ल| डलिया 
२६४--भमरगीत 
३०--मुकरों 
३१--दो सखुने - 


३२--ुभौबल 

शे३पट ऋतु 

३४---वारहमात्ता 

३४--नख शिख हर 
शै६--दसम [ दक्षावतार ] 

३७--भडौआ 

रे८-- जीवनी काव्य 


यह इतिहास के मध्ययुग के साहित्य-रूपो और उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख 
। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मध्ययुग साहित्य के लिए कितने ही परि- 
व्तनों को लेकर अवतीर्ण ईसा । इन परिवर्तनों के मूल में कितने ही उद्वेलन 
ये जिन्हे यहाँ गिवाया जाता है-- ग 
(>-वंज्यान 
२--सहजयान 
रै--सिद्ध-सम्प्रदाय 
४--शैब-सम्प्रदाय 
४---झाक्‍त-सम्प्रदाय 
६-“-नाथ सम्प्रदाय 
७--भकक्‍्त श्रान्दोलन 
/ ८--सत-मत्त 
( ६--सूफी मत 
१०--#रष्ण सम्प्रदाय 
१(--राम स्रम्प्रदाय 
१२--राथा सम्प्रदाय 
१३--जैन-मत 
१४--इसलाम आरादि 
हमें जिस गुग का पध्ययत करना है वह भवित आत्दोलन के दूसरे 
लक पे जरण से सवधित है। भवित आदोलन के पाच चरण प्रतीत 
हे / 


(१) सधि-चरख--भवित का हिन्दी क्षेत्र में आरम्भ। वीजारोपण। 
(२) सेकुरण --अकुर जिस प्रकार श्रेमि से सबद्ध रहता हुआ भी उससे 
ऊपर श्रपने व्यवितगत स्वरूप के अभिमान से लहलहाओे 
लगता है, उसी प्रकार भवित अपने थाले में से वाहर 


» छह 
७ हा ० फूटी--निगु णोपासक संत-संप्रदाय की भक्ति वा यही 
रूप मानना होगा । 

(३) प्रेमाभिसारण 
(४) अवताराश्रवी-चरमोत्कर्प । 

स्थरत्वत 

तार विकास की इस द्वितीय रिथति तक पहुँचते-पहुँचते युग की 
प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन प्रस्तुत हुए, उत्का मूल तत्त्व था वंविध्य का 
साधारणीकृत एकत्व श्रौर उसकी “बैप्णवत्व” मे समर्पित होने की 
चेष्टा । यह स्थिति विकास ओर विवत्तंन का परिणाम थी । भारत में मत- 
स्वातंत््य की सुविधा होने के कारणा प्रत्येक युग मे यहाँ श्रमेकों मत-संप्रदाय 
रहे हैं। और वे साथ-साथ चलते रहे है।" पहले वैदिक घर्म ने प्रवलत 
प्राप्त की 


(-क-बेदिक थुग में यज्ञ-कर्ता श्रा्यों के साथ 'शिद्न देवों” का उल्लेख है 
ख--भगवान बुद्ध निम्नलिखित सप्रदायों से परिचित थे । थे उनके समर 
में प्रचलित थे । (--झ्राजीवक, २--निगय, ३--जडिल, ४--_परिब्यजक 
४ भवरुद्फ, ६---हाथी, ७--घोड़ा, ८४--गाय, ६--कुत्ता, १ ०-+कौवा 
१६--वालुदेव, १२--अल्देव, १४--पुण्णभदद, १४--श्रग्नि, १६--नाग। 
(७--सुपप्ण, १८--यबख, १६--अभसुर, २०--बंध वें, २१--महाराज 
९२--चंद, २३---प्ुरिय, २३--इसक्न्‍र, २५--बह्म, २६--देव, २७--दिसा। 
४ 07 कल ने हपं-चरित में सिम्न लिद्धांतवादियों और सांप्रदायिकों 
का उल्लेप़न किया है 
१. प्रारईत्त--सम्भवतः यापनोय जन । 
४- मस्करोी--निवतिवादी । 
है. इवेतपट--श्वेताम्बर जैन । 
४. पाँडुरिक्तिक्ु--भ्राजीवक । 
४. भागवत- भृगु के प्रमुयायों । 
६. वर्णो--गुरु के श्रतुयायी-तपस्वो । 
७. केशलु चन--दिगवर जेन 
८- कांपिल--सांब्यवादी, जटाधारो 
<. जेन-बौद्ध 
६०. लोकापित 
१३- काणाद 


छः 


्त 


फिर बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के उपरान्त घामिक क्षेत्र मे हमे जो प्रवृत्ति 
मिलती है, वह वस्तुत एक नयी प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति “सुसम्बद्ध समच्वित 
महत्व” की प्रवृत्ति कही जा सकती है। बेदिक धर्म ने शिव्त-देवों को घणा 
की दृष्टि से देखा | बौद्धो ने अपने से इतर समस्त मतातुपाशियों को हीच 
समा । किन्तु जो नया युग प्रदर्तित हुआ वह्‌ उस धर्म को लेकर उठा जिसे 
आ्राज 'हिन्दू' धर्म कहते है । पहली अवस्था मे वे समस्त मत समन्वित होते 
प्रतीत होगे जो चौद्ध-धर्म से विरोध रखते ये, दूसरी अ्रवस्या मे इन उदार 
भावना ने स्वय बुद्ध को श्रात्मसात कर लिया भौर बौद्ध धर्म भी समन्वित हो 
ग्रया । इस समन्वय! के। लाने के लिए एक ऐसी दार्शनिक भूमिका प्रस्तुत 
करती पड़ी जिसने एक दूसरे से भिन्न सम्प्रदायों की सान्यताशों को परस्पर 
सुसबंद्ध करने का प्रयत्त किया ( यह लोक-प्रवृत्ति का परिणाम थी । 


,.. इस मयी क्रान्ति से हमे आलोच्य युग तक पहुँचते-पहुँचते तीव चरणा 
मिलते हैं . 


प्रथम-- वैष्णुव--१--चरण 
द्वितीय--शैव-शाक्त ) 
तृतीप्र--॑सद्ध ) नाथ-- २ 
अेतुथं---नाथ ) 
पचम--- भक्ति-- दे 
१२. झ्रौपनिषपदिक--बैंदाती ( शकर-पूर्वके ) 
८/ | १३५ ऐश्वर कारशिक--तैयमायिक 
१४. कारधयी 
१४. घन्नंशास्ती 
१६, पोराणिक 
१७ साप्तततब--मोमासक-पक्षकर्त्ता 
१८ शाब्द--बेयाकरएण 
१५ पाचरात्रिक--चतुब्यू हवादी 
विशेष रोचक वात यह है कि ये सभी प्म्प्रदायवादी एक ही आश्रम मे 
एक साथ रहते भे । ( हष-चरित डा० बासुदेवदार्ण अग्रवाल ) ! 
घ-इसी प्रकार 'सरहपा' (७६० ई०) ने भी कई पाखडी (सम्प्रदायों) 
का उल्लेल विद्या है जैसे 
६ १. ब्राह्मर--[वम्हर्णि म जाएन्त हि भेड। 
एंवइ पढिश्चउ ए चजवेड [चलुर्वेद) ॥। 
ष््हा २. एकदष्डी कर 
सम्प्रदाय | ३ त्रिदण्डी एक्दण्डि त्रिदण्डी भञ्वाँ चेने 
६५ ४ भगवां वेषधारी 


थक 5 
* अथम 'बैष्णव' 'चरण' व्राह्मरा घर्म अथवा हिन्दू घर्म के नाम से भी 
अभिहित किया जा सकता है, और इसका ऐतिहासिक उत्कर्ष ईसवी कौ पहली 
दूसरी शताब्दी तक माना जा सकता | इस उत्कर्ष में वैष्णव धर्म ने समस्त 
बौद्ध विरोधी सम्प्रदायों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयत्त किया । यह 
सहज ही समक्का जा सकता है कि यह प्रयत्न वेदों को ही झागे करके वढा 
होगा । क्योकि बौद्ध-धर्म जिस प्रबल सम्प्रदाय के विरुद्ध खड़ा हुआ था, वह 
मुख्यतः बृंदिक था । बौद्ध-धर्म दु्बंल हुआ सो वेदों की प्रतिष्ठा को फिर बढ़ाने 
का प्रयत्व हुआ, किन्तु इतनी शाताब्दियों का व्यवधान विवश्ञ कर रहा था हे कि 
वेदो के समस्त योग-दान को नये प्रकार से प्रस्तुत किया जाय । पुराणसाहित्य 
में हमे वह प्रयत्न दिखायी पडता है । भ्रत" प्रथम वैप्णव चरण का मूलाधार 
वैदिक व्याख्या थी । पे 
इूसरे चरणा में दो या तीन सप्रदाय श्रस्तुत किये बये हैं। ये तौनो परस्पर 
एक दूसरे से गरुंथने लगे थे | यो तो बौद्ध धर्म की 'ह्वासावस्था मे लोक-अ्बृत्ति ने 
पहले सिद्धों को ही अदतीर्ण किया । पर सिद्धों के सिद्ध-सिद्धान्तों के साथ झिव- 
शक्ति के दैव तेत्व से समन्बित होकर नाथ-संप्रदाय प्रवल हो उठा । सिद्धो की 
देन भी-इस युग मे महत्वपूर्ण यी । ९ 
सिदध:---सिद्ध' का सबंध "सिद्धि! से "न स्थसिद्ध' का सबंध सिद्धि! से है | सिद्धियों से युक्त पुरुष धिद्ध 
कहा जायेगा | साधारणतः सिद्धो की सूख्या चौरासी मान्री गयी है । भ्राज त्ते 
कुछ बपं पूर्व चौरासी सिद्धों का उल्लेख भराइचममय लोकवार्ता का ही विषय 
था । किन्तु इधर पच्चीस वर्षों के अन्दर जो नये अनुसंघान हुए हैं, उनसे 
चौरासो सिद्धों की ऐविहासिकता निश्ियाद सिद्ध हो छुकी है | श्राज हम पर्योत 
निश्चितता के साथ इन चौरासी सिद्धों के नाम भी गिना सकते हैँ । 
सिद्ध युग---हाहुल साकृतायन जी ने लिखा है--/'अ्रतएवं चौरासी सिद्धो 
पा थुग ७५००११७५ ई० मानना ठीक जान पडता है। इसी समय सिद्धों की 


[ $. आचार्य--(अइरिएहिं उह,लिग्म छारे) 
ईश्वर | ६. दीपकवाले (घर ही बइसी दीवा जाली ) 
| ७. घंटा वजाने वाल्ले (कोनहि बइसे धण्डाचाली') 





“८ हठ्योगी (श्रविख णिवेसी झामणाबधी ) 
६. मंत्रदाता (कण्णेहि खुखखुसाइ जणधन्धी) कि वें पे 
१०. सखी-सम्प्रदाय या साघुनियाँ (रण्डी-मुण्डी अण्ण “वि वेतें) 
हे ११. दीधेनला (दीहणक्ख़ जइ मलिणो बेसें) छा 
अहंन्त १२- क्षणपक (खबरशेहि जाण-बिडंविश्न बेसें ) 
१३. भिक्षु 
बौद्ध १४. स्थविर डे 


॥ 
| 
| 
| 


->६६- 
चौरासी सस्या पूरी हो गयी थी । किन्तु चौटासी' सख्या में वेंधकर ही सिद्ध 
नही रह गये, न उनके साथ काल बंधन ही रहा-बवे ११७४५ के बाद भी 
"सिद्ध! हुए, यद्यपि वे चोरासी सिद्धो मे नहीं गिने गये । इन समस्त सिद्धो की 
"व्या ढा० हजारी असाद द्विवेदी के भ्रनुसार १२० तक पहुँच जाती है, भौर 
पह संख्या चौदहवी शताब्दी के श्रारम्भ होने के पूर्व तक की है* । इस हिसाव 
से भ्राठवी शताब्दी से चौदहवी झताब्दी तक सिद्धो की दीघे परपरा फैली हुई 
मिलती है । चौदहवी शताब्दी के उपरान्त भी छिद्धो का शअत्यन्ताभाव नही कहा 
जा सकता, पर इस काल के उपरान्त के सिद्ध इतने महत्वपूर्ण नही रहे, भौर 
यह सिद्ध-सप्रदाय स्वयं एक ओर तो ऐतिहासिक कारणो से शिथिल हो गया, 
दुसरे नाय-सप्रदाय जैसे नये सप्रदायो ने उदुभावित होकर उसे उच्छिन कर 
दिया । समी जानते है कि नाय-सप्रदाय में भी चौरासी सिद्धो की मान्यता 
है, वे वाथ सिद्ध कहलाते हैं। इनसे भित्र सिद्ध सहजयानी श्रौर बजयानी सिद्ध 
हैं जो नौद्धघर्म की उस परपरा में है जो महायान से मत्रयान मे परिणत होता 
हुआ सहजयानी श्रौर वज्ञयानी परपरा मे परिणत हुआ। यह नाय-सप्रदाय 
इस प्रकार सहजयानी-बज्ययानी सिद्धो का झाश्चय लेकर खडा हुआ भौर उतकी 
मौलिक परपरा से अलग होकर पृथक नाथ-सप्रदाय की स्थापना मे सफल हुम्ना । 
गाय-सप्रदाय के मूल प्रवत्तक मत्त्येद्दनाथ है। किन्तु नाथ-सप्रदाय ने साप्रदा- 
यिक रूप गोरखनाथ” के हाथो प्राप्त किया । यद्यपि 'गोरखपा” नाम से 
गोरखबाथ” भी सहजयानी सिद्धो में माने गये हैं, पर इसका समाधान तिब्बती 
ऐतिहासिक तारानाथ के इस उल्लेख से हो जाता है कि गोरखनाथ पहले बोद्ध 
थे, वाद मे वे दोँव होगये । गोरखनाथ का शव होने का काल ही वस्तुत नाथ- 
सश्रदाय की संप्रदाय सप मे प्रथक स्थापना का काल होगा | 


भआठवी से वरहवी शताम्दी तक का युग सिद्ध-साहित्य की हृष्टि से महत्व 
पैर है। इस काल में हमे कई भरकार के सिद्ध मिलते हैं। वौद्ध धर्म से उद्भूत, 
हासन म जक्ड़े हुए वद्ययान झोर सहजयान के सिद्धो की एक बडी परपरा 
थी । जैन धर्म भी सिद्धो से झृन्य नहीं था। पर जैन सिद्ध बौद्ध वद्ध- 
यानी भौर सेहेजयानी पसिद्धो की भाँति न तो उतने श्रन्य श्रवाहो से 
भमावित हुए, श्रीर ने उस रूप में वाममागं से शभ्रावृत 4 जाक्त 
सिद्धो की एक पृथक परपरा थी । सहजयानी सिद्धो झौर नाया, 
77+क्‍-.3-०७००७०००००-»%»- 


(--नाथ स्प्रदाय पृष्ठ ३२, 
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दोनो पर॑पराझ्ो के कितने ही सिद्ध समान है | डा० हजारीग्रसाद ढिवेदी ने 
छुलनापूर्वक ३३ नाम ऐसे बताये है जो दोनों सम्रदायों में एक हैं ।* इन सभी 
संग्रदायों के सिद्धों में तांभिक अनुप्ठान की किसी न किसी रूप में भ्रवड्य प्रतिष्ठा » 
हुई, किन्तु इसी कारण सिद्धों मे 'नायो' का भ्रन्तर्भाव नही होता। नाथी के 
पवेंवर्ती भाव से ही सिद्धों के श्रस्तित्व को मानना होगा, भले ही वे कही-कहीं 
नाथ-संप्रदाय के सिद्धों के समानान्तर रहे हैं । 
सिद्ध-युग की पृष्ठभूमि मर-सिद्धयुय भारत में महान ऐतिहासिक उघल- 
उपल का युग था। हुप॑ की मृत्यु हो छुकी थी। साम्राज्य की घूरी नष्ट हो 
जाने से छोटे-छोटे सामप्त ज्हाँ तहाँ खडे हो गये थे । राजपूत राज्यों की 
इपापना इसी काल में हुई। चारो भ्ग्निकुल राजपूतों का उद्भव इसी युग 
में हुआ । इस युग में राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण ही 
इष्टिगोचर हो रहा था । इसका स्वाभाविक परिणाम यह था कि ब्यवित का 
अपना बल या थ्रुण ही उसका साथी कर महत्व-भ्रजंन में सहायक था,। यह 
व्यवित विधि भ्रौर विधान का परिणाम नहीं था, म अपनी प्रतिप्ठा के लिए 
“हे इन पर निर्भर था। बह अपने निजी गुरों के चमत्कार से ही अपना 
महत्व और अ्रपनी अतिप्ठा जमा सकता था ओऔऔर सुरक्षित रह सकता था।? 
यह “्यक्ति-प्रभुता' इस थशुग का सामान्य धर्म वन गयीं थी । यही कारण है कि 
धामिक क्षेत्र अथवा साम्प्रदायिक परम्पराओ में भ्रुरु का जो महत्व इस युग में 
हुश्रा बह भौर कभी नही होसका । इससे पूर्व गुरु थे, उनका महत्व भी सामा- 
जिक क्षैत्र मे था, पर उसका भाधार गुरु की ज्ञानगरिमा के प्रति श्रद्धा थी, 
उनकी द्ववित के प्रति आतंक नहीं था | इस युग्र में ग्रुरुओों के महत्व का एक 
आवश्यक भ्रज्ध उनकी शब्द्धित का अातक शअ्रथवा चमत्कार था | इस व्यवित- 
वादी गुदत्व की दोड़ मे होड भी थी जिसके कारण हमे ने लोकवार्ताएँ मिल्नती 
हैं जिनमें दो सिद्ध पुरुष श्रपनी अपनी अलौकिक क्षवितयों से एक दूसरे को 
पष्टाइने की चेष्टा करते पाये जाते है। गोरखनाथ भौर कण्हपा में भी ऐसी 
चोटें हुई थी, इनके उल्लेख लोक-कथाओं मे है ।१ यह विदित होता है. कि 
१-“न्यथ संप्र दाय पृष्ठ २७-३२ 
र--/इसके बाद गोरखनाय वकुल वृक्ष के न.चे ध्यानस्य हुए। उंधर 
बानफा ठीक उनके सिर घर से उड़ते हुए आकादइ मार्य से कहीं जा रहे थे । 
छाया देखकर गोरखनाथ ने सिर ऊपर उठाया शोर क्रोधवश चपता खड़ाओं ऊपर 
फेंका । खड़ाऊं ने कानफा को पकड़ कर नोचे किया। गौरखंनाथ के सिर पर 
से उड़ने के झविचार वा फ्छ उन्‍हें हावोहाय मिला पर कानफा ने - क 
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सिद॒धों की ऐसी कथाओं को विस्तार नाथ-युग मे ही मिला होगा। किल्‍्तु सिद्ध 
अंग में नाथ-युग के सिद्ध से सिद्ध की कु सिनर परिभाषा की जाती थी-. 
में समभता हूं कण्हपा ने निम्न पद मे सिद्ध की ही परिभाषा दी हैँ 


णित्तरग सम सहज हझुश्न सप्नल-कलुस विरहिए । 
भाप पुष्य-रहिए कुच्छ रहि काण्ह फुर कहिए ॥ 
बहिणूरिक्कालिश्रा सुण्णासुण्ण॒ पह्ठु। 
चुण्णासुषण्ण-वेरि/ मज्के रे बढ | विम्पि णदिद्द॥ 
सहज एवकु पर श्रत्कि तहि फुड काण्ह परिजाणइ । 
सत्थागम बहु पढइ सुणइ बढ ! किम्पि खत जाणइ॥ 
प्रह ण गमइ ऊह ण जाइ । वेण्णि रहिश्र तसु शिच्चन ठाइा 
भेणई काप्ह मण कहबि रण फुट्टट शिचल पवण घरिणि घंद्र बटहुइ ॥ 
बरगिरिकन्दर गुहिरे जग तहिं सञल, वि तु । 
विमल सलिल सोस जाइ, कालग्गि पहदुइ ॥ 
पह बहन्ते शिक्न-मणा, बन्धरणा किग्रऊ जेणा | 
तिहुअण सहल वि फारिय्रा, पुणु सारिश्र तेण ॥ 
सहजे शिच्चल जेश क्औ्ि, समरक्षे! शिश्र मण-राप्र ! 
सिद्धो सो पुण तवखणे, णउ जरामरणह मभाश्र ॥ 

(हिन्दी काव्यघारा--प० १४६-१४८ ) 
सहज से यह 'निशचल' की प्राप्ति इतनी 'सहज' नही । कण्हपा ने स्पष्ट किया है 
शिश्वल णिव्यिश्रप्प रिब्बिश्नार। उम्रग्न अत्यमण-रहित्र सुमार। 
भ्रदसी सो गिब्याण भरिज्जइ | जहिं मर माणस किम्पि खा क्ज्िद। 

यह निम्चल निविवल्प निविवार स्थिति “निर्वाण! क्हचाती है। यहां 
मन वी गति नही है। क्योकि मन! तो रहजाता है पीछे, मृतवत्‌ और 
उभर श्राता है निश्चल । यह भत की निश्चलता असाधारण है, इसमे निज 
गहिएी बा साथ होना प्रावश्यक है--. 
हैए कहा कि बड़े सिद्ध वने हो, कुछ परुढ् का भी पता है हि वे कहाँ हैं । देसी 
देध मे मटाज्ञान भूलकर स्त्रियों के साथ थे बिहार करते हूँ,उनवी शक्ति समात्त 


आप ने कहा-मुझे तो समका रहे हो कुछ भपने गुर की भी फबर है तुम्हें ? 
मेहरणुल को +हाशानशीला रानो मयनावतो के पुत्र भोपीचद ने उन्हें मिट्टी से 
'फया रफा है । भादि । [ नापसप्रदाय पृ० ४७ ) 


>: डी >> 
जे किल्न सिच्चवल मण-रअरणा, शिक्ष-घरणी लइ एत्य 
सोइ बाणिरा-णाहु रे, मर्ये बुत्तों परमत्थ । 
भौर “गृहिणी' का यह साथ किस प्रकार का हो-- 
जिमि लोख विलिजइ पाशिएहि, तिम घरिणी लइ चित्त म 
जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है, ऐसे ही गहिणी हो जाय चित्त में 
इस वर्णन से विदित होता है कि सह “चित्त” या मन साधारण चित्त या भन 
नही, यह बह पराक्षेत्र का चित्त है जो 'परमश्निय' की श्रवस्था में होता है तो 
शक्ति उसमे चिन्मय्री होकर रमती है। इस 'चिन्मयता” को कैसे समझाया 
जा सकता है ? जल में मिले हुए नमक की भाँति ही वह ॒'चिन्मयी' शक्ति या 
कला शिव अथवा चित्त या श्र-कला मे विलीन हो जाती है, तभी यथादर्थ में 
'निइचलता' प्रास हो सकती है । 'नमक' के पानी में विलीन होने की स्थिति का 
जान 'सरहपा" ने कण्हपा से ५०-६० वर्ष पूर्व ही करा दिया था--- 
अलिओ ! धम्म-महासुह पइसइ। 
लव॒णो जिमि पाणीहि विलिजअइ । (हिं० का० धारा प्ृ० २) 
सरहपा ने जिस महासुख का यहाँ उल्लेख किया है, वही सिद्धों का परम- 
ध्येय है । कप्हपा ने भी “नमक-पानी' के एकमेक होने--अद्वितीय ( वेष्णि- 
रहिप्न ) होने के 'निश्चल ठाम! की चर्चा की है भ्ौर बताया है कि-- 
“पएहु सो गिरिवर कहिश्र मेंइ, एहुसो महसुह ठाव"' 
तो इस प्रद्धितीय स्थिति को कैसे प्राप्त किया ज्ञा सकता है ? सभी प्िडि 
एकमत है कि मह न शास््र-ज्ञान से, न पोधी-पत्रे से, न जंत्र-मंत्र से, न पासंडों 
से ही प्रात हो सकती है--७६० ई० के लगभग सरहपा घोषणा करते हैं-- 
मनन्‍्त' ण सन्त णा घेप्न खा धारए 
“सब्ब॒वि रे बढ ! विव्भम-कारण' 
र३० ई० के लगभग लुईपा कहते मिलते है.” 
जाहि र वण्ण-चिन्ह-रूप रा जाणी 
सो कइसे भ्रागम-वेएँ बखाणी 
ऐसे ही शब्द दारिकपा ने-८४०७ ई० के लगभग कहे : 
“'किन्तो मेन्तो किन्तो तन्‍्ते किन्तो भाण दखाणे 
अप्प पइड्ठा महासुद्द लीलें दुलक्ख परम-निवारोे 
कण्हपा ने तो काव्यमयों भाषा में समस्त पडित पथ को पके श्रीफल के 
क्रपर मंडराकर मिदभिनानेबाला अमर मात्र बताया है; 
“आगम-वेझ-पुराणो, पण्डिश माण बहन्ति 
.विक-सिरीफत्रे श्रतिम्र जिम, वाहेरीआ भमस्ति 7” 
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इसी प्रवार सभी सिद्धो को हम वेद-पुराण तथा जन-मत्र वी तुच्दता प्रकट 
करते पाते हैं। पाखइ-खडन म तो हम काल-कम में सब से पहले सिद्ध सरहपा 
वो प्रपने प्रति परिचित कबीर की भाँति ही कबीर से लगभग ६०० वएं पूर्व 
यो भ्रवखडता के साथ व्यग्य करते पाते हैं -- 


बम्हणहिं म जाएन्त हि भेउ ॥ 
एच पढिश्रउ ए चउचेठ । 
मट्टि पार कुस लई पढन्त । 
घरही' बइसी अ्रर्गि हुण॒त्त । 
कज्जे विरहइ हुप्रवह होगे । 
प्रबिख ढहाविश्न कट्ढुए घूर्ये | 
एक्दण्डि त्रिदण्डी भ्रवाँ बेसे । 
विशुश्रा हाँइअरइ हस उएसे। 
मिच्छेहाँ जय वाहिभ भुल्ले' । 
धम्माधम्म ण जाशिप्न तुल्ले 
प्रदरिएहिं उदद,लिपम छाएे। 
सीस सु बाहिम्न ए जड़भारे। 
घरही बइसी दीवा जाती। 
कोशहिं बइसी धण्डा चाली | 
अविख शिवेसी भ्रासरा बन्धी । 
कप्शेहिं खुसबुसाइ जण घन्धी । 
रण्डी-मुण्डी प्रष्णा विवेसे | 
दिक्सिज्जइ दविश्वण-उद्देसे । 
दीहराकख जइ मलिशे वेतते”। 
सखग्गल होइ उपाडिभ क्से” | 
पबणेहि जाए-विडविश्न बेसे' । 
प्रष्पणा वाहिभ मोदस-्उवेसे । 


षह एणाविश्न हीइ मुत्ति, ता छुणह सिन्नानह। 

लोम उपाड्ण अत्थि प्विद्धि, ता जुबई-शिअवह 
पिष्चधी गहरी दिलद् मोप्स, ता मोरह चमरह। 

उदच्द भामणे होइ जा, ता बरिह तुरगह । 
सरह भ्रणुहि खद॒णाण मावख, महू विम्पि न भावई। 

तत्त रहिस वाप्मा ण ताब, पर केवल साहर। 


न्च दर न 
ने हल मल मल मर 


चेल्लु भिवखु जे थविर उदेसे” । वन्देहिं झा पब्विज्जज़-वेसे | 

कोइ सुतण्त बबखाण बइट्ठो । कोवि चिण्ते कर सोसइ डिट्ठो | 

इस लम्बे उद्धरण से हमें आठवी शताब्दी के प्रचलित बहुत से संप्रदायों 
का ज्ञान भी हो जाता है । साथ ही कबीर की पाखड-खडिनी प्रवृत्ति के भ्ादि 
रूप का भी पता चल जाता हैं। सरहपा मानता है कि इन पाखडों के द्वारा 
मुक्ति नहीं प्राप्त वी जा सकती । उसी की भांति उसकी परपरा के सभी सिद्ध 
सही बात कहते चले जाते है । 

इस प्रकार यह प्रकट है कि सिर्दधो का सभ्रदाय समस्त पराखडों से रहित 
था, और संहज पर आश्वित था । किन्तु जिन पाखड़ो का उल्लेख ऊपर हुआा 
है, उनसे भिन्न इस सहज का भी एक पाखड खडा होगया था--यह सहज शुत्प- 
अशुून्य से परे था-- 

/सुण्णासुण्ण-वेणि मज्के रे बढ़ ! किम्पि ण जाणई 
सहज एक्कु पर श्रत्यि तहि फुड़ काण्ह परिजाणइ।” (कण्हपा) 

यहाँ मत और पदन निश्चल हो जाते हैं, पाप-पुण्य रहित यह भ्रदव त, 
निईचल स्थल है । न यह देखा जा सकता है, न पवन इसे हिला सकता है, न 
भ्रग्नि जला सकती है, मेघ जल से यह भोगता नही, न पैदा होता है, न मरता 
है | यहाँ सहज से उन्मत्त होकर योगी ग्रहिणी से रमण करता है। यही उसे 
महासुख प्राप्त होता है । इस “सहज'” को क्या कोई सहज ही पा सकता है-- 

जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससिः णाह पवेस । 

तहिं बढ़ ! चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्न उएस | 

श्राइण अन्त ण मंभ णउ, णाउ भव णाउ णिब्बाणश। 

एंहु सो परममहासुह; णुउ पर णऊ श्रपष्पाण । 
सम्र-स वित्तिकरहु रे घन्‍्धर ! 
भावाभाव सुपति रे बन्घा। 
शिक्ष मण मुणहुरे णिउणों जोई। 
जिम जल जलहि मिलन्ते सोई। 
पढमें जइ आमास विसुद्धो ॥ 
चाहते चाहते दिद्ठवि णिझदों । 
एसे जद आयास विकालों । 
णिश्न मण दोस ण॑ घुज्मइ बालो । 
मूल-रहिस जो चिन्तइ तत्त । 
गुरु-उबएसे एत्त-विशञ्त्त ॥ 


बह *ग 


अत यह स्पप्ट है कि सहज की पस्रिद्धि प्राप्त करने के लिए 'मुछ की 
अ्रनिवार्यता इस संप्रदाय मे निश्चित हुई । 
व्यक्तिवादी युग ने गरहचेतना से व्यक्तित्व को गुरुत्व से अ्मिमण्डित किया । 
इस ग्रुरुत्व ने युगन्सस्वारों को आध्यात्तिक धरातल पर ऐसा ढछाला कि गुरु 
श्रतिचार्य हो गया | यह भुछ विना लिदध हुए उस ग्रुरुत्व को सिद्ध कैसे कर 
सकता था ? नही, उसे स्थिर रखना तो और भी कठित था १इन सिद्धी को 
एक ओर तो अपने स्षप्रदाय को अन्य सप्रदायों की श्रपेक्षा अ्रत्यन्त सहज भी 
दिखाना था, दूसरे उसे ऐसा दुरूह भी रखना था कि ग्रुरु का महत्व ही समा 
ने हो जाय । इस हाँध के कारण इस सप्रदाय में सहज और साथना दोनां का 
साथ साथ पोषण हुआ । उसकी कु जी भी गुरु के हाथ में रही । मुह की क्रपा 
है तो चमत्कार रुप म शिप्य या भक्त को वह सहज सहज ही प्राप्त हो 
जाय | फ्ु जिष्य इस व्यक्तिवादी युग भे केयल सहज को पाकर वया करेगा ? 
यह सिदध वी कृपा पर हु क्यों रह जाय ? उसे तो स्वय सिद्ध हीना चाहिये । 
उप्त सिद्धि को प्राप्त करने के लिए गुरुकी और “भी अधिक आवश्यकता है, 
क्योकि सिद्ध का मार्ग तो तलवार वी धार पर चलते का भार्ग है | गोरख की 
वाणी से स्पस्ट सिद्ध होता हैं कि सहज शर्ते -थने स्थूल 'गील' से श्रारभ 
होकर जटिल शूम्य वी स्थिति तक पहुँचता है--गोरखनाथ कहते हैं -- 
हवकि ने बोलिया, ठवकि न चालिवा घोर धरिवां पॉय । 
गरब ने करिवा सहज रहेदा भणत ग्रोरप राठ । 
( छल्द २७ पूृ० ११ गोरतपानी ) 
यह सहज' शीसमत सहज ही है, यद्यपि'सहज' मे रहने वी भावना से सहुन* 
शील का स्वस्प त्यागकर अभ्राध्यात्मिक यूड़ झर्थ भा ग्रहण जिया ला सकता ह्रै। 
किन्तु समस्त द्वद्व की परिपांदी से यह लीच' वा ही सहज है । शरा शील' 
हे सहज! को पाप्त करने के वाद, इस धील का रूप एसा बरतने वि समस्त 
फसर है इस शील का हा जाब-यह समस्त शरीर के संस्कार वा प्रब्ग १ै- 
मिरही सो जो गिरहै काया । अभि अन्तर थी त्वा माया। 
सहजन्शील का घर सरीर । सो मिरहीं गया का भीर। 
( वही, छन्‍द 4४ हु० १७ ) 
भैरीर सहज झील का कप हो यक्तत है ? कब यह स्थिति श्रा्त  राजती 
जि सहज-शील और शरीर एकवेक हो जाय ? छत्तर शधा जी अब 


जदर को सहजन्सभाधि प्राप्त हो जाग । समापि द्वी या यामबावर्था 
बत्त घा गया क््- 


+ पद - ४ 
निद्रा सुपने विन्द कू' हरें। पंथ चलंतां श्रातमा मरे । 
« बैठा पटपंठ ऊभा उपाधि | गोरख कहै पूता सहज-समाधि । 
( वही, छन्द २१२, पृ० ७० ) 
अब स्पप्ट है कि सहज की रिथिति जटिल हो चली । सहज की समाधि के 
लिए बिन्दु का भ्रपहरण ग्रावश्यक है, पंथ चलती श्रात्मा को भी मारना होगा, 
और इस सहज समाधि मे पहुँचकर-- 
“ जिहि घरि चद सूर नईहिं ऊर्ग, तिहि धरि हो सी उजियारां । 
- तिहाँ जे भ्रासण पूरो तो सहज का भरौ पियाला, मेरे ग्यांनी। 
( वही, पद ४, पृ० ६० ) 
सहज का प्यालां उस घर में आसने लगाकर पीना पड़ेगा, जिस घर में 
चन्द्र-सूर्य के बिना उजियाला है । मे चन्द्रसू्य साघारण चन्द्र-्सूर्य नहीं, इनका 
भी प्रपता एक विशेष श्रर्थ है । तो सहज का प्याला पीने का यह घर इस 
काया गढ़ को जीत लेने पर ही प्राप्त होता है--- 
इंहाँ नही, उहाँ नही, त्रिकुटी मंकारी । 

“४” सहज सु नि मैं रहनि हमारी । (वही, पद ३६, पृ० १३४) 
सरहपा का मत है--सब्ब रूश्न तहि ख-सम करिज्जद ..« हैं 
सो थी मण्णु तहि अमणु करिज्जद | सहज सहावे सो पर रजई। 

बह घर भी सहज का घर है, वह सहज जो शून्य है। 
इस प्रकार शील का सहज घोरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ शुन्य तक पहुँच 
गया । भला इस समस्त साधना को गुरु के बिना कौन समझा सकता है? 
अत्तः गुरु है; सहज स्थिति प्राप्तव्य है, उसके लिए साधना का श्रायोजन हैं ।, 
साधना के इस भायोजन का 'योग' से संबन्ध बहुत घनिष्ठ है। इसलिए 
इन सिद्धों ने 'योगी' का उल्लेख बारवार किया हैः:-- 
भव जाई ण झ्रावइ ण एपणप्थु कोई | 
श्रद्स भावे विलसइ काण्डिन जोई । 
गोरफ़नाव ने कहा-जोगी सो जो रापै ज़ोग । 
जिभ्यायन्द्री न करे मोग । 
भूसुकपा योगी ,को संबोधन कर उपदेश देते है--- 
माह रे जोगिया ! सूखा पवना। जासे हूटे अवना-गवना । 
इस योगी का सर्वंध काया को गिरह देने से है, पवन अथवा प्राण को 
बाँचने से है । 


मार दे जोगिया मूसा पवना । जासे टूटे भ्रवना-गंवना । 


+ ६६ «» 


* यह मृसा बहुत भयानक है--निसि अधियारी मृसता करै सचारा ! 
अमृत्त भक्ष्य मूसा करे भ्रहारा ! (भूसुकपा ) 
क्योकि समस्त अ्रमृत को यही खा जाता । 
किन्तु काया को गिरह देने की इस साधना को सिद्ध ने योगियों की साधना 
से भिन्न कर दिया है । वह केवल ग्रुरु-कपा से ही सहज-सिद्ध होता है | शवरपा 
कहते हैं कि--गुरु वाक पु जित्मा घनु शिश्र-मण वारो | 
एके शर सन्धाने विन्घह विन्धह परम-रखिवाणो। 
परसुक ने बताया है कि -- 
करुणामेह निरन्तर फारिशा। भावाभाव द्व दल दालिआ | 
उद्दड भश्ण माज्फे भ्रदभूझा । पेख रे भृूछुक | सहज सरुचा । 
जासु सुरान्ते तुट्टद इंदग्ाल । रिहुए णिज मरा देइउ उल्लाल ! 
विप्नश्न विसुज्फे मई बुज्किउ श्राणदे । गग्मणहँ जिम उजोली चन्दे । 
ए तिलोए एत बि सारा। जोइ भूसुकु फडइ अधियारा। 
इस प्रकार सिद्धो ने योगी की साधना के अरभ तक पहुँच कर उस साधना 
के स्वरूप को एकदम बदल दिया ! भर उस साधना की कु जी गुरु के हाथ में 
देदी | जो कार्य पवन को बाँधकर चक्र बेघने से होता, वह ग्रुरु उपदेश भौर 
उरछू कृपा से । इसलिए लुईपा' ने लिखा “-- 
काओ तरुवर पंच विडाल | चचल चीरा पयद्ठा काल । 
दि करिझ्न महासुह परिमाण । लुई भराइ गुरु पुच्छिश्र जाए । 
साधना के इस स्थल पर पहुँच कर सिद्ध-साहित्य 'रहस्थ' मय हो जाता 
है। वह कण्हपा के साथ गा उठता है--- 
नाडि शक्ति दिढ घरिआ खादे | अनहा डमरु बजइ विरनाठे ॥ 
उपण्ह कपाली जोइ पहछ अ्रचारे । देह न श्नरि विहरद एक्कारे ॥ 
प्रलि-कलि घटा नैउर चररो | रवि-शशि-कुण्डल किउ आभररो ॥ 
राग-दोष-मोहे लाइग्र छार | परम मोख लवए मुत्ताहार ॥ 
मारिप सासु तर्णद घरे शाली । मा सरिश्न काण्ह भइल वषाली 
“रहस्पवाद' साधना का पक्ष नही, महायुख के भोग और श्रानद की स्थिति 
का भ्रास्वादन है । सिद्धनसाहित्य में इस रहस्य के उद्घाटन की भी विकास- 
भरियाँ परिनक्षित होती है--वही तो 'सहज” की स्थिति 'भाव-अ्रमाव” दोनो 
ऊपर बताने के लिए साधारण शब्दावली में इसे झाइचये के साथ प्रस्तुत 
किया गया हैं. 
भाव झ होइ प्रभाव शा जाइ। 
अइस संबोहे को पतिआाइ। 


कर ह० गा 8 औ“- 
छुईं भणाइ बढ ! दुलख विणाणा। 
तिघातुण बिलइ ऊह लागेना । 
जाहि र वष्ण-चिन्ह-रूआ ण जाएी 
सो कइसे आगम-वेएं वाणी ।*''श्रादि 

तो कही इस स्थिति को “उन्मत्तता' बताया गया, भर उसके लिए सहज 

वारुणी सिद्ध करने की बात कहीं गयी । 

विरूपा ने यह निर्धारित क्विया .--- 
एक से छोडिनि दुइ घर साधञ | 
चीआ न वाकलग्म वारुणी बाँध । 
सहजे धिर कारें वारुणी साधय । 
जे भ्रजरामर होइ दिढ काँधञ ।*''श्रादि 
यह भाव-प्रभाव से परे की स्थिति भ्रभाव में भाव के श्मण की ही स्थिति 
है । सहज तो झून्य ही है | यहाँ दो का रमशा है, जिसमें समुद्र की लहरें तो 
समाप्त हो जाती है, समुद्र की समरसता रह जाती हैं! दँत के इस रमण को 
अब ग्रुडरीपा यो श्रभिव्यक्त करते है :-- 
तिश्रड्डा चाँपि जोइनि दे शॉकवाली | 
कमल-कुलिश धोंटि करहु विश्लाली। - 
जोइनि तडं विनु खनहि न जीवमि । 
तो मुह चुम्वि कमल-रस पीवमि । 
सेपहूँ जोइनि लेप न जाञ्म 
मणिकुले वहिल्या उडिशझ्ने समाझ | 
सासु घरे घालि कोचा - ताल । 
चाँद - सुंग बेण्णपि पक्ता फाल | 
भणुइ गुडरी अम्हे कुदुरे वीरा। 
नर झ नारी माकके उमिल चीरा। 
और शब इस जोइति' या' जोगिनी' ने डोम्बी का रूप घारस किया तो 
कण्ट्पा उससे विवाह करने सल पड़े--- 
भव-रिव्वारें पडइ॒ माँदला। 
मण-पवण-वेण्णि करंउ कशाला | 
जग्न जम दुन्दुहि सह उंलिला | 
दि काण्हे डोम्वि-निवाहे चलह्तिला । 
डोएम्द विवश अहर्रिड जाम ६ 
जउतुके किह्म आयणूतू घास।ः 


अहरिसि सुरप्र-पसगे जाअ। 
जोइशि जाले रप्मरिण पोहाग्म । 
डोविए सगे जोइ रा्तो। 
- जेणह रा छाडइअ सहज-उमत्तो। 
यही सिद्धों को युगनद्ध श्रद्यय की उपलब्धि हुई | इस सबके लिए तात्रिक 
पाधना प्रहण की गयी । विवाहित डोमनी महामुद्रा बन गयी, जिससे महामुद्रा 
सिद्धि प्राप्त होती है । 
यहाँ तक हमने सिद्धों की उस पृष्ठभूमि को दिखाया है जो मुलत सामान्य 
लोक्वृत्ति-परक रही है । सामान्य लोक-अवृत्ति के कारण ही बौद्ध धर्म को 
पैहजयान का आश्रय लेना पडा | 
विन्तु सिद्ध सम्प्रदाय के विकास मे सामान्य लोक-प्रवृत्ति ही का योग 
नही था। उसकी जड मे मूल लोक-मानस भी व्याप्त था। यह मूल लोक- 
मानस सिद्ध-सम्प्रदाय की आधार भूत मान्यताओं से सम्बद्ध है। सिद्ध-सम्प्रदाय 
की १ सहज, २ महामुद्रा, ३ तल्तन्योग, ४ सिद्धि तथा ५ गुरु ही श्राधार-झिलाएं 
हैं। 'सहज! मे व्याप्त सामान्य लोकभूमि हम देख चुके है। वेद-शास्त्र, तस्त्र- 
सन्त, जप-तप, पासण्ड सभी को त्याग वर सहज' मिलता है। किन्तु लोक- 
सनस जहाँ एक श्लोर ऐसी भहज स्थिति का वरण करता है, वहां वह ग्रानुष्ठा- 
निक टोने (छि।प७५७९ 778879) के बिता भी नहीं रह सकता । बह 
प्रपने मनोरथ की पूर्ति के लिए ऐसे तन्त्र की प्रतिष्ठा करता हैं जिससे विविध 
पते प्रद्ाति, पुरुष, उनकी जी वित तथा मृतात्माएँ उसके मनोरथ को पूर्ण कर 
भैक । सिद्धों भें 'सहज! के साथ-साथ 'तिन्‍न योग! इसी कारण चल सका । 
बैल भ्ादिम समाज में यह्‌ प्रानुष्ठानिक तन्‍न हमे प्राय श्रारम्भ से ही दो रूपों 
मे मिलता है । एक, व्यक्ति-आश्रित प्रत्येक व्यवित अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए 
४ भ्रानुष्ठानिक तन का विधान दर सकता था। वह पशुओं के चित्र बनाता 
था कि इससे वे उसे सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। सिद्धो का या शाॉंक्तो का 
तिन्त्र!'ं उसी मूल-लोकमानस वी हढ भूमि पर स्थित हैं। दूसरे सामाजिक 
सम्मिलित प्रनुधान । इसमे एक पूरा समूह का समृह भाग लेता था। झआानुप्ता- 
नित्र तृत्यों का झ्रावि्भाव ऐसे ही सामूहिक अनुष्ठानो भे हुआ है । 

'महामुद्रा” के सिद्धि का स्वरूप पूल लोव-मानस कौ सष्टि-रचना की मूल 
याया से सलग्न है । इन मूल गाया में आंकाशञ्न को पृथिवी वर लेटा हुम्मा माना 
पैया है। थे दोनो आरम्म मे अुगनद्ध थे। यह भद्दय भारत मे ताइय-बद्यर्प मे 
बनाया गया है । माझरी जाति के लोग आज भी यही मानते है । बांद मे इन 
दोसा को पृथक कर दिया पया। न्यूजीलेड मे इन दोनो को एक्दुसरे से अचय उनके 


हर 

लड़के ने किया। मिस्र में उन्हें वायु के देवता 'झू ने अलग-अलग किया । यहाँ 

श्राकाश की स्त्री और पृथ्वी को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है ॥# ताडय 
ब्राह्मण में उल्लेख है कि जब ये अलग-अलग हो गये तो दोनों ते विधाह कर 
लिया । सिंद्धों की महासुद्रा-साधना में लोक-मानस का यही प्रत्यावतंन प्रत्यक्ष 
है, पर उसके साथ आतुष्ठानिक तन्त्र सन्निविष्ट है। समस्त तांबिक साधना के 
मूल में 'मैथुन' का जो महत्व मिला हुआ है, वह समस्त आादिम-मानस के 

- अजनन विषयक आनुष्ठानिक टोने का ही सशोधित रूप है । इस प्रकिया से मूल 
लोक-मानस मनोरथ की सिद्धि मे विज्वास करता था | दूसरे शब्दी में आनुष्ठा- 
निक रूपेणए सिद्धि और सांधव का भेद किया जाय तो यह्‌ प्रकिया साधन है 
भर मनोरथपूर्ति सिद्धि है। 

तन्त्र में चक्रपूजा का समस्त वातावरण और आनुधानिक तनन्‍्त्र उसी भूल 

लोक-मानस की ग्रभिव्यवित का एक अपूर्व उदाहरण है । चक्र का विकास 
योनि-प्रतीक के रूप मे हुआ है। योनि-प्रतीक देवी या महामुद्रा का यात्रिक 
प्रतिस्थानीय है । ऊपर लोक-मानस की स्थिति पर विचार करते हुए यह 
बताया जा छुका है कि अत्यन्त प्राचीन काल में जो कुछ मृण्मूरतियाँ मिली 
उनमें र्री-प्रद्भों का विशदीकरण किया गया है ! श्रौर उसका भानुष्ठानिक 
टोने से सम्बन्ध था, इसमें कोई संदेह नही । चित्र, मूति आदि आदिमकाल से- 
सहानुभूतिक टोने (897790/७४४० 778870) के रूप मे काम मे भ्राते रहे हैं । 
उसी झादिम भाव का रूपान्तर हमें चक्रो भे और उसकी पूजा में मिलता है ।$ 
सिद्धों में भी इस चक्र-पूजा का अत्यन्ताभाव नहीं था । 
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$ इस चक्रपुजा के सम्बन्ध में अर्नेस्ट ए० पयने (2 प2778४6 79979) 
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नहामुद्रा समागम से सिद्धि प्रात करने के विधानों के साथ थे तत्व जुडे 
हुए हैं, भौर इनके साथ है 'सिद्ध' श्रौर 'गुरुः। साधक सिद्धि प्राप्त करके 
ही सिद्ध होता है, भौर सिद्ध होने पर गुरु हो सकता है। बिना गुरु के सिद्धि 
हो ही नही सकती । गुरु के इस व्यक्ति-परक महत्व पर लोक-अवृत्ति का प्रभाव 
हैम कपर दिखा भाये हैं। गुरु का यह महत्व साम्प्रदायिक स्थिति-स्थापकता 
से मुल-रुपेण सम्बन्धित है, यह किसी बाहरी श्रौद्योगिक प्रवृत्ति के साभ्य से 
पद्धत नही । इसके अतिरिक्त इस युग में गुर को ऐसा महत्व मिलने का एक 
और गहरा कारण वही मूल लोक-मानसिकता है जो इस सम्प्रदाय के ताने-बाने 
में व्याप्त थी। इस मानसिकता में गुर-सिद्ध या सिद्ध >-गुरु--स्थाना । स्याना 
काड-फक करने वाला होता है, इस पर देवी-देवता' भी श्रातते हैं । 
किसी आत्मा का श्रावेश उसमे होता है भूत-प्रोतों को वश करता है। इस 


इस युग में सिद्ध-साहित्य के दोहे, पद श्रादि लोक की प्रपनी सफत्ति थी। 
इन सिद्धो के अतिरिक्त शेष साहित्य में जो रूप खड़े हुए वे भी इस लोक-भृमि 
को स्पष्ट करते हैं। उनमें से अ्रधिकाश का सम्बन्ध लोक-जृत्यो, लोक-गीतो झौर 
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गये है । इन प्रतीक रूपकों का प्रत्यक्ष अभिधामूलक अर्थ मैशुन-परक होता है 
किन्तु उससे सहजयोग का गुढार्थ निकाला जाता है। लोक-मानस भूमि की 
पहेली या बुकौबल (]?00]8) स्ंची प्रवृत्ति का ही यह विकास है। श्रादिम 
लोकमानस में पहेली का अनुष्ठानो से गहरा सम्बन्ध था। मूल-सिद्दान्त इसमें 
सहानुभूतिक टोने का ही था । पहेली का श्रर्थ खुल गया तो मनोरव-सिद्धि का 
मार्ग भी खुल जायगा, दुल्य से तुल्य की प्राप्ति की भावना ही थी | वही से यह 
प्रहेलिका-प्रदृत्ति प्रत्येक रहस्य-सिद्धि भ्रयवा फन-प्रतीक्षा के आयोजन के साथ 
संलग्न मिलती है | सिद्धो ने भी मुहा को प्रस्तुत करने के लिए इसी भ्रकृत्ति के 
विकास्त में संधा भाषा या साभिप्राय भाषा का उपयोग किया। और क्यों उसे 
यौन-प्रतीको से युवत किया गया ? यह हम देख चुके हैं कि योन-भावना का भी 
आदिमानुछानो से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। वही मानस-भूमि सिद्धों में परि- 
व्याप्त है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध-सम्प्रदाय की मूल भूमि भ्रादिम 
मूल सानसिकता था लोक-मानस से युक्‍त है। भराज यह सिद्ध हो चुका है कि 
सिद्धो का सम्बन्ध ऐसी जातियों से था जिनमें श्रादिमत्व विज्ञेप था । सिद्धों में 
आहाण से लेकर शूद्र जाति तक के व्यक्ति थे, महामुद्राएँ भी ऐसी ही थी। 
जाति-पाँति का भेद इनमें नही था। वस्तुतः बाबर मछुए, सरकडडों का काम 
* करने वाले तक तो इनमे ये । सिद्धों की ही नही समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
मूल भूमि प्रायः यही थी । 


अतः लोक-मानस की मूल भूमि से सिद्धो का घनिष्ठ सम्पर्क थां।, वहा 
के जीवन के मान्य तत्वों को सिद्धों ने ग्रहण किया और उन्हें एक साम्प्रदायिक 
महाघता अदान की । उसे एक दार्शनिक व्याख्या देकर एक उच्चता से अभि- 

” मण्डित कर दिया । इसके लिये उन्होने भाषा-मौरव, इल्लेप, रूपक-प्रतीक, भल- 

कार झादि प्रणालियों के उपयोग में पूर्ण पाण्डित्य प्रकट “किया । इस प्रकार 
“सहज को कठिन कर 'कमल-कुलिश” के विरोध-विवर्ती सिद्धान्तों को सिद्द कर 
दिया है। 

इस प्रकार सिद्धो ने अपनी विभिष्टता के साथ सोक-तत्वों का समांदर 
किया। पर सिद्धों मे से ही नाथ-सम्प्रसय ढला, और उसने इस दूसरे चरण 
को प्रवल वेग से ग्राच्दादित कर लिया । 

इमरा चरण पूर्ण उत्वपं पर दसवी शताब्दी में पहुँचा | इसका 'हस्दिन 
को वैष्णव इृष्टिगोण से भिन्न था । यह अवैदिक था । डा० हुजारी पझसाद 
ड्िवेदो ने लिखा है-- आकर 
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“कहने का तात्पय॑ यह है कि गोरक्षनाथ के पूव॑ ऐसे बहुत से शैंल, बौद 
भौर शावत पम्प्रदाय थे जो वेद-वाह्य होने के कारण न हिन्दू थे श्रीर न 
मुसलमान । जब सुस्नलमानी धर्म प्रथम बार इस देन मे प्रचलित हुआ तो नाना 
पारणो से देश दो प्रतिदन्द्ी धरंसाधनामूलक दलो मे विभक्त हो गया । जो 
शैव मार्ग और शावत मार्ग वेदानुयायी ये, वे दृह्त्तर ब्राह्मण प्रधात हिन्दू 
परमाज में मिल गये और निरन्तर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्धकरने का 
सैयत्न करते रहे ।” (नाय-सम्प्रदाय-पृ० १४७ ) जरेष बेद-बाह्य सम्प्रदाय गोरख 
पप्रदाय में भ्रत्तभुफक्त हुए, किन्तु वे ही जो 'योग' को मानते थे। जो लोग 
पैद विमुख्तता और पाह्मण विरोधिता के कारश समाज मे भ्रग्रहौत्त रह जाते, 
वे उन (गोरखनाथ) की कृपा से ही प्रतिप्ठा वा सकते थे । (वही पृ० १६३ 

इस प्रकार पाथ-सम्प्रदाय ने बिखरे सम्पदायो को एक सूत में पिरोने का 
हाय॑ सम्पादित किया। गाथ-सम्पदाय दसवी शताब्दी मे चरमोत्क्प पर पहुँच 
हर हास की शोर अग्रसर हुआ । 

तभी भक्ति आन्दोलन "ठा। यह वैव्णव” आन्दोलन का ही नया 
सैस्करण था । इसने मस्त लौकिक-बैंटिक तत्वों को समन्वित करने का प्रयत्न 
किया । भक्ति की भावना, अवतार मे आस्था, निगुश-सगुण का समन्वय, 
हेज-सुरति और योग की योजना, पूजा, कीत्तन श्रौर काव्य का उपयोग, नाम 
भौर हूप का आभ्य--ये सभी अमुखत लोक्-तत्व है, जिनके पोपण के लिए 
फिसी-क्सी मे विद-उपनिषद श्रौर त्रह्मसूब का भी पब्राधार ग्रहण किया। 
वस्तुत वेदों का आश्रय तो प्रमाणार्य ही लिया गया, इस भक्ति प्रान्दोलन का 


उप्र शाक्त ही इसमे नही समा सके | ये उग्र शावत् लोक-य्राह्म भी नही थे । 
न की इस नयी अवतारणा हे- दाक्षिप्य ने मुसलमानों को भी अप्राह्य नही 
। 


हरि को भजे सो हरि' का होई। 
पह भनोजृत्ति प्रधान होचुकी घी। . ., 


दूसरा अध्याय 
निगु्ञ सम्प्रदाय के तत्व 


हैए और भ्रधिवत्रधिक- लोक-मूमि के निरूट लाये गये, श्रौर जब वे लोकनवार्ता 
भंग बन गये तब उन्हे हिन्दी की निगुण धारा ने ग्रहण किया । 


प्रिद्धों ने जिन तत्वों को स्थापना की उनमे से कुछ सक्षेप मे ये थे-- 
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इन ध॒त्वो का इतिहास लोकतत्व की सामर्थ्ये को बहुत स्पष्ट करता है। 

सिद्ध-साहित्य में भी इन धब्दो का प्रयोग विशेष ग्र्थ मे होने लगा था। 
नाथ-सम्प्रदाय में इसके प्रथं भे दूसरा विकास हुआ शौर संत-सम्प्रदाय ने उससे 
क्ागे । और यह विकास लोक-प्रवृत्ति का परिणाम था । 


६-“स्कध--रूप, बेदना, संस्कार, संज्ञा तथा विज्ञानादि ये पाँच स्कंध हैं। 
यह झब्द भशौर यह्‌ विमाजन सिद्धों ने विज्ञानबाद से लिया है । विज्ञानवादियों 
ने स्कंध के इन पाँचों भेदों पर और भी अधिक विस्तार से बिचार किया। 
सिद्धो ने वह विस्तार अ्रवावश्यक ग्रमझा | उन्होंने पाँच स्कंघों से हो काम 
जलाया। नाथ-सम्प्रदाय में स्कंघ वी चर्चा समाप्त हो गयी । उससे आगे सन्त 
तो इससे भ्रपरिच्ित ही रहे । 

इससे स्पष्ट है कि लोक-घाद्मय ने स्कंघ को स्वीकार नहीं किया। जो 
सम्प्रदाय जितना ही लोकपरक रहा, उतना ही वह स्कंघ के शास्त्ोय स्वरूप 
की सूक्ष्मता को त्यागता गया ! 

इ--क्रृत- मे भी पाच हैं, भौर पंच मद्दाभुत कहलाते हैं । सर्वास्तिवादियों 
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ने क्षिति, जून वायु तथा इताधन थे चार ही महाश्रूत माने, सिद्धो मे भी 
पररहपा ने भी यही चार भूत माने, पर काण्डपा ने पाच तत्व माने । उन्होने 
गगन को भी एक भूत स्वीकार किया । स्पष्ट है कि सिद्धो ने प्रचलित परपरा 
से ही भूतों को पाच माना | गगन को 'शुन्य' रुप मे ब्रहण करके उन्होने उसे 
सभी मे ध्यात्त स्वीकार करे भूत के क्षेत्र से पृथक्ष नही किया । पच महाभूतों 
की मान्यता इतनी सामान्य हो गयो थी कि यह समस्त लोक की श्रपनी 
मान्यता बन गयी थी । इस मान्यता को सतो ने स्वीकार किया । कारण स्पष्ट 


रै--भ्रायतन--आ्रायतन का श्र होता है श्राधार-स्थल । सिद्धो मे इन्द्रियो 
के बिपय का जो आधार स्थल होता है, उसे श्रायतन बहा जाता है । श्रौर 
इस वियय वी इच्निय को भी भ्रायतन कहा गया है । भ्रत प्रायतन के दो प्रकार 
होते है. एक इन्द्रिय वतन, दुसरा विषय या रूप आयतन । '“श्रायतन' ताम 
का श्रागे एक प्रकार से लोप हो गया है। चाय-पश्रदाय में गृह” का उल्लेख 
हुआ है । यह 'गृह' श्रायतन से कुछ भिन्र है। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब इन्द्रिय 
से काम घल सका तो उसमे झृध्म तत्व को लोक-मानस क्‍यो अहर्य करता | 

४--इच्द्रिय--साधारखत पंचमहाभूतो के साथ पवेन्द्रिय सिद्धो ने मानी 
हैं. नासिका, रसना, > थे सवा, श्रोत्र । किन्तु कही-कही 'मन' को सम्मिलित 
करके 'पडेन्रयां' भी मानी गयी हैं । नाथ सप्रदाय मे इच्क्रिय' के समकक्ष द्वारा 
पह्द का प्रयोग हुआ है, पर यहाँ भी यह इच्द्रिय के पूर्व पारिभाषिक शब्द से 
भितर है-पच द्वार हैं श्रुति, नासिका, चक्षु, लिंग भौर गुदा | सतो ने पाँच 
इच्दियाँ ही मानी । सतो से द्वार दस हो गये । 

+--जुन्य--अ्रथम श्रवस्था में शून्य का श्र्थ है_ अनरित् अर्थ है_ 'अनस्तित्व”, दूसरी 
अबस्था में विज्ञानवादियो ने 'भुन्य' का अर्थ किया त्थता---जैसे दो शा है. कह दी बब के दिवाण के के 
नष्ट हो जाने पर जल वे के विनाञ्य से चित्त की जो 
स्थिति होती है वह 'तथता” 5"... तथता' है। तीसरी श्रवस्था में सिद्धों ने इसी को 
'परमाथं' भी कहा और इसी शृन्य के तीन रूप माने--तत्व रूप मे श्रगोचर, 
पगम, ज्ञान छफप में भाव-अभाव, ग्राह्म-प्राहक तथा भ्रन्त भादि से रहित, 
'विभाव रूप में ख-सम, भ्राकाश अथवा झृन्य के समान चित्त-स्वमाव। इस घृन्य 
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को अपनी शैली में सिद्धों ने नैरात्मवालिका, प्रज्ञा या महामुद्रा कहा। इसे 
अ्रद्यय तत्व माना । चौथी अ्रवस्था में नाथों ने इधी शुन्य को परमतत्व का पर्याय 
मानकर हटठयोग के शब्द-ब्रह्म या नाद से जोड़ दिया | अब सुन्य-प्राण-नाद | 
यह नाद 'नाद-विन्दु' के नाद से स्वंधित है) ब्रह्मरंभ् या दशमह्ार को भी 
शून्य माना गया । शिवलोक भी छून्‍्य कहा गयया। पांचवी श्रवस्था में शुन्य 
संतों के हाथ में पडा | यहाँ यह थुन्य श्रपना मौलिक तात्विक श्र॑ खो बैठा । 
यहाँ घून्य शब्द भी है, शुल्य आदितत्व भी है*, घून्य श्राकाशतत्व को जन्म देंगे 
वाज़ा है, शुन्य पूर्णता है,शुन्य जीवन-मरण रहित है, शुत्य सहज है | वह भद्वय 
भी है,ई त्रिकुटी मे घुन्य है”, शून्य, शून्य मंडल, शुस्य सरोवर, शुन्‍्य महल, 
शून्य शिखा, शून्य नगर, झृन्य हाट--अ्रादि अनेक रूपों में प्रस्तुत हुआ । 
इफ्ाचित्त--सर्वप्रथम विज्ञानवादियों ने “चित्त! की स्थिति मानी । यही 
एव मात्र सत्य है। सिद्धो ने चित्त को भव और निर्वाणण दोनो का बीज-साना । 
यही चित्त मन का पर्याय भागे चलकर समझा ग्रया। झौर संतों मे इस 'मर्नें 
के कितने ही रूप हो गये, और इस्ते कितने ही प्रतीकों हारा श्रभिव्यक्त किया 
गया । तरुवर, करभ, बैल, हाथी, मूपक, मेंढक, ख्गाल, सिंह, हंस, भेंवरा, 
भृग, कपास, भ्राम भ्रादि के द्वारा मन को कभी चित्त या खोधिचित, कमी 
प्रयत्न प्रकाशक चित्त, कभी साधना में लगा हुआ मन, : कभी उन्मनमन, कभी 
माया का शिकार होता हुआ मन, कभी वासनायुक्त मन, कमी निर्मल भन, 
कभी सदाचार पे मी सन, कभी विपयो में आ्रासक्त मन प्रांदि, अनेक रूपों में 
मन चित्रित किया गया है । 
ह ७-7 भाया--भव भोर मोहजाल तथा संसार एक ही प्रौर मोहजाल तथा संसार एक ही हैं। सिद्धों ने इसका 
चित्त से उद्धव माना है | यह सकलपों से निर्मित होता है, भ्रौर संकल्प चित्त 
का ही प्रक्षेपण हैं। यह संध्या या माया चित्त से उदय होकर चित्त को ही 
ग्रस लेतो है ।ः 
सिद्धों का यह सकल्प-स्वरूप नाथों मे कुछ ठोस सत्तावान होता दीखता हैं। 
मत्त्पेन्द्रनाथ ने माया को छत्तीस तत्वों मे से छठा तत्व माना है | परमशिव 
१--उल्डें मनु जब सुन्षि समावे । नानक झब्दे दाब्दि सिलावे. (मानक) 
२--झुध ते सम्भु होवे आदि। सुप्त ते नौलु श्रनौल गरनादि (नाव) 
३--भाकाज्ञ सुन्न ते उतपत जानो ॥ 
४--शुन्य सहज में दोऊ त्यागे राम न कहें सुख दाइ ( रैदास ) 
एक न दोड ( सुंदरदास ) 
४--पुख सनि सुन्न आनि त्रिकुटो में तुलसी दरद दिल हसन मिटा, 
धै ( ठ॒लसी साहिब ) 
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में सिसच्छा होने से दो तत्व हर जाते हैं, १--शिव, २--श्षक्ति । तीसरा तत्व 
'सदाध्चिव ज्गत को अपने से अभिन मानता है। वह 'अह' है। चौथा 
ईश्वर-तत्व जो जगत को अपने से शित्र 'इद' रूप में ग्रहण करता है। 
सदाशिव को शक्ति पाँचवा तत्व है, और यह 'शुद्ध/ विद्या वे नाम से श्रभिहित 
है । ईइवर की शक्ति 'माया' कहलाती है, यह छठा तत्व है । 'इद' रूप ईश्वर 
की झक्ति माया शिव को तीन मसो से श्राउद्धादित करती है - (--श्राणव 
६ अपने को अणु मात समझता ), २--मायिव (६ भेद बुद्धि से जगत के 
श्र त को ग्रहण करता ), ३-वर्भम (नाना जन्मों में स्वीकृत कर्मों वा 
सस्वार) । इन तीनो से भ्राच्छादित होने पर शिव 'जीव” हूप में परिणत हींते 
है । यहाँ इस एक सिद्धान्त में माया की वलवत्तरता देख रहे हैं । जीव, 
साथा सौर छ्िव का सवध यहाँ स्पष्ट होने लगा है । 

गोरखनाथ ने 'माया' को उठा तत्व ही माना है, पर उसका सबंध विंडो 
से लगाया है | माया स्रावार पिंड नामक तीसरे पिंड से सववित है | गोरख 
के द्वारा माया को कोई विश्वेप महत्व नहीं मिला ) किल्तु माया! का मौलिक 
'इृद' क॒तूं त्व-शक्ति-तत्व॒भूला नहीं जा सका था। फलत दूसरी परम्परा से 
बने वाले 'माया' तत्व की प्रबलता ने सत मत से “माया बा महत्व पुन 
स्थापित किया । सदाशिव की शक्ति के नाम से 'शुद्धविद्या' ने ईश्वर की 
इदपरक शवित माया को '“प्रविद्या' से सम्बद्ध करने की प्रवृत्ति दी होगी । 
माया और श्रविद्या मिले तो 'भाया' ने शवित-हपिणी नारी के साथ समस्त 
प्रपच-रचना का श्रेय प्राप्त कर लिया । कबीर ने माया के सवध में बताया है 
कि यह ठगिनी है, फेसाने वाली है, यह सर्वत्र व्याप्त है, यह मिथ्या व सारहीन 
है, यह्‌ ईइवर की इच्छा है । यह डाइन है णो ममुप्य को डसती है | इसके पाँच 
पुत्र है) । माया की वेलि सत्र फैली हुई है भौर उसकी जड ऐसी विचित्र है 
कि सारी टहनियो को काठ-छाँट देने पर भी वह फिए से कोवल देकर हरी- 
भरी हो जाती है | इसे ज्ञान-रूपी अग्नि मे एक वार भस्म कर देने से भी काम 
नही चलता, क्योकि जब तक इसके मोह रूपी फल का एक भी कामना रूपी 
वीज अ्रवशेष है, इसके एक बार फिर अकुरित होऋर लहलहा उठने का भय 
बना हुआ है । इस प्रकार माया ने एक नया रूप ग्रह कर लिया | और 


१>में पांच पुन प्रकेचुर' हैं. (१) विद्या था अ्रविद्या, (२) फला, 

(३) राग, (४) काल, तथा (५) नियत्ति। मे काम, ख्मेघ, मोह, मद व 
भत्त्तर नहीं जेसा क्री परशुराम चहुचेंदी ने लिखा है । 

(दे० उत्तरी भारत को सतत परपरा ० २०० तया नाथ-सप्रदाय पु० ६७) 
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इसको हृदयंगम करते के लिए संतों को लोक-प्रतीकों का आश्रय लेना पड़ा । 

प८--सहंज--सहज सिंद्धों का अत्यन्त ही महत्वपूर्ण झब्द है। 
डा० धर्मवीर भारती ने लिखा है, “किन्तु एक सवंथा नवीन दब्द हमे सिद्ध 
साहित्य भे मिलता है” बह झब्द है 'सहज' । जो जो गुण शून्य के हैं विल्कुल 
ये ही सहज के है, जिससे स्पष्ट है कि सहज थघूत्य से अलग कोई श्रन्य तत्व 
नहीं ।” पर वही कुछ ग्रागे चर्वकर लिखते है कि “इस प्रकार हम देखते हैं कि 
तत्वज्ञान अ्रथवा स्वभाव झूप में 'सहज” नाम से नवीन होने पर भी वास्तव मे 
वज्चयानियों का चिरपरिचित परमार्थ और शून्य ही है । किन्तु सिद्धों ने इसे 
इतना महत्व दिया है कि अपनी साधना से संबधित प्रत्येक वस्तु का नाम सहज 
दिया है । सहज तत्व, सहज ज्ञान, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज समाधि, 
सहज काया, सहज पथ, यहाँ तक कि बुद्ध को सहज सम्वर झौर नैरात्मा यां 
शून्यता को सहज सुन्दरी कहा जाने लगा ।” भारती जी यही विचार करते हुए 
लिखते हैं, “परमतत्व को यह नयी सन्ना देने का क्या कारण है । व्या झूृन्य 
उस परमतत्व के पूरे श्र्थ को नही अभिव्यक्त कर सकता था ॥” झौर उत्का 
ही उत्तर है : “वास्तव में बात यही थी । श्वून्यता ज्ञान मा ख-स्म स्वमाव के 
श्रतिरिक्त एक तत्व श्रौर था जिसकी ओर सिद्ध विशेष रूप से सकेत करना 
चाहते थे । बह तत्व था करुणा ।7 नि 

अतः निश्चय ही शून्य और सहज ग्रभिन्त नही ये | अठय शून्य झौर कश्णा 
के अ्रद्यय से जिप्तका तात्विक सम्बन्ध था वह सिदुयों का सहज था । शऔर यह 
स्थिति निरचय ही दुन्य से भिन्न थी 

यह विशिष्ट स्थिति होते हुए भी 'शुन्य' के महत्व ने सहज को छोड़ा 
नहीं । चार शून्यों मे सर्वेशुन्य ही 'सहज' है, क्योकि यही अ्ज्ञोपांय प्रद्व॑त था 
अद्वस स्थिति प्रात्त होती है। अतः परम तत्व के रूप में 'सहज-धुत्प 
ग्रद्देत हुमा । 

नाथ-संप्रदाय मे भी इस सहज-शून्य का उल्लेख मिलता है : 

'सहज-सु सि तन मन भिर रहे) ! 

संतो मे सहज-थून्य का महत्व और भी भ्रधिक होगया । संतो में कुछ की 
इष्टि मे तो घून्य और सहज का अंतर है | वे सहज को थुन्य 'से ऊण मानते 
हैं । कुछ सहज को झून्य नयर में एक स्यल मानते हैं, कुछ सहज को उपाव 
मानते हैं। नाथो में विद्यमान सहुजविषयक सभी धारणाएँ सतों में जहाँ वहाँ 

१-धहू सहज की परमतत्व रूप है । नाय-संप्र दास में सहज को परम-ज्ञात 
भो माना गया । सहज पने योगिनी या द्क्ति से संगम लाभ करने बालो योग- 


पद्धति भी साना गया । उस्ते समाधि भी, परमरद या झानंद भी 'झओर जीवत 
पद्धति के रुप भें भी गहरा किया गया । 


० हैल्रै- 


मिल जाती हैं। किन्तु सतो में भी कुआ और मिलता है, वह है सहज को 
व्यक्तित्य ग्रदान । सहूज स्वयँ एक सत्ता के रूप में स्थापित हो गया, वहू राम 
हो गया है, ्रह्म हो गया है | 'सहज' को लेकर सन्‍्तो ने 'सहज रहनी और 
सहज करनी' भी गो रखनाथ से माग ली, पर उनसे अधिक इन्हें महत्व सतो 
ने दे दिया | “माहै है पर मन नहीं, सहज निरजन सोइ---दाडू 

करुणा--करुणा का उदय महायान में हुआ | सिद्धो भें यह झुन्य के 
साथ जुडी और “उपाय के ज्विए पर्यायवत्‌ हुई । घून्य और करुणा वा उदम 
सहज हुआ । 'करुणा' के इतने नाम हुए और प्रज्ञीपाय प्रणाली तथा थ्ुग- 
नद्धता के घ्रिद्धान्त ने करुणा का महत्व कम कर दिया | नायो भौर सतो मे 
वह एक प्रकार से लुप्त ही हो गयी । 


क्रद्वप साधना, ये सभी एक ही स्थिति के विविध हृष्टिपों से 
समरसत्ता, विवरण मसाज है। शुन्म और करुणा के श्रद्यय 
प्रज्ञोपाय, को सहज कहा गया । यह सहज ही समरसता भी | 
युंगनद्ध, शुन्य और करुणा का नामकरण सिद्धो में प्रशा 
मैथुन ओर उपाय के रूप में हुआ । इन्हे नायी भौर 


पुरुष व रूप दिया गया। यही प्रश्ञोपा्या का 
श्रद्थ 'तान्म्रिकां प्रभाव से नारी-पुरुप का अ्रद्यय भ्रथवा 'मैशुन'ं या 
युगनद्ध हो गया। भही साथों को 'द्वैयप' रहित स्थिति है, यही संतों 
का दी के वीच का मारग हैे। इसमे ं द/ई मिटी तरग"” । इस प्रकार यही 
सश्नोधति 'सहज' सती के पास गया । 
निरजन--प्रज्ञीपाथ भ्रथवा ग्रुगनद्ध स्थिति को सर्वोपरि बताने के लिए 
सिद्दों ने महाथानी वौद्धाचार्यो दवरा निर्दिष्ठ निर्वाण काया, सम्मान काया प्रौर 
धर्भकाया नाम की त्तीन कायाश्रो से परे चौथी सहंज काया की प्रतिष्ठा की । 
यह सहज हयताभों और व्लेशादि मलादरणो से निरावृत्त शुद्ध सहज रूप 
होती है अत इसी को सिरिजन कहते हैं !९ नाथ-सम्प्रदाय मे निरजन “माय 
तत्व” का पर्यायवादी हुआ ।) वही लोक प्रचलित अलख-निरजन! कहलाया ।॥ 
धीरे धीरे नानाभांवविनिमुक्त" स्थिति 'निरजन को हुई सो घरवारी कहिये 


--सहज रूद मत का भया जब द्ढ द्व॑ मिदी त्रण 


लातो सोला सम भया तब दाह एक पझग के (दाडू) 
३--सिद्ध साहित्य. डा० घंसेबीर भारतो 


३--निशखिलोपाधि हीनो वे घंदा भवतिं पुरुष 
तदा विवक्षते अस्ड ज्ञानस्पी निरजन (ज्षिवत्त हिता--१ ०६८) 
४-/नाना भाव विनिमुक्त सच प्रोक्तो निरजन” (दे० नाथ सम्प्रदाय) 








भिरंजन की काया---हमें इससे विदित होता है कि नाथ-सम्प्रदाय ने एक भोर 
तो निरजन को साधन की प्रवस्थाओं में से एक देवता माना थौर दूसरी शोर 
उसे उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। दोनों स्थितियों को यों समझा 
जा सकता है :-- 

साधना की हृष्टि से :--- 


बिन्दु के भ्रधःपतन के देवता---विपहूर 
नदिनी वृत्ति के देवता. काम 





(स्थरीभाव के देवता +जनिरंजन 
ऊध्नंगमन के देवता --+कालाग्नि रुद्र 
उपलब्धि का स्वरूप-- 
स्वयं (पर) शिव 
हा 
| । 
१ भ्पर १ निजी 
२ परम र॒परा 
३ शून्य ३ शपरा 
४ मिरंजन ४ सूक्ष्म * 
५ परमात्म ५ कुण्डली 


- दोनो दक्ाओं में निरंजन वह तत्व है जहाँ पहुँचकर ही उपलब्धियाँ सम्भव 
है । यही से कध्बंगमन प्रारम्म होता है। यहाँ से पूर्व तो! 'प्रपंच” से छुटकारा 
पाने की ही स्थिततियाँ हैं । 'निरंजन” समभूमि है जहाँ पहली वार प्रपंचप्रथवा 
नाना भाव से मुक्ति मिलती है। यहाँ पहुंच जाने के श्रथं हैं ऊपरी उपलब्धियों 
को पाने के संकटों का स्वर्थव शमन । इसी लिए निरंजन बहुत महत्वपूर्ण है | 
इसी लिए यह नाय-तत्व” है, बयोकि नाथ-सत्ता का यथाय॑ प्रथम छोर यही 
है । संतो ने भी इसे श्रपनाया । दांदू ने कहा है :-- 
तहेँ पाप-पुण्य नहिं कोई, तहें श्रलख निरणन सौई ॥ 
तहें सहज रहे सो स्वामी, सब घटि अन्तरयामी । 
कबीर ने कहा :--मंजन छाँड़ निरंजन राते, चा किस ही वा देना । 
तथा--मत थिर होइस कवत् भ्रकास कवला मांहि मिरंजन बासे ।/ 
( कबोर-प्रन्थावली ) 
नाय-सम्प्रदाय में इस प्रलस निरंजन का महत्व बढ़ा पर यह उनकी समस्त 


-१०४- 
व्याल्या का एक स्थल था। शागे एक निरजन सम्प्रदाय ही खडा हुआ। जिसे 
कुछ विद्वात नाथ भोर सतो के बीच को कडी मानते हैं ।* 
समुत्याद--विज्ञानवाद में चित्त को भवजाल से मुक्त कर करुणा से 
संमन्वित कर साधना के लिए श्रग्नसर करने की प्रणाली को समुत्याद कहा 
जाता था (सिद्ध सा० पृ० १६०) 
सिद्धों में इस 'समुत्पाद' को विशोधन, हनत, स्थिरीकरण या '६ढीकरण' 
कहा है । < 
अमनसिकार--१-सर्वास्तिवादी 'मनस्कार' को दशश्ूमिक चैत्त धर्मों मे से 
एक मानते थे जिसका भ्रर्थ था सासारिक कार्यों मे प्रवृतत होना । 
२--विज्ञानवरदियों ने इसे मन की सभी थृत्तियो को परिचालित करने 
वाली भूल प्रवृत्ति माना । 
इस 'मनस्कार' से छुटकारा पाना श्रमनस्वार है । जिसे सिद्ये से अमन 
परना भी कहा गया। स्त्तो मे भी श्रमतिया शब्द मिलता है । 
ग्ुरू--वौद्ध धर्म में शुरु का महत्व नहीं था। पर जैसे जैसे बुद्ध का भहत्व 
बढ़ा, जिसका सूत्र था बुद्ध शरण गच्छामि' वंसे ही बुद्ध को गुर स्वीकार 
विया गया, और तन्त्रयान में गुरु 'अनिवाय ही गया श्रौर बुद्ध से सिलकर भुर 
का स्थान भौर भी प्रधिक महत्वपूर्ण हो गया । इसके प्रीछे लोक-माचस था| 
इसी परम्परा भे गोरखनाथ भी “मु! हुए और सतो मे ध्रुरगोविन्द अभिन्न हो 
गये । थी महत्व मे शुरु गोविन्द से भी बढ गये । 
एब--दीज है| इसे हेवच्वत्तव भे प्रज्ञोपाय, गुगनद्ध, अंद्वव का भ्रक्षर-प्रतीक 
भाना पया हैं। 'ए--माता, भ्ज्ञा, वमल, भगवत्ती 
घध--पिता, उपाय, दुलिश, भगवान 
इनका योग साधना के लिए ताजिक महत्व था। यह "एव भोगांचार 
सम्प्रदाय के सह गहन झर्थात बीजाक्षर महल! वे स्‍्थाते पर सिद्धी ने प्रहए 
जिया ७३ ५ अ्रदूस के झ--घर्फ 


र--बुद्ध तथा 
हव--सघ 


माना गया था। अद्वय स्थिति की मान्यता से एवं को उस प्रह्य 
के प्रतीक के रूप मे अहणा किया गया । 

पहले ये अपक्षर 'युगनद्ध/ के भाव को स्पृत्त रखने की हृष्टि से योगाभ्यास 
में बम मे लाये गये, फिर ये मच्र का महत्व था गये । यही इन्ह मत्र भौर 
नाम का समन्वित महल्व प्राप्त हुआ । 


१--देछिये ड० बर्लंदाल सथा परशुराम चतुर्देदी 


7 ०६- सि 
यह “एवं का ध्यान-योग, नाथं-संप्रदाय में अजपा-जाप हुआ ।संत- 
सम्रदाय में योगाभ्यास के लिए हयक्षर हुए सोह--स-हं ! ये मूलतः वीजाक्षर 
है । 'एव' के स्थान पर विधि मे तो 'सोह” आया पर साध्य की हृप्टि से बडी 
“राम' नाम से अभिहित हुआ । सतो मे ग्रजपा-जाप भी माना गया । 
वोलकबको ल--ये शब्द वस्तुत: उपाय तथा प्रज्ञा या कुलिश श्लरौर कमल 
के लिए प्रयोग में आये है । 

वच्य ज्मूलत' इन्द्र का श्रायुध था। बौद्धो मे इसका श्रर्थ हुआ्ना शून्य, 
स्मृद्घि श्रीर अश्मतनु ! बच्चयान ने इस बज् को प्रधानता दी । सिद्ध्दों में बत्- 
का यहे रूप विद्यमान रहा | किन्तु स्तो मे वच्च ने इम महत्व को खो दिया, 
फिर भी “बच्च किवाड़' के रूप मे 'दशामद्वार' के साथ यह श्रवशेप मे रहा। 

जन्‍सम- यह क्षब्द ख-|-सम' के लिए थे | ख--झयून्य । यह 'शून्य-प्मता' 
बौद्ध-धर्मं के शुन्य से सत्ताममक शून्य मे सिदुघों ने परिणत की, श्ौर पुरुषत्व 
समन्वित परमतत्व मे 'खसम' करके सतो ने इसे ग्रहरा किया । 

घुरति निरति--वजयान में 'सुरत' 'सुरक्र! का श्र है कमल-ऊुलिश की 
कोमन क्रीड़ा । वज्यान के इस मैश्ुनपरक श्र्थ से इसे हटाकर नाथ-संप्रदाय ने 
सचुरति को झब्द की वह अवस्था माना जो चित्त मे स्थित रहती है | इसके 
विपरीत निरति चित्त और शब्द की इस लीनावस्था से ऊपर की स्थिति है। 
संत्रों मे सुरति के साथ झोघ-सृत्ति-सुति-सुरति बाला पश्र्थ भी जुड गया। 
मछीनद्र ने सुरति को साधक बताया था, साधक या शोधक---खोज करने 
वाला अर्थ सुरति मे था जिससे कबीर ने कहा था, जिन खोजा त्तिन पाइयाँ! । 
कबी ९ ने जहाँ, 'कथता, वक्ता और चुरता सोई” कहा है, बहाँ भी 'सुरता' 
है । सुरता का श्र्थ हैं १ शोधक-साधक । हे स्मरण करने वाला | 'तामस्म- 
रण श्ौर योग-साधन' साथ-साथ चलते हैं, इसलिए सुरति में स्मरण भौर 
झोध दोनों श्र्थ समा गये । साधक य। शोघक की अतमुख स्थिति में नानक- 
सप्रदाय के एक विद्वान ने इसकी यह व्याख्या की . 

“विदित रहे कि जिस चेतन्य वस्तु को “आत्मा” इस प्रकार वेदान्त श्ञास्म 
कहता है, शब्द योग के झाचाय॑ श्री गुरु महाराज जी ने उसका नाम 'सुरति' 
रखा हुआ है| क्योकि स्थूल, शुक्ष्म आदि समूह सहात मे होने वाले क्रिया प्रति- 
क्रिया रूप समग्र व्याशर सूक (अनुभवा5कारा मत्ति ) इसी चैतन्य वस्तु से ही 
हुमा करती है। ठाते सूक (सोफी) साक्षात्कारिता की काररा होने से इसे 
'सुरति' इस नाम से सकेतित किया गया है ॥ सुरतति-सं बित-से देदन-चित्कला- 
जीव कल! आदि सभी शब्द इस एक ही अर्थ के बोधक हैं (श्री प्राण संशली 
संत संपूर्णश्चिह्‌ कृत टिप्पणी--पू० १४४) 
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प्र हि 
उल्टी साधना--उल्टी साधना का अ्रभिप्राय उस साधना से है जहाँ वाह्म 
को अन्तर में लीन क्यो जाता है, अथवा अ्रष को ऊर्ध्व मे, दूसरे झन्दों मे 
इस सृष्टि तत्व को उलटकर उसके मूल उद॒भावक निविकार तत्व में विलीन 
करना । इन शब्दों के व्यूहू में से निकल श्राने पर यह विदित होता है कि 
सत सम्प्रदाय जिस परम्परा मे से आया है उसका मूल त्तात्रिक है। ये तऊ शुद्ध 
“लोकतत्व” के रूप थे | इस सम्बन्ध मे डा० धमेवीर भारती से स्पष्ठ लिखा है 
४ इस प्रकार तन्त्र वास्तव में उन अग्रशित लोकाचारो, लोक मे पू्जित 
देवियो तथा लोक प्रचलित रहस्य श्रनुष्ठानी का परिणत रूप है जो भादि 
निवासियों ने सृष्टि से सग्राम करते समय भ्रपना लिये थे । बस्तुत यह तन्त्र 
उन छत्वो से मिमित था जो लोक-प्रचलित, आदिम परम्पराओ पर श्राधारित 
अनुष्ठान से सम्बन्धित थे ।# 





#यही तथ्य 'द ज्ाक्ताज' नामक पुस्तक में पायने ने कई प्रकार से समथित 
किया है । कुछ स्थल पे हैं :--- 

“678 छा6 उ000750 प्रषयाप्र8३ 88 जछों 88 साधवा 
पिछणाएण९, पछाडंएकप७ 95॥ए0७४8 ७४ ज़छो] 88. 890७, 098- 
08 ७0०0४०7 ४७७४७०॥ 868७775 $#0 - 08 ४799 ४)6ए छा6 2]! 
छ््ा05507 0 8 5ए8थ्या ए 9869 हण्ते 85छ9877070)] 
छा जाएं छ700088 60 &6 जा 679 [80696 णा5 0 780- 
07 चर शाध्छ्या३ ए 876क्‍5, ताक्नइ्डाक्राड, छ686772९8 छणते 6067 
एज800 १9७४४०0४ (१० ५१) 
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कणों बा, बणते उशएूमतीा09 शाह १683 १०ए४॥एए९0 88 
गाषाप्रधध07 ० जा छोर्श 8०08 छथतठे 200व68869 0 06 
फशागि९6त"'कैवाए 0 08 078 707 036४ 0 8 +00ग7- 
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तन्त्र के तत्व संम्प्रदायवादियों के हाथ में पड़े शोर उन्हें दाशनिक ऊहा- 
पोह से डाज्ञकर उन्हे एक अलौकिक स्तर पर रख देने की चेष्टा की गयी । पर 
शीघ्र ही यह प्रयत्न सका और पुनः लौकिक तत्व उमरे | मन्त्रयान से वजययात, 
बच्तयान से सहजयास, सहजयान से सिद्ध, दिद्ध से नाथ, साथ से संत इसौ 
प्रगति के परिणाम है । सत-मत में हमे उक्त परम्परा के परिणाम के साथ" 
भक्ति-सत्व का समावेश ओर उसपर वैदिक और वैप्णव छाया के लीकहूप का 
का समन्वय विदित होता है । इसमे मुस्लिम लोक-तत्व का भी वहिंप्कार नही 
था, क्योकि लोक-तत्व में वस्घुतः साम्प्रदायिकता नहीं होती | यह समस्त सम- 
न्विति लोक-भूमि पर हुई श्लौर लोक-मानस के तत्वों से सर्वथेव थुक्‍त रही । 
हिन्दी भे इस समन्विति का प्रवल उदगार कबीर ने किया | कबीर मे 
'लोक-भूमि' श्रत्यन्त प्रबल है, कब्वीर को हिन्दी में संतमत का प्रवर्तक माता 
जाता हैं। हमे सतमत के साहित्य में लोक-तत्वों की प्रधानता मिलती है। 
अ्रब यह आवश्यक है कि कबीर के सम्बन्ध में जो प्रसुख दृष्टियाँ रही हैं, उन्हें 
“ समझ लिया जाय-+ 
विहृद्दवर चंद्रवली पाडे जी ने सिद्ध किया है कि कबीर जिन्दीक अर्थात्‌ 
सूफी थे | वे जन्म के भुसलमान ही नही थे, सूफी मत से मुसलमानी विश्वा्सों 
फो सानने वाले थे, ओर उन्हे उन्होंने श्रपनी रचनाश्रो में व्यक्त किया हैः 
कबीर चाल्या जाइ था, थ्रागे मिलल्‍या खुदाई, . , 
मीरा मुक सों थौं कह्या, किनि फ़ुरमाई गाइ ? 
गाफिल गरव के श्रधिकाई, स्वारय ऋरधि वधे ये साई । , 
जाकी दूध धाइ करि पी्ज, ता माता का वध क्यू कीजे ! 
लहुरे थर्के दुहि पीया खीरो, ताका श्रहमक भरे सरीरो। 
इनमे गोबध करने का निषेध कुरान के उस मत से सम्बन्धित है, जिसमें 
गोबध को 'विधि' नही दत्ताया गया १ 
एक भ्रचंभा देखिया विदिया जायो बाप - 
वांबल मेरे व्याह करि, वर उत्पम ले चाहि। 
जब लग वर पावें नही, तव लग तंहो व्याहि। डे 
"० ऐशेिस्‍ाए 8 फणणाए एणे०्ए९त एच छेएएडीए2९5 
खगरत 0ााटा58) क्षय।उथडा) 9353९6 फ़ए ४88 तशफ छत झ0क- 
तर एा०७६80 ६0 (866 468 9]806, 7 86 $ऋशेती 60. कंथि/- 
६५९७४) (७7ए75, श्प्रो0ए४ धरा गाएढए छोड8०2८४२7 ४2० 72. 
गज0 चेठ्पोंफ हणच राएटल्ते ॥6 एतहर फैप ऋण क३5 
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ये सूफी सस्कार है, और वदरुद्दीन झल्सहीद जोलो और 'इब्नुल्फारिज 
के अनुकरण पर हैं (देखिये स्टडीज डेप इसलामिक भिस्टीसीज्म, पृ० ११३) 
कबीर कूता राम का, मृतिया मेरा नाउ 
गले राम की जेवडी, जित खेंचें तित जाउ 
यह कुत्ते! की उपमा बल्के मुस्तफा शौर 'वल्वेश्रव्वास' का फल है ॥ 
कलि का स्वामी लोसिया, मनसा धरी बधाई 
देहिं पईसा ब्याज कौं, लेखाँ करता जाइ 
इसमे 'सूद न सेने” को इस्लामी झिक्षा है । 
भात्त समद की मस्ति करौं लेखनि सब वन राइ 
धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ | 
सह कुराव की आ्रायत का तजुर्मा है। (देखिये सू० लुक्मान ३१ पा० 
उल्तुमा ऊहिय--२ १, डा० नजीर का अ्रनुवाद) 
हमरे राम रहीम करीमा केसो, अलह राम सति मोई। 
यह भाव भी कुरान से है--( दे० सु० वनी इस्माईल १७, पा० सुब्हान 
ल्लणी १५) 
था क्रीम बलि हिक्‍्मति तेरी खाक एक सूरति बहुनेरी 
अधंगगन मे नौर जमाया, बहुत भांति करि तरनि पाया। 
अवलि भ्रादम पीर उलांना, तेरी सिफति करि भए दिवाँना । 
कहै क्वीर यहु हेत विचारा, या रव या रब यार हमारा । 
(देिये मु० नूर २४, पा» कद अफलहल मोमिन्नन, प्रृ० ४६६ तथा सू७ 
फातिर ३५, पा० कसें सजनुत्त २२, वही पृ० ३ ०८) 
पाण्डे ने करसि वाद विवाद, या देही बिन सबद न स्वाद ! 


तिहि उजियारै सब जग सू्, क्वीर व्यान बिचारा ॥। 


(देखिये सू « सज्हद ३२, बा० उल्लुमा उहिय २१, 
निजामी की दीका) 
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हम भी पाहुन पूजते, होते रन के रोझ 

संतगुरु की किर॒पा भई, डारया सिर थें वो । 
जिहि हरी की चोरी करी, गये राम गुण भूलि 
ते विधना बागुल रहे, रहे श्ररघ मुखि मूलि । 


यह मनुष्य के पशुयोति में जाने का इस्लाम का 'मस्ख” नामक तना- 


सुख अथवा 
मनुष्य 


जन्मान्तरवाद है ॥ 
जन्म बार बार नही मिलता यह इसलामी सिद्धान्त है श्रौर कबीर 


ने इसे वहुधा व्यक्त किया है-- 


कबीर 


मानिस्त जनम श्रवतारा, नाँ ह्व॑ है वारम्वारा 
रा न न 


मसनिषा जनम दुलंभ है, देह न बारस्वार, 
ततरवर थे फल भाड़ि पड्या, वहुरि न लागे डार। 
कवीर हरि की भगति करि, तजि विपया रस चोज, 
बार बार नहिं पाइस, मनिषा जन्म की मौज! 
का कर्मवाद भी मुसलमानी सिद्धान्त के भ्रनुकूल है । 
करम करीमा लिखि रहा, अब कछू लिख्या न जाइ, 
भासा घटै न तिल वध, जो कोटिक करे उपाइ। 
बहुरि हम काहि श्रावहिंगे । 

आवन जाना हुक्म तिसैका, हुक्म ब्रुज़्कि समावहिंगे 
जव चूके पंच धातु की रचना, ऐसे मर्म छ्ुकाव्िंगे। 
दर्सन छाडि भए समरदर्सी, एकौ नाम घियाबहिंगरे । 
जित हम लाए तितही लागे, तैसे करम कमार्वाहिंगे। 
हरिजी कृपा करे जौ अ्रपनी, तौ गुरु के सबद कमावहिंगे, 
जीवत मरह मरहु पुनि जीवहु पुनरपि जन्म होई। 
कहु कबीर जो नाम समाने, सुल्न रह्या लव सोई। 


इस पद में कदीर का इस्लामी स्वरूप भ्रत्यन्त स्पष्ट है। कबीर दा 
पारबरहा अल्लाह! कर्त्ता रूप है--- 


लोका जानि न भूलो भाई । 

खालिक खलक खलक मैं खालिक सब घट रह्यौ समाई । 
अला एके तुर उपनाया, त्ाकी. कैसी निन्दा, 
ता पुर थे सब जग कीबा, कौन भला कोन मन्दा। 
ता भला की गति नहीं जानी, गुरि गुड दीया भीठा। 
कह कबीर मैं पूरा पाया, सव धदि साहिब दीठा 3 
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भौर यही नही सृष्टि का उत्पादन भी उसी कोटिक्रम मे है। कवौर के 
गारद इबलीस' हैं। चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चदा माहि-- 

'चौदह चदा' मुसलमानों मे पृर्णणासी के लिए आता है। 

अ्रवतार' के लिए उन्होने 'नरसिच प्रभु क्यो! नही लिखा वरन इस हृष्टि 
से कि भ्रल्लाह कर्त्ता है, वह किसी रूप में भी उद्धार कर सकता है श्रत वे 
उपाधिवादी हैं। 

इस प्रकार मुसलमानी सस्कारो का क्‍्वीर मे व्याप्त हौना दिखायी पडता 
है । बस्तुत वे स्वतत्न विचार के सूफी थानी जिन्दीक है इसलिए सूफी परम्परा 
की बातें वे ग्रह करते हैं, जिससे कट्टर इसलामियत उनमे नही मिल पाती । 

उनमे थोग मित्रता है योग-दक्षन के प्तिपादन के लिए नही , वरन्‌ काम 
के 'अकुश्' के लिए | 

वे श्रपने को नामदेव प्रादि के साथ भक्‍तो की कोटि मे नही रखते, गोरख 
श्रादि के साथ श्रभ्यासी की कोटि में रखते है। 

यो तो चन्द्रबली पाडे जी का मत यह है-- 

कवीर वास्तव मे सुप्नलमान कुल म उत्पन्न हुए और मुस्लिम संस्कार से 
वेंधे जीव थे जो स्वतन्त विचार श्रौर सत्य के श्रनुरोध के कारण इसलाम से 
'प्राजाद” हो गये भौर धीरे धीरे “'जिन्द' से केवल कृप्णाव बन गये | किसु वे 
अत में यही कहते है कि-- 

'हमतो प्र को क्‌ 
तमभोे है। स्तुत सामभ्री के श्राघार पर कबीर को जिन्द कहना ही ठीः 

अथत््‌ उनका “वैष्णवत्वा भी 'जिन्दीक” रप मे ही है। 
... इससे यह चिदित होता है कि कबीर की अभिव्यक्ति मुसलमानी ढाल 
में इली हुई है । 

उधर क्यीर मे हमे “हठयोग' का शास्त्रीय रूप भी दिखायी पड़ जाता है। 

कबीर के हठयोग की भूमिका समझने के लिए हमे योग वे शास्नीय 
रूप को समभना भावश्यक है। इस भूमिका को निम्न चित्रो द्वारा कुछ चुच्ध 
देंदेयगम क्या जा सकता है । 


हम सफल, भरनेक्पर जि अ> यो] ख्वि्िक श्र 
| न्ः ० मम्प्क्च्द्चा ८ कत्पः सा ब/क्ति स्य्कललाका ले ड 
जाता नाथ | बिका यह अंवमगगालट्रत केसायअद्भत 
६ ४ शा 
पकिफर के ह6 [ पराविन्दु & 
| न <ए पति | नदु टि बनने सत्लगक0 
गमवायणः अधप्या 


<- सकूकाशिव 
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हँसे न बोले उनमनी, चचल मेल्ह्या मारि, 
कहै कबीर भीतर भिद्या, सतगुरु के हथियारि। 
बिल्दु कवीर की चिीहाट' है। 

चौपडि माडी चौहटै, अरघ उरध बाजार । 
[इसके (भरथ) नीचे भी और (उरघ) ऊपर भी बाजार है ।] 

कहे कवीरा रामजन, खेले सत विचार 

घायर नाही सीप विन, स्वाति बूद भी नाहि 

कबीर मोती नीपजे, सुत्रि सिपर यढ माँहि 

सत्र लागा उनमन्न सौं, गगन पहुँचा जाइ 

देखा चद बविहेंशा चाँदिशा, तहाँ श्रलख निरजनराइ 

मत लागा उनमन्न सो, उनमन मनहि विनग्ग 

लू ण॒ विलागा पाँणिया, पाँसी यू णे विज्ग्ग । का 

गगन गरजि अमृत चबे, कदली कबल प्रकास 

तहाँ कबीरा बदिगी, के कोई निजदास 

कबीर कवल प्रकासिया ऊुग्या निमल मूर 

निस ओंधयारी मिटि गईं, जागे श्रनहद नूर 

अनहेद बाज नौकर भरे, उपज ब्रह्म गियान 

श्रप्तितत अतरि अग्रटे, लाग्रे श्रेस घियान | 

अ्रकासे मुखि, श्रौंधा कुवा, पाताले पनहारी 

ता? र पाणी को हसा पीवै, बिरला आदि विचारी 

सिंव सकती दिसि कौण छु जैव, पश्चिम दिसा उठे घुरि 

जल में सिंघ ज्ञु धर करे मछली चढ खज़ुरि 

चुरति ढीकुली, लेज ल्‍्यौ, मन चित ढोलन हार 

केवल कूजा मे प्रेमरस, पीव॑ बारम्वार 

गग जमुन उर अत्तरें, सहज सु नि ल्‍यो घाट 

तहाँ कबीरै मठ रच्या, मुनिजन जोकें वाट 

इन उल्लेखों से विदित होता है कि कबीर को जितना इसलाम का ज्ञान 

था, उससे भी अधिक हृठयोग का । क्याकि इसलाम विपथक जितनी वातों का 
उल्पेख किया है, वे इतनी सामास्य हैं कि उन्हे मुसलमानों के साधारण सम्पर्क 
मे थ्रान वाला व्यक्ति भी जान सकता है, पर हठयोग विपयक कबीर के उल्लेख 
_ताधारण ज्ञान की अपेक्ष/ रखते हैं। हठयोग के विश्विप्ट पारिमापिक शब्दो 
ही उसने अयोग क्या है । उस समस्त साधना के एक विस्तृत स्वरूप को 


भस्तुत क्या हैँ । दब 
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इसी के साथ हम देखते है कि 'नार्मो का आश्चप प्रवल है, वह नाम भी 
“शर्मा को है। इस रामवाम के साथ 'विष्णवत्व' लगा हुआ है | इसी के साथ 
भक्ति भी है । कबीर का स्वरूप श्री चन्द्रवली पांडे जी ने यों दिया है-- 


“कबीर की साथता में हठ्योग का भी पूरा योग है १ कवीर वेदान्त, हठ- 
सोग और प्रेम को एक में मिज्लाकर साधना के क्षेत्र में उतरते और 'केवर्ला 
वी प्राप्ति करते हैं। कबीर ने हृठपोग पर इतना ध्यान दिया है कि लोग 
उन्हे ग्रोरख़नाथ का चेला बना देना चाहते हैं, एवं 'बह्मा तथा 'केवल' का 
इतना उल्लेख कर दिया है कि लोग उन्हे शंकर से प्लग नहीं देख सकते, रही 
“प्रेभभगत्ति” साखी सो वह उन्हें वैष्णव बताने के लिए तुली है। कबीर अपने 
को वैष्णव तो नहीं पर वैप्णाव को भ्रपना साथी श्रवर्य समभते हैं। झाजिर 
बात है क्या कि कवीर वेदान्ती, योगी, श्रौर वैप्णव दिखायी तो दे जाते है, 
परन्तु अपने को समझते सेव उतसे भिन्न है। (विचार विमर्श प_ृ० ३२) 


इसके साथ यह भी जोड़ना पड़ेगः कि वे 'कुरान शोर इस्लाम” के अनुयागी 
जैसे भी मिलते हैं, पर हैं नही । श्रद्धेय 'पाडे जी” का निष्कर्प है कि ऐसा इस- 
लिए है कि वे सूफी हैं, जिन्द हैं, स्वतन्त्र विचार के मुसलमान है । पर भ्रश्त है 
कि क्‍या यह इतना ही ययवार्थ है? कबीर के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए 
कसौटी क्या होनी चाहिये ? क्या उन तत्वों का मूल जिनसे कबीर का निर्माण 
हुआ है, इस कसौटी का स्थान ले सकते हैं ? यदि हाँ तो कबीर के (नर्मास 
के तत्व क्या ये हैं कि--- 


१. उन्होंने गोबध का विरोध किया 

२- उन्होंने अपने को 'कोरो' अथया 'हुलाहा' लिखा । 

३. उन्होने लिखा है “चौथे पन में जन का ज्यंद' 

४. उन्होंने श्रपनी “हज” गोमती तौर पर पीताम्वर पीर के यहाँ बतायी । 

५. उनकी कुछ रचनाओं से कुरान तथा सूफी कवियों की छाया मिलती है 

६. से भनुष्य का पुनः मतुष्य-बीनि में जन्म ग्रहण करने के सिद्धान्त को 
नही मानते । 

७, उनके कर्म का स्वरूप कुछ और है ? 

८. पूरब जनम” का उल्लेख प्रकृति-विधान अथवा 'लौह महफ़ुज' के 
लिए है । है 

€. बेद झौर कुरान का जहाँ विरोध किया है वहाँ यह भी लिखा है, विष 
कतेव कह्टढी क्यूँ" क्ूठा, झूठा जो न विचारे 
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१०. वे 'जोति! से सब को उत्पन्न मानते हैं । 

११. उनका उद्देदय प्रेम! का प्रचार था । 

६२. उन्होंने 'चौदह चदा' पूर्िमा को लिखा है । 

१३. उन्होने हठयोग की साधना का वर्णन किया है । कुण्डलिनी, घुरति, 
निरति, चक्र, इंडा-पिंगला, सुधुम्ना, बिंदु, उन्‍्मत, भ्रादि का उल्लेख 
उन्होंने किया है । 

६४. राम के नाम का जाप और भक्ति का उन्होने प्रतिपादन किया है । 

(१, उन्होंने राम को श्रवतार के रूप मे भी माना है, और यह भी लिखा 
है कि 'ना दसरथ घर श्रौतरि श्राया! 

१६. उन्होंने 'मरजीवा” बनने का श्रादेश दिया है । 

१७, कबीर मे 'गुरु' का महत्व माना है, शौर उसे “गोबिद' से भी बढकर 
स्वीकार किया है--- 


“गुरु गोविंद दोनो खडे काके लागू” पाँय 
चलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो बताय' 


१८. सत के स्वरूप को उन्होंने महत्व दिया है---उसे सारग्राही बताया है- 
सार सार को गहि रहे थोया देइ उडाय' 


६६. उन्होने माया के भ्रस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उसे ठगिनी 
भाना है । 


“माया महा ठग्रिनि हम जानी! 
९०. उन्होने 'मस्जिद श्रौर मन्दिर दोनो का विरोध क्या है । 
१९१. उन्होने न हिन्दुओं को ठीक मार्ग पर पाया न मुसलमानों को-हिंदुन 
का हिंदुभाई देखी तुरकन की तुरकाई' 


कबीर के इस समस्त स्वरूप को दृष्टिपय मे लाते ही यह बात श्रत्यन्त 
रैष्ट हो जाती है कि कवौर को किसी एक सम्प्रदाय या मजह॒वब का, श्रथवा 
से प्रभावित नही मात सकते ।& कबीर बेपढे थे । उन्होने जो ज्ञान प्राप्त 


#इस सम्बन्ध में प० परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है--इस प्रकार 
भिन्न भिन्न परपराओं तथा इनकी रचनाप्नो के उपलब्ध सम्रहों मे यत्र-्सत पाये 
जाने वाले विदिध पद्चो के आधार पर एक ही व्यक्ति को दो नितात भिन्न घ्मां 
ने सरकृतियों का अनुयायी मानकर उसी मै अनुसार उसके पिद्धांन्तो के निरू- 
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किया वह लोक-ज्ञान था अभ्रतः 'लोक-घर्मं” ही कवीर ने अस्तुत किया। 'लोक- 
घर्मं' ही वस्तुतः सारग्राही हो सकता है । लोक-धर्म का सार ग्रथों से नहीं 
लोकवार्तता स्रे ग्रहए किया जाता है । कबीर से पूर्व के विविध संग्रदायों में 
- अचलित विविध बातें लोक-घरातल पर पहुँच कर लोक-धर्म का सारम्राही रूप 
प्रस्तुत कर रही थी, उसी लोक-घर्मं को कबीर ने अ्रपनाया, उसीकों उसमे 
हिंदू-सुसलमानों की कसौटी माना । उसीको उसने साहित्य में अपने शब्दों 
भौर साख्तियों द्वारा उतार दिया । लोक-धर्म में विबिघ संप्रदायों की गहरी 
बातें भी किसी सीमा तक ग्रहण कर ली गयी थी पर वे सभी ऐसी बातें थीं 
जिनमें परस्पर संप्रदाय-भावना का भाग्रह नही था। उनमे एक समन्वय भौर 
सामंजस्य था । वह समन्वय झौर सामंजस्य लोकवार्ता के क्षेत्र में साधारणी- 
कृत हो गया था । वही से स्वसंवेद् सिद्धान्त के रूप मे कबीर तथा सन्तों ने 
ग्रहण! किया ।, ह 
क्योकि लोक-श्रवृत्ति सामान्य रूप से बिना किसी प्रकार की भेद-युद्धि रक्ले 
जहाँ-तहाँ से जो कुछ मिलता है उसे संग्रह करती रहती हैं श्लौर यदि उसमें उत्ते 
श्रास्था भ्रौर निष्ठा हुई तो उसे सुरक्षित रखकर उसकी एक परम्परा बनाती 


पर की भी परिपाटी पृथक-पृथक देखी जा रही है। श्रतएवं बहुत से विद्वानों 
का इसके विपय में यह भी अनुमान है कि ये एक मत विज्ञेप के भनुयायो ने 
होकर भिन्न-भिन्न भतों से श्रच्छी-अच्छी बातें लेकर उनके श्राधार पर एक 
नया सम्प्रदाय खड़ा करने नाले व्यक्ति थे । इन्होंने हिन्दू धर्म से भ्रद् त सिद्धात, 
बैप्णव संप्रदाय की भक्तिमयी उपासना, कर्मंवाद, जम्मान्तरवाद झादि बार्ते 
प्रहरणा को, बौद्धवर्म से शुन्यवाद, भ्रहिसा, मध्यमार्गे ग्रादि अपनाये तथा इस्ताम 
धर्म से एकेश्वरवाद, आतृभाव झौर सूफी सम्प्रदाय से प्रेंस-भावना को लेकर 
सबके सम्मिश्रण से एक नया पंथ चला देने की चेप्टा की । इन्होने जिन-जिन 
धर्मों में जो-जो बुराइयाँ देखी उनकी आलोचना की और उन्हे दुर करने के 
ज्िए लोगों को उपदेश दिये और उनको महत्वपूर्ण वातों को एक में समन्वित 
कर उनके भाधार पर एक ऐसे मत की नीव रक्‍खी जो सर्वंसाधारण के लिए 
ग्राह्म हो सके | इनके उस नये मत में इसी कारण कोई मौलिकता नहीं दीख 
पडती और न ऐसी कोई भी बात लक्षित होती है जो इनकी झोद से हमारे 
लिए एक 'देनं कही जा सके । क्या सिद्धांत क्या साघना सभी पर प्रचलित मतों 
व संप्रदायो की गहरी छाप ज्गी हुई है जो उन्हें श्रधिक से श्रधिक एक 'सार- 
ग्राही” मात्र ही सिद्ध करती है ।[ उत्तरी भारत की संत-परम्परा-यृष्ठ 
१८३-१८४ | हु 


है 
घत्ती जाती है । महात्माशरों और कवियों ने सन्तो की जो परम्परा दी है उससे 
भी यही विदित होता है कि सन्‍्तो का स्वरुप लोक्-अवृत्ति के अनुकूल ढलता 
है। यह प्रवृत्ति सारग्राहिसी होती है । 
इस सारग्राहिता के कारण सन्तो मे भत-मतान्तरों का भ्रभेद होजाता है 
प्रौर विविध दा्शनिक्वादो में जो तत्व भी सार जैसे प्रतीत होते है उन्हे वह 
ग्रह कर लेता है । सन्त मत की दाशंनिकता 'सार श्ौर थोये” की व्याख्या पर 
ही निर्भर बरती है। यो तो सामान्यत यह कहा सकता है कि बिश्व की समस्त 
दास्म॑त्िवता का ही भ्राधार यही सार श्रौर थोथे का श्रन्तर है । सार भौर 
धोया, जो सत्य श्र मिथ्या का पर्यायवाची भ्रथवा लौकिक रूप है, समस्त 
दाक्षनिक विश्वास और विचाररा का मूल है। किन्तु सन्‍्तमत की सार भौर 
थोधे की कसौटी: अ्रन्य दाशनिकवादो की तरह बाद-भूमि पर निर्भर मही करती, 
उनकी हृष्टि बहिष्कार की नही भ्रद्भीकार की है। विविध दाशंनिकवाद जो 


दृष्टि के बिन्कुल विपरीत हो जाती है ! बाद हृष्टि सकुदित होती है भौर 
सन्तवृत्ति श्रथवा सारग्राह्दी हृष्टि उदार और महद्‌ होती है । 
पह श्रवृत्ति सन्‍्तमत्त को लोक-अवृत्ति से ही प्राप्त हुईं है । कारण स्पष्ट है 
विश्व के इस मानव-विधान मे दो श्रवृत्तियाँ साथ-साथ सदा श्र सर्वत्र 
भैती हैं । ये प्रवृत्तियाँ विशिष्ट और सामान्य कही जा सकती टे । जैसे माषा- 
क्षेत्र मे प्राइस सामान्य भाषा के रूप में सामान्य लोक-तत्त्वों को लेकर प्रवा- 
हित होती रहती है भौर उसमे से विशिष्ट अ्वृत्ति के परिणाम दिशेष परि- 
स्थितियों में उत्वर्च पाकर अपनी एक विश्विप्ट सस्व्ृति प्रस्तुत करके विलोम 
दी जाते हैं, उसी प्रकार विविध विशिष्ट भाषाएं प्राइृत मे से उद्मूत होकर 
भहत् से भलग भपना वँद्विप्दूय घोषित करती हुई फिर प्राकृत क- 


ने 


जाती हैं। उसी प्रकार लोक श्रथवा सन्त प्रवृत्ति प्राकृत की भाँति समग्रलोक के 
सामान्य तत्त्वों से युक्त होकर निरन्तर विद्यमान रहती हैं । उसीमे से विशेष 
दाशंनिक मतवाद और धर्म उत्पन्न होकर कुछ काल के लिए अपना पातडू 
दिखाकर रह जाते है, किन्तु यह सन्‍्त-प्रवृत्ति निरन्तर प्रवाहित रहती है । 
यही कारण है कि वादयुक्त दाशंनिकता और धामिकता, वस्तुत: खण्डन 
पर खड़ी होती है किन्तु सन्‍्तमत मण्डन को ही प्रधानता देता है | थहाँ यह्‌ 
प्रदन प्रस्तुत होता है कि हिन्दी साहित्य मे सनन्‍्तमत के प्रबत्तेंक कबीर हैं। 
और उनमे ख़ण्डन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल दिखायो पडती है। तब या 
तो वे सन्त-प्रवृति के प्रतिनिधि नही श्रौर सामान्य झशौर लोकभूमि से उन्हे 
पृथक भानना होगा पझथवा सन्‍्त-मत की प्रवृति मण्डनात्मक ही होती है इस 
भ्रतिपादन को भमान्य करना होगा । 
यह सच है कि हमें यह विदित होता है कि कबीर खण्डन करने के लिए 
भी खड़्गहरुत हैं । किन्तु देखना यह है कि क्या कबीर का खण्डन खण्डन है 
अथवा भौर कुछ । कथीर कहते हैं-- 
मूड मुड़ाए हरि मिलें सव कोई लेइ मुड़ाय । 
बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुण्ठ जाइ ॥। 
माला फेरत छुग गया, ग्रया न मनका फेर ॥ 
कर का मनका छाँडि के, मन का मनका फेर ।! 
इसी प्रकार से श्रौर भी अनेको उद्धरण कबीर से दिये जा सकते है- भरे 
इस दोउन राह न पाई । हिन्दुन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कवीर के समस्त खण्डन विपयक उद॒गारों पर एक दृष्टि डालकर पहला 
विचार तो यह वनता है कि कबीर की सफ़ाई के लिए यह तक दिया जाय कि 
सामयिक पृष्ठभूमि के कारण उनमे यह उम्रता श्रागयी और वे खण्डन करने पर 
तुल गये । जो चीज भी उन्हे मिथ्या लगी उसी को उन्होंने रोष और वलपूर्वक 
पटक सारा और खण्ड खण्ड कर दिया | शौर उन्होंने सन्‍्त की जो परिभापा 
दी थी कि थोया देद उड़ाइ--जैसे उसके अनुकूल ही वे अपने सूप-स्वभाव से 
उस थोथे को उडा रहे हैं। इस सफाई से सन्‍्तो की मूल प्रवृत्ति की जो परिं- 
भाषा की गयी है उसकी रक्षा नहीं होती । सण्डय तो रहता ही है । दूसरी ध्ष्टि 
से यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि कबीर में मिलने दाली यह भ्रवृत्ति और प्रन्य 
बाद दृष्टियों में मिलने वाली सण्डन श्रवृत्ति क्या एक ही हैं । और इस अन्तिम 
अवृत्ति को कसौटी पर कसमे से क्या कबीर की प्रवृत्ति को खण्डनवादी भवृत्ति 
कह सकते हैं। 
ऊपर जो विदेचना की गयी है उसके आधार पर दोनों दृष्टियों का तात्विक 
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भेद यह प्रतीत होता है कि एक खडन करने के लिए ही प्रस्तुत होती है, उसे 
प्रत्येक में मिथ्यात्व दिखायी पडता है और इसलिए उसे खण्डित करती चली 
जाती है भ्रौर सृष्टि मे सिथ्याप्राधान्य दृष्टि की सृष्टि करती है श्रौर दूसरी हप्दि 
जो उदार और सारग्राही होती है, वह सार टू ढने के लिए निकलती है। साथ 
ही यह भी विदित होता है कि इस सारग्राहिता के साथ अ्सारता का हृष्टिकोण 
के भ्रमुकूल होता है, सकुचित्त ६प्टि के परिणामत बादहित की दृष्टि 
से नहीं दाशंनिक बादी को खण्डन कसौटी वाद-द्ृष्टियुक्त होती है । जो उसके 
बाद के अनुकूल नही वही भ्रसार और मिथ्या है । लोक्हित उसकी कसौटी 
नेही होता। इसोलिए वह अनुदार श्रौर सकुचित होती है, कबीर में 
नण्डन की प्रवृत्ति का मूल लोकानुकूल प्रतीत होता है | वे जैसे ख़ण्डन नही कर 
रहे केवल सार पर से थोये को हटा रहे हैं । थोये मे ही सार है, और थोगा 
पार को भ्रावृत्त किये हुए है। इसीलिए उसे हटा दिया जाय । बह कोई मिथ्या 
तत्त्व है, कूडा-करकट है, श्रपदार्य है, श्रयधार्थ या श्रवास्तविक है ऐसा मत 
उनके नही होता है । धान्य मे धान्य है और उसके ऊपर उसका उत्पादन 
करने के लिए उत्पादन-क्रम मे जो श्रावरण होता है, सार बनाने के त्रिए जो 
उसे अपने मे से पोषक तत्त्व देकर स्वय थोथा हो जाता है उस थोथे को वह 
हैटा "हे हैं। इसीलिए थोथा श्रत के पक जाने पर ही थोथा होता है, उससे 
पे नही । श्रत आज परिपक्त सार के मिल जाने पर उससे लिपटा हुआ जो 
विस्सार है, उसे भटक कर पृथक कर दिया जाय श्ौर उडा दिया जाय, यह 
कबीर की हृष्टि है भौर इसे दार्शनिक शब्दो मे यथार्थत खड़न नही किया जा 
भैकता । यह सार को मण्डन करने की ही प्रवृत्ति कही जायगी। इसीलिए 
कबीर ने मूड मुडाने की बात कही है । वे कहते है कि हरि को प्रास करने के 
लिए श्रव मूड मुडाने की भावश्यकता नही रह गयी । मूड मुडाने श्रौर हरि 
को आाप्त बरने भें कोई कार्य और कारण का सम्बन्ध स्थापित नही विया जा 
सकता । भरत इस उल्लेख में प्रधानता हरि मिलने की है मूड मुडाने के खण्डन 
की उतनी नहीं। उघर हम देखते हे कि कवीर में सारग्राहिता का पक्ष कही 
भव है। विद्वानों ने कबीर पर जो विचार किया हैं उससे यह वात भली 
पैकार सिद्ध हो जाती है। स्वयीय विद्ददुवर चन्द्रवलो पाण्डेयजी न सिद्ध किया 
था कि कबीर जिन्‍्दीक ये इसके लिए उन्होंने कवीर वी रचनाओं से अनेकों 
“गहरा दिये हैं । जिन्दीक मे जो उदार इस्लामियत होती है वह कबीर में 
भर है। यहां तक कि कबीर को कितनी ही साखियों झौर पदों में छुरान 
की प्रायतो की भकीे सक मिल सकती है । 
प्रन्य विद्वानों को वबीर के हृठयोग की साधना में वुर्णत साम्प्रदायिक 
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रूप प्रतिष्ठित हुआ दिखायी पडता है । ऐसे विद्वान कहते हैं कि कवीर मे स्व 


अपने को भक्तों की कोटि मे नहीं रकखा, गोरख शआदि के स्राथ भ्रम्यासी की 
कोटि में रकखा है | उतकी रचनाओं में हठयोग को सूद्म से सूक्ष्म शौर ऊंची 
से ऊंची बातो का समावेश हुआ है । 
तीसरा पक्ष उन्हे वैष्णव मानता है श्रौर उन्हे एक उच्चकोटि के भक्त या 
भगत फी भान्यता देता है । उनकी साखियों से से और पदो में से श्नेकों ही 
नही परन्तु सभी ऐसे है जिनमें थां तो स्पप्टलतः रामनाम और भक्ति का प्राग्रह 
है, श्रनेकों मे प्रन्तरघारा के रूप मे यही भक्ति व्याप्त है । 
एक चौथा पक्ष है जिसे कबीर प्रवत्तित्त सन्‍्तमत भ्रौर उसके द्वारा ग्राह्म 
भक्ति श्रौर मानवीय करुणा में स्पष्टत: ईसाई धर्म का प्रभाव दिखायी पडता 
है | प्रन्वेषण् करने पर विदित होगा कि कवीर में योगी, सूफी, वेष्णाव, इस्लाम, 
ईसाई धर्म के तत्त्व ही प्रतिष्ठित नही हैं, इनसे भी कुछ अधिक उनमे हैं| यह 
स्थिति निथिबाद रूप से यह सिद्ध करती है कि कबीर सारपग्राही है । और उनकी 
” सारग्राहिता सन्‍्तमत की श्राधार-शिला है । वस्तुतः इन समस्त धर्मी का जो 
स्वरूप कबीर में प्रतिष्ठित होता हुआ हमे मिलता है वह स्वरूप ऐसा है णो 
लोक-सानस्त श्रौर लोक-भूमि के अनुकूल है। कवीर ने सन्‍्तमत का प्रवर्तन करते 
हुए जिस सत्य को ग्रहण किया वह्‌ू लोकजीवन का सत्य था । लोक-जीवन का 
सत्य एक महासागर की भाँति है जिसमे भ्रनेको नदी नाले गिरते हैं श्रौर एक मे 
एकमेक होकर एक सहान सत्ता की सृष्टि करते हैं | “जिनकी रही भावना जैसी' 
» के अभ्रनुसार इस महासागर मे से गंगावादी गंगाजल निकाल करके पअ्सभ्न हो 
सकता है, सिन्धुवांदी सिन्धु जल निकाल करके प्रसन्न हो सकता है; किन्तु उस 
एकमेव द्वितीयो वास्ति' युक्त महासागर में न यगा का पृथक अस्तित्व है, 
सिम्शु का । इसी प्रकार लोक-जीवन के सत्य से जो लोक-घर्म खड़ा होता है, 
बह इसी प्रकार के विविध मतवादों को झात्मसात्‌ करके एक महान सत्ता के 
रूप मे सम-विपय लहरियों से युक्त होकर भअस्तुत होता है | यही लोक-घर्म 
कबीर का धर्म था शरीर इसी पर सन्त-मत खड़ा हुआ हैं। , - 
किन्तु इस सार-प्रहर में कुछ विलक्षण सार झौर आ्रह्म हुए जो कि पहली 
इष्ठि में लोक-तत्व विदित नही होते । उदाहरणार्थ यह परिकल्पना होती है 
कि सनन्‍्तमतत वैराग्य का प्रतिपादक है 
सामान्यतः यह माना जायगा कि लोक प्रवृत्तिवादी है निद्दृतिवादी नहीं। 
सन्त-मत्त द्वारा ग्रहीत निमुश्शोगसना औौर ज्ञानवाद भी ऐसे ही तत्व विदित 
होते हैं जो लोक-तत्त्व के भन्तगंत सम्मिलित नहीं किये जा सकते । _ 
ऐसी समस्त विलक्षणताएं गम्भीर विचार करने पर इष्टिदोष ही विंदित 
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पा -१$१- 
होती हैं क्योकि सन्त मत के विद्वान यह मानते है कि कवीर ने केवल निगुण 
को नही माना, उसने केवल सग्रुण को भी नही माना, निग्रुण और सग्रुण से 
ऊपर के तत्त्व को उसने भारतत्त्व माना है। इससे स्पष्ट है कि कबीर कोन 
निमु णवादी कहा जा सकता है, न समुणवादी । जिसमे ये दोनो तत्त्व विमान 
हैं भौर इनके अतिरिक्त भी जो कुछ शौर है वह सव कुछ कबीर को मान्य 
है । कबीर के साथ अन्तरत समस्त सनन्‍्तमत का भी यही प्रतिपाद्य है । सन्‍्तमंत 
को कबीर ने भक्त से समन्वित किया । इसे भी निविवाद माना जाता है। झ्त 
सन्तमत ज्ञानवादी भी कंसे कहा जा सकता है । समग्र हृष्टि से देखने पर ज्ञान 
भोर भक्ति दोनों से समन्वित ओर इनसे भी कुछ भतिरिकतता रखने वाला ह्ठी 
सन्‍्तमत कहा जायेगा । 
ऊपर के विवेचन से जब निगु ण भ्रौर ज्ञान सन्‍्तमत की विशेषताएं" नही 
कही जा सकती तो सन्तमत वैराग्य का प्रतिपादक कंसे कहा जा सकता है $% 
कबीर गृहस्थ थे भौर सन्तमत में न मृह-कर्म का विरोध है, न व्यवसाय का, 
ने किसी झौर प्रकार से अपनी श्राजीविका के निर्वाह का विरोध है । वस्तुत 
देखा जाय तो इन समस्त प्रवृत्त पक्षो की सन्‍्तमत में महत्ता है। चरखा चलाते 
हैए, जूता सीते हुए, कसाई का काम करते हुए, नाई का काम करते हुए, 
वेश्यात्व करते हुए, कोई भी पैशा क्यो न हो, उसे करते हुए भी मनुष्य सन्त 
हो सत्ता है, सन्त ही नही पहुँचा हुआ सन्त हो सकता है । यह बात भ्रनेको 
सनन्‍्तो की जीवनियो पर दृष्टि डालने से अनायास ही सिद्ध होती है ॥ ब्रत 
लोव भूमि से सन्‍्तमत को दूर नही कहा जा सकता, फिर मी यह तो सामना 
ही होगा कि सामान्य लोक से इन सन्‍्तो मे लोक के लिए ही एक विशेष 
भार की साधना रही है । इस साधना का मूल था लोक के स्वस्प को 
अशुण्ण रखते हुए लोक-दारा ग्रहीत श्रध्यात्म को पुष्ट करने के लिए लोक के 
मैन सस्कार' को सम्पन्त करना । समस्त सन्त साहित्य ने निविश्विप्ट भाव से 
इसी विशिष्द महान धर्म को सिद्ध करने की निरन्तर साधना की है। हिन्दी के 
सन्‍्त-साहित्य मे इस साधना का बहुत ही उज्ज्वलतम रूप हमे दिखायी पडता 
है, इसे के कारण विविध मत-मतान्तरों की आ्रांधियों के बीच मानव को 
भसष्ड मूत्ति हम देदीप्यमान दिखायी पडती है । 
# दाह जो ने स्पष्ट फहा है 
“बैसगो बन मे दसे, घरवारी धर माँहि । राम निरात्ता रहियया दाद इनसे नाँहि। 
(४० २३५) 
दादू जिनि प्राणो कर जाएिया, घर बन एक समान । 
पर माँह बन ज्यों रहे, सो है साथ सजान। (फ्र० ३३०)४ 


- ैरैह पक 
संतमत की लोकभूमि का स्वरूप 
सतमंत की सारग्राहिणी अवृत्ति में लोक-मानस के श्रनुकूल तत्वों को ग्रहस 
किया और सत्त-मत्त स्थापित किया + जिस प्रकार नाय-सम्प्रदाय! में नाथ का 
अर्थ करते हुए बत्ताया जाता है कि ना८-"अ्ननादि रूप और शथत- (सुवनत्रय 
का) स्थापित होना श्रर्थात “वह झनादि घर्म जो मुवनत्रय की स्थिति का कारण 
है, (“नाथ सम्प्रदाय” ले० डा० ह० तश्रसाद द्विवेदी धृ० ३;) उसी प्रकार सतमत 
को भी झादि धर्म कहा गया है। कभी कभी '"भादि जुगादि' कहा गया है। 
सतत मतानुयायी सम्मवत: कुछ-कुछ ऐसा समभते थे कि वे जिस मत का त्ति- 


पादन कर रहे हैं बह एक दीर्घ परम्परा ही नही रखता, श्रत्यन्त आदिम मनो- 
भावों से संबद्ध है । 


यो तो जैसा ऊपर कबीर के सम्बन्ध में कहा जा चुका है, हृठयोग का 
अत्यन्त विस्तृत श्ौर झञास्त्रीय वर्णन इस सम्प्रदाय में मिलता है। प्रत्येक 
श्राचार्य ने करिसी-न-किसी बहाने इस हठयोग का एक प्रकार से पूरा पूरा 
विवरण दिया है । ऐसा उन्होने दो कारुणो से किया है : एक तो इसलिए दि 
वे उस परम्परा से ही भ्रवतीर्ण थे जी हठयोग पर निर्भर करती थी--नाथ- 
सिद्धों की परम्परा | दूसरे इसलिए भी कि उन्हें ल्लोक-समूह को भी “यह 
दिखाना था कि वे सहजमाग्ग या शब्दयोग या भक्ति-योग' का उपदेश कर रहे थे, 
इसलिए नही कि वे हंठयोग या क्‌्टयोग को जानते नहीं थे, वरत इस लिए कि 
एक तो सहजयोग सहज था, गुरु-कृपा से वह झनायास ही सिद्ध हो सकता था, 
दूसरे इसलिए भी कि हठयोग की सिद्धि से सहज-योग की सिद्धि ऊँची थी ।# 
सहजयोग या दाब्दबीय के मार्ग को उन्होंने 'मीच-मार्ग! भी कहा : ह॒ृठयोगी तो 
कुडलिनी को सुपुम्ना के सहारे विविध चन्नो मे से होकर ही ऊपर लेजा 
सकता था, जैसे कोई न्यक्ति छूुटियों के सहारे दिवाल पर चढकर छत पर 
पहुँच रहा हो । श्रौर शब्द-योग का मार्ग म्ीन-मार्य था। जैसे बरसात होते 
पर जल की धार के सहररे मछली ऊपर चढती चली जाती है, बिना किसी 
खूटो था अन्य वस्तु का श्राश्नमन लिए, केवल जल की धारा के श्राक्षय से ही, 


# भजन में है जुगल मारग, विहेंग और पपीलनं 

पपील मद्धे सिद्ध कहिये बिहँग ससत कहावने 

अनेक जन्म जब सिद्ध होवे ग्रन्त सन्‍त कहावन 
सिद्ध से जब सन्त होवे आवागमन मिटावनं | झादि । 
पलटू साहब--बानी पू० ६८ 


पु -“रैरर- 
वंते हो शब्द-योगी शब्द के सहारे चढता चला जाता है, फलत इस शब्द-योग 
में नाम का माहात्म्य है । शब्द भर नाम भ्रभिन्न हो गये है। नाम का यह्‌ 
जाप भले ही अजपाजाप हो, सतमत का मूल्ाघार होगया है । 
कबोर बहते है 
कवीर कहे मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश, 
राम नाव ततसार है, सब काहू उपदेस । 
तत तिलक तिहुँ लोक मैं, राम नाँव निज सार । 
(कबीर ग्रन्यावली---ना० प्र० सभा० घृ० ५४) 
इस नाम-स्मरण से क्‍या होता है ? कबीर बताते है - 
मेरा मन सुमिरे राम कू”, मेरा मन रामहिं श्राहि। 
अ्रव मन रामहि हूँ रह्मा, सीस नवावों वकाहिं। (वही प्रृ० ५) 
नानक के ये वचन है 
धब्द के घारे सलले खड। झब्द के धारे कोटि ब्रह्मण्ड ॥ 
शब्द के घारे पाणी पउण । शब्द के घारे त्रिभवण मउणा॥। 
>८ अर 24 ८ 
भ्रास बेंदेसे ते शब्द निह्मारा । तीन लोक शब्द पसारा !? 
शब्द झदिष्ट मुप्ठ नहिं झाव॑ । सस॒ दीप झब्द घुनि गाव ॥ 
शब्द भ्रनाहृद निरजन का वेयु । श्रादि मत्र शब्द उपदेशु ॥॥ 
चउदह्‌ ब्रह्मण्ड शब्द की धर्मशाला । नानक सोह शब्द दइ श्राला ॥ 
(प्राण सगलि-५० ११३-११४) 


2 हि है > 
सेथा- 

सगली प्रिष्टि दाब्द के पाछे । नानक शब्द घटे घटि श्राच्छे॥ 
(वही पृ० १८४) 

सुणि रे भरथरि गोरखनाथा । नाम बिना ड्ँवे बहुँ साथा 

साधिक सिद्ध गुरू थहु चेले । ग्रुरु शब्दु विना दुखीए दुहेले ।! 
(वही प्रष्ट १४४) 

हु 3 >< रद 

जहि देखउ तहे शन्दि निवासा | झब्दि विचारि खडित सभ झासा। 

2 र >< ध्ट्‌ 

भा देसठ सो सगल विनासु । शब्चु अमह होर सगते नासु ॥ 

3 मर मर जद 


झब्दे शब्दु होगा झात्रासु । शब्द शब्दि कला परगरास ॥/ 
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उलटा शब्दु गगनि घरु छाया | नानक शब्द शब्द समाया।॥। 
८ ५ श > 
गुरु के शब्दि समेटे भगवानु | 
(वही पृष्ट १८५-१८८) 
इसी प्रकार दादू का कथन है कि-- हे 
“एक अध्यर पीव का, सोई सत करि जाणि। 
राम नाम सतग्रुर कह्या, दादू सो परवारिय | ह। 
दादू नीका भाँव है, तीनि लोक ततसार | 
राति दिवस रटिबो करो, रे मन इहे विचार | 
घरमदास कहते हे-- 
खोजहु संत सुजान सो मारम पीव को 
समुझभि सब्द देहु स्रवन, मूल जहाँ जीव कौ 
न न >< हट 
का भरमत 'भठकत फिरो, करो खोज बनाई 
मूल सब्द चीन्हे बिना, जिव जम ले जाई ॥ 
इस प्रकार 'संत-सम्प्रदाय” में “शब्द! श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है 
भीखा साहब कहते है : 
“तक शाब्द ब्रह्म फिरि एक, फिरि एक जग छाया । > 
- न 2८ र्नः ्नः 
नाम नित्य तजि श्रनिते भाव॑, सजि अमृत विप खाया। 
सतग्रुद कृपा कोऊ कोच बाचे जो सोध निज काया । 
५ _ (मीखा० बा० प्ृष्ट २०) 
और भी-नाम भनादि एक को एक । भीखा सब्दसरूप अनेक । [वही पृष्ठ २४ 
इसी कारण इस सम्प्रदाय को '“झब्द-योग” भी कहा जाता है, भौ 
इसमे शब्द” का पूर्ण दशंन ही अस्तुत हो गया है । ऐसा वंयों हु 
है ? शब्द-नाम-सन्त्र इब सबके साथ मुल-लोक-मानसत की विद्यमान 
है । संत्त-सम्प्रदाय से “शब्द या नाम! वही साम्य और शक्ति खरे 
है जो मंत्र रखता है। 'मत्र' की सामथ्ये घामिक तत्व नही, वह जा; 
टोने या मैजिक का अंग है । जादू-दोने का यह्‌ रूप लीकमानस की उ 
प्रवृत्ति का परिणाम है जो सृष्टि में जड-चेतन में फ्भेद मानता।ं 
अपने जैसा ही सबको समभता है, नाम और नामी में अंगागी सम्बर 
मानता है, और “अगांगी टोने! (कटीग्युझस मैजिक) से छाब्दांग २ 
नामांग के द्वारा नामी को ही वश्च मे कर लेता है, उसी के हग 


-“१२१४- 
उ्ते प्राप्त कर लेता है, भौर तब 'नाम' को ही शक्तिशाली मानने 


ज़्गता है। भत शब्द के इस महत्व का सार या तितसार'इस, लोक- 
मात में है !& 


शब्द-वाम-मत्र की परम्परा का एक सक्षित्त विवरण महापडित राहुल 
सहत्यायन ने गया पुरातत्वाक में दिया था । उसमे भ्रापते बताया है कि बौद्ध 
परम में मत-प्रवैश किसे प्रकार हुप्ना-- 


“भत्र कोई नई चीज नही हैं। मत्र से मतलब उन शब्दों से है जिनमे लोग 
मगारण, मोहन, उच्चाटन ग्रादि की अदभुत शक्ति मानते है। यह हम वेदों में 
भी पते हैं। भ्रो बौपट, श्रोपद्‌ भादि शब्द ऐसे ही हैं, जिवका प्रयोग यज्ञों मे 
भावश्यक मात्रा जाता है । मत्रो का इतिहास द्वॉंढिये तो श्राप इन्हें मनुष्य की 
पम्थता पर पैर रखने के साथ-साथ, तरक्की करते पामेंगे, बावुल (बेवीलोन) 
प्रणुर, मिश्र श्रादि देशों भें भी भत्र का भ्रच्छा जोर था। फलत- मन््रयान 
वोढ़ों का कोई नया श्राविष्कार नही है | वेचल प्रश्न यह है कि बौद्धो मे इसका 
परम बसे हुआ श्रौर उससे प्रेरक झक्ति वया थी ? पाली के “ब्रह्म जाल 
पत्र! से मालुम होता है कि बुद्ध के समय में ऐसे शान्ति सौभाग्य लातेवाले पूजा 
पार या बाव्य प्रचलित थे। गन्धारी-विया या भावतंनी-विथा पर भी लोग 

शिवास रखते थे । बुद्ध मे इन सबको मिथ्याजीव (भूठा व्यवसाय) कहकर 
मना किया, तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याओ में पडने से न रुक सके । 
बढ़ के निर्वाए को जिटना ही अ्रधिक समय बीतता जाता था उतने ही लोगों 
पे बजर से, उनके मानुष गुण भी श्रोकत होते जाते थे । * “वहाँ श्रलोकिक 
शो वाले बुद्ध को स॒प्टि वा उपक्रम बढता जाता था. जब लोगों ने बुद्ध 
है अलौकिक जीवन कथाओ्रो गो भ्रधिवः प्रभावशाली देखा, तब इधर दुट 
है। “उनकी कथा से लोगो को वत्तमान मे क्या लाभ? ** तब बुद्ध 
में भ्लोशिक शक्तियों का बर्त्तमान मे भी उपशोग होन के लिए, बुद्ध के बचनो 
ऐ वारायण मात्र से पुष्य माना जाते लगा उनके उच्चारण भात्र से रोग, 
झादि का नाश समझा जाने लगा ? उस समय भूत-प्रेत आज से बहुत 
पंधिवर थे * * * 'बुद्ध लोगो को इन भूतो की वहुत फिक्न रहती थी ) इसलिये 
उन्हें पश में करने के लिए भी कुछ सूत्रों की रचता होते लगी । स्थविरवादियी 
$ इसपे विस्तृत विधेदन फे लिए देजिये 'भारतोय साहित्य/ जनवरी 
१६५६ वर्ष १ धरेक १ 'सन्न' दोष॑क लेख ! ए० ४३ से ६३ तक । यहाँ उसी 
लिग्रग्प मे से डा० झ्ार० ऐच० यान गुलिक (/) 0. छ. ५७४ 0पोएे' 
वा भ्भिमत उद्ध,न करना समीचीन प्रतोत होता है । उन्हेंने वताया है वि-- 








ने (जो कि मानुप बुद्ध के बहुत पक्षपाती थे) ही आटानाटीय-सुत्त'" से 
इसका प्रारम्भ किया ।” फिर क्या था, रास्ता खुत गया'*** ५5 । 
उक्त क्रम से पहले अठारह प्राचीन बौद्ध सम्पदायो ने सूत्रों मे ही अ्रदृश्भत ' 
शक्तियाँ माननी शुरू की और कुछ खास सूत्र भी इस के लिए बताये । फिर , 
बैपुल्य वादियो ने, लम्बे लम्बे सुत्रो के पाठ मे विलम्ब देख कर, कुछ पंक्तियों 
की छोटी-छोटी धरणियाँ बनाई"***** श्रन्त में दूसरे लोग पैंदा हुए जिन्होंने 
सम्बी धारणियो को रटने मे तकलीफ उठाती जनता पर, अपार कृपा करते , 
हुए, श्रों मुने मुने महा मुने स्वाहा, 'झरो श्रा हुँ, “ओं तारे तूत्तारे तुरे स्वाहा 
आ्रादि मन्‍तो की रृष्टि की । अरब अक्षरों का मूल्य बढ चला । फिर लोगों को 
एक-एक मन्‍्त्राधषार की खोज में भटकते देख, उन्होने “मज़ुश्नीमामसंगीति” के 
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१३. “दीघ निकाय” का एक सुत्त, जिसमें यक्षों और देवताओं का इडुंढ 
से संवाद वर्ित है । इसमें यक्षों और देवताओं के प्रतिनिधियों _ ने प्तिज्ञाएं 
को है, जिनके दोहराने से श्राज भी उनके वंशज देवताओं को झपने पूर्वजों को 
प्रतिज्ञा थाद झा जातो है झौर थे सताने से बाज झा जाते रह 


२5७ « 
कहे भनुस्तार सभी स्वर भौर व्यजन वबर्णों को मन्त्र करार दिया। और हक 
शो" भौर 'ल्ाहा' लगा कर चाहे जो भो मनन बनाया जा सकता था, बच्चें 
कि उसके शुद्ध प्रतुयायी हो ॥**--- ** मसक्षेप में, भारत में बौद्ध मन्त-शाखा 
विश्ात वा यही ढग्र रहा है। इस मन्त्रकाल को यदि हम मिम्नक्रम से मान 
में, हो वालविकता से वहत दूर ने रहेंगे--सूत्र रूप मे मत्रे--ई. पू. ४००-- 
१० ० पारणी मत्र-ई, पूः १००-४७०० ईस्वी, मंत्र म--ई, ४०००- 
रै२०० ६५ । 

ईम प्रक्ञार मत्र, हठयोग भौर मैथुन--थे तीनो तत्त्व व्रमश" बौद्ध घमम मे 

प्रविष्ट हो गये । इसी चौद्धधर्म को मत्रयान कहते हैं। इसको हम निम्न सागों 

मद गुर लाते है- ३) अलग (नाम) ईं. ४७०-७०० (२) बच्च- 
| 


पात (नाम) है. ६००... २०७ (गगा-पुरातत्त्वाक) 


होकर सत्तो तक श्रायी । इस भब्द-नाम का सेत-गुद या 'सतगुर भ्े 
दि पनिफ सम्बन्ध रहा । विचा सतगुर के नाम क्य कोई महत्व नहीं-...ढ 
कबीर सतगुरु मा मिल्या, रही अधूरी सीप 
स्वाग जती का पहुरि करि, घरि 


ग् णख्र्श्र 
पाधड़, गापन भौर सिद्धि की नाम भय अद्वट्टा ब्कीर> २६ 02 
मेरा मन पुमिरं राम दूर, कैच मद अ्न# खाट क 


भव मन रामहि द्व॑ डरा, कीद >काश ७-०. | 


हब, 
> 3 गम सक्द ह अईददि जाये परन भयो 4 भी ४ । 


इन करत प़िय नहरि पिया संग... + (# # ।/ 


« “ रैरे८ + 


इस 'नाम' और “गुर के तत्वों के साथ सतमत से भक्ति को अपनाया 
गया है । थो तो भक्ति का यह झ्राकर्षरण सामयिक तकाजे के रूप में था । फिर 
भी यह “भमक्ति-तत्व” मी तो मूल लोक-मानस का ही परिणाम था । 
सतो में हठयोग, सहजयोग्र, दाब्द-योग के साथ भक्तित का समन्वय कुछ 
अद्युत-सा लगता है] सैद्धास्तव रूप से 'निगुण की भवित' का कोई भ्र्थ 
नही होता । तभी कुछ आगे सूरदास ने गाया था-- 
"निरालम्व मन चइत धावे 
भताते सूर सगरुण पद गांवे ।” 
किन्तु सतो का यह निगुंखणा क्या निमयुण था ? यह तो निश्चित ही है कि 
वे परमतत्व को 'न निगुर्य व सगुस्' मानते ये । इस द्व॑त से परे झरद्ँत मानते 
थे। पर वह शभ्रद्व॑त भी मतो का “व्यक्ति रहित' तत्व नहीं था । भीखा साहब 
कहते हैं ----' निगुुन में गुन क्योकर कहियत, व्यापकता समुदाय | दि 
जहें नाही तहेँ सब कुछ दिखियत, अँधरन नी कठिनाय। + 
भ्रजपा जाप श्रकक्‍्थ को क्थनो, अ्रलख लखन किन पाय । 
भीखा अ्रविगति की गति न्यारी, मन बरुधि चित न समाय। 
(भीखा वाणी प्रष्ठ ३३) 
भौर भी--कोउ लखि रूप शब्द सुनि झाई। (मी. वा पृष्ठ ३७) 
चह तत्व 'शब्दन्ध्राधार' श्रथवा “ज्योति-आधघ र' पर व्यक्तित्व युक्त ही गया 
हैं । अत “भक्ति! वा ग्राधार बन सकता था । पर यह "भक्ति! उससे भी श्रधिक 
'गुए' के प्रति भी श्रपेक्षित है । उस परमतत्व के “व्यक्तित्व” के कारण ही सतो 
“में बिरह की भावना मिज्षती है $ 
». 'विरहितो फिरे है नाथ पअ्रधीरा । 
* उपजि बिना कछू समझ्कि न परई, 
42. वा न जाने पीरा । टेक 
या बड बिथा सोइ भल जाने, राम विरह सर मारी । 
_> के सो जाने जिनि यहु लाई, के जिन चोट सहारी । 
सग की बिछुरो मिलन न पावे, सोच करे अरु काहै । 
जतन करें झरु जुगति बिचारे, रटे राम कू चाहै। 
दोन भई बूके सखियन कौं, कोई मोहि राम मिलावे । 
दास क्‍्लीर मीन ज्यू” ततलपै, मिले भले सचुपावे | 
(कवीर ग्रस्थ० पृष्ठ १८५) 
उसी व्यक्तित्व के कारण सतो मे प्रेम चर्चा सम्भव हो सकी है । प्रंम का 
यह तत्व जहाँ सूफी प्रभाव की शोर सकेत करता है, वही भ्रेम के साथ भक्ति 


$ 


“ १२६- 


की सेल्म्तता उसे वैष्णवत्व के निकट ला देती है । पर यह तनिविवाद है कि 
भवित तत्व मृलत 'लोक-मानस' की उद्भावना है। इसमे 'गुरु' की प्रधानता 
वा कारण समस्त साम्प्रदायिक साधना का श्राधार-भूत तत्व शब्द-नाम मत्र 
योग है। फरेजर ने भारत के सम्बन्ध मे ब्राह्मणों के महत्व को लेकर यह 
लिसा है 
“इसी प्रकार भाधुनिक भारत मे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महतृत्रमी भी 
जाशगरो के बच् में है । थे भ्रपने टोनो से उन सर्वातिश्ययी थ्चक्ति से सम्पन्न देव- 
पोओ को इस प्रकार विवश कर सकते है कि वे नीचे पृथिवी पर श्रौर ऊपर स्वर्ग 
में दे ही कार्य करें, जिनकी श्राज्ञा उनके ये स्वामी जादूगर उन्हें दें। एक यह 
फे सारे भारत में प्रचलित है कि सारा विश्व देवताओं के वशीभूत है, 
देवता मन्त्र के वशीभूत है, मन्त्र ब्राह्मणों के वद्म में हे, श्रत ब्राह्मण हमारे 
देवता है ।” ( फ्रेजर ग्रोल्डन बो०-पृ० ५२ ) 
यही स्थान वस्तुत श्रोफा का है, और इसी मूल से सतगुरु का सम्बन्ध 
पते शद से है जिसके हारा परमतत्व पाया जा सकता हैं ! 
भुष्ट के इस महत्त्व को सतो में अचलित सतो की जीवनियो से भली प्रकार 
सिद्ध क्या जा सकता है। जैसे चमत्कार सिद्धो भौर नायो के द्वारा होते माने 
गये है, बसे ही चमत्कार इन सतो के सम्बन्ध में कहे गये मिलते है, श्रौर उन' 
पर विश्वास किया जाता है | कुछ चमत्कारो का वर्णन श्रसमीचीन न होगा--- 
! परूख्ा बाग था, सत के पहुँचने से हरा हो यया । (भ्रुरु नानक) 
[-- सगलादीप । शिवनाभ राजे के बाहर वसेरा कीया। राजे 
शिवनाभ का बाग नौलखा सूका पया था हरिया होया ।/ (उत्थानका 
भी आ्राशसग्रली कौ-यृछ् ६०) ] 
भोरखनाथ के सम्बन्ध मे भी ऐसी ही घटना का त्ोग-गीत 
जाहरपीर भे तथा श्रन्य म भी उल्लेस है। 
एक राजा के लडके को जिबह कराया, उसका मास रंघवाया, फिर 
उसे जिला दिया... [ मुझ नानक सिंगला दीप के शाजा शिवनाम 
के घर पहुँचे तो राजा ने कहा 'जो प्रशादि का हुकम 
होवे । गुरु जी ने कहा-- "जो मनुख का भास होवे, 
उह भादमी होवे राजा के घर इको (अकेला) 
पुत्र होव॑ श्रते बारह वर्षा का होवे व्याह होय को 
दिन बारा होए होउ ।” राजा का वेट ऐसा ही 
था | लडके और लडके की बहू से पूछा दोनों गुरु के 


है है रेल 


काम आने के कारण प्रसन्न । उसे लेकर गुरु के सामने 
पहुँचे । गुरु ने कहा--“माता इसकी बाहाँ पकड़े ! 
ईस्ली इसके पैर पकडे-तु' हाथ छुरी ले जिबह कर्राह 
तो कंम है ।7 ऐसा ही किया गया। मास रेंघ कर 
झाया । खाते समय वह बालक जीबित होकर साथ 
बैंठ गया । गुरु श्रहहदय हो गये । * [ प्राणसगली पृष्ठ 
६४-६५ $ 

इस पर टिप्पशीकर ने लिखा है,---“बहुत से पाठक 
गुरु साहब के सेवकों की केवल घडत मात्र यह घटना 
मानेंग्रे” इसे श्रसम्भवता की सेंटा करेंगे। परतु विचार- 
शीलों को इसमे सशम्र का अविकाश नहीं है- 
आदि । 

मोरघ्वज की भक्ति की परीक्षा की लोक-कथा या 
पुराण-कथा से इसका साम्म प्रत्यन्त स्पष्ट हैं । 


३. तीन दिन शुरूजी पानी के झन्दर गुप्त रहे ।--प्राणसंगली पृष्ठ ५० 
४. मोदीखाने का सब सामान छुटा दिया, नवाब ने जाँच करायी तो र० 
७३०) नवाव के जिम्मे गुरुजी का निकला । (सानक--बही पृष्ठ १२) 
५- दूध दिया गया तो रख छोड़ा । पूछने पर बताया कि एक साधु झारहा 
है उसके लिए रखा है । कवीर । (कवीर प्रन्यावलौ पृष्ठ ३०) 
६- वैड़ी से पकड कर नदी मे फेंका । वेड़ियाँ हट गयी । बे बच गये । 
“कबीर $ गंग ग्रुस्ताँइन गहिर गेंभीर । जंजीर बाँधि करि खरे कबीर । 


गंगा की लहरि मेरी हृटी जंजीर | मृगछाला पर बैठे कबीर । 


(कबीर ग्रन्थावती ग्रन्थ साहब से पृष्ठ ३०-३१) 


(प्रल्लाद की प्रसिद्ध कया से स्राम्य ॥) 


काजी ने धधकते अग्नि कुण्ड से डाया, पर झ्राँच तक न झाभी । 


(कंवीर । वही पृष्ठ ३१) 
उन बाँध कर हाभी के झागे डलवाया । हाथी ने प्रणाम किया । 
कवीर | “कहा भपराघ संत हो कीन्हाँ, बाँधि पोट कुजर को दौरहाँ। 


कुजर पोट वह बन्दन करे, भजहेँ न सूक काजी अँधरे। 


(वही पृष्ठ ३१) 


» मरने पर धरीर छुप्त, उनके स्थान पर पुष्प । (कवीर, वही पृष्ठ ३३) 
१० एक ओऔषड़ सिद्ध ने सिद्धि से उनका पानी सदिरा कर दिसा, पर जब 


११. 


१६. 


२०, 


उडी हुई हैं 
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उन्होने मंगाया तो वह फिर पानी होगया । (भीखा-पृष्ठ २) 

नगे साधु ने श्राकर अधुरा के पेडे साँगे, उस साधु ने श्रपनी सिद्धि से पेडे 
बाँटे पर उनके लिए नही बचे । सत,मे पेडे मांगे, सिद्ध नही लासवे । 
आवक चढ़ गया । सत के चरण में गिरा तो ठीक होगये । (भीखा- 


पृष्ठ ३ 
एक व्यक्ति दिन मे ही खाना खाते थे। सत ने रात को ही दिन 


कर दिया । है (भीखा-पृष्ठ ३) 


* मौनी बाबा सिंह पर सवार होकर आये, स्वागत के लिए जिस भीत 


पर बैठे थे उसे ही श्राज्ञा दी, वह भागे वढ गयी । (भीखा-पृष्ठ ३) 
काशी में प्रानी डाला, उससे जगन्नाथपुरी के मदिर की आग बुझा दी ! 
(कवीर--फबीर साहिब की शब्दावली, पृष्ठ ४) 
सत के दरवाजे पर बहुत भोजनार्थी पहुँचे | (१) भगवान बहुत से 
बोरे गेहूं डाल गये | जो सवको बाँट देने पर भी ब रहे । 
(२) एक हांडी मे कुछ खाना रख दिया । एक कपडे से ढक कर 
जाना वॉँटा। सबको पेट भर मिला । फिर भी हांडी ज्यो की त्यो । 
(कबीर, वही पृष्ठ ४) 
[भ्रक्षय मजूपा या थैली या भ्रश्नपूर्णा को लोक-क्था ।] 
राजा मे कैद मे डाल दिया, पर ताले खुल गये, जजीरें टूट गयी । 
(१) चरणदास । (चरणादास की वानी, प० भा० पृष्ठ २) 
(२) ग़रीवदास | (गरीबदास की वानी, पृष्ठ २) 
संत ने प्रार्थना की तो भगवान की मूर्ति सिंहासन से उतर कर उनकी 


गोद में आागयी। (रेदास, पृ० २) 
सेत ने सुपाडी गगा पर चढाने भेजी, उसे गगा ने हाथ निकाल कर 
प्रहणा किया । (रंदास, पृष्ठ ४) 


एक धड से पृथक सिर को अमीछूपी प्रसाद से जीवित कर दिया !-कबीर 


सिम्मन-सेऊ की कथा--सम्मन को साका किया, सेऊ भेंट चढाय !] 
आगरीवदास की वानी पृष्ठ १४ 


सेवा नाई के लिए भगवान स्वय माई बने और जाकर राजा की हजामत 

बनायी । (सेवा नाई) 
बुर के साथ इतनी ही नही भौर भी कितनी ही चमत्वारक घटनाएं” 
! ये घटनाएँ केवल क्ही-सुनी ही नहीं जाती, उनमे विस्वास सी 


3५ है । इस बीसवी सदी में भी इनके विद्वासी प्रायः यो लिखते पाये 
। 


“पर ऐसी करामातें महात्मा सरीके भारी गति के पुरुष के लिए सहा- 


“ १३२८ 
तुच्छ बात है क्योकि पूरे साधु की अपने भगवंत से एकता हो जाती है अर्थात्‌ 
दोनो में कोई भेद नहीं रहता !” [दे० चरखादास की बानी [पहिला भाग ] 
चेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ] 
यह पुराण-अदृत्ति बह लौक-भानस है जिसकी परम्परा वेद-पूर्व से झ्राज 
तक निरन्तर चली आयी है | इन करामातो मे जिन प्रभिश्ञायों प्रभवा कथानक- 
डढियों का प्रयोग हुआ है, वे युग-युगों से लोक-वार्त्ता की संपत्ति हैं। फिर 
सतमत तौ नाथ-सिद्धो की एडी से चिपका हुआ श्राया है । संतों की रचनाश्र 
में इसीलिए स्थान-स्थान पर सिद्धों से वाद और गुप्टि का उल्लेख है, जिसमे 
सिद्धों को परास्त होना पडा है । वार्सामर 
संतो ने भ्रपने सिद्धान्तो की व्याख्या के लिए भी लोक-प्रचलित वार्त्ताश्र 
| और प्रास्यानो का प्रायः उपयोग किया हैं । 


पारवती के उर घरा श्रमर भई छिन मांह। 
सुक « की चौरासी मिटी निरालंब निज नाम | 
भ्रस सोंग साहब भया पांडे गावे गीत, 
महिमा सुन निज्र नाम की गहे द्रौपदी चीर 
सेत वेंधा पाहन तिरे गज पकड़े थे ग्राह 
गनिका चढी विमान मे निरगुन नाम सलाह 
राम नाम सदन पिया बकरे के उपदेश (गरीबदास) 
सनक सनंदन जैदेव नांमां, भगति करी मन उनहेँ न जाना 

हु सिव विरंसि मारद मुनि ज्ञानी, मन की गति उनहें नहिं जानी 
घू प्रह्माद बभीषन सेपा तन भीतरि मन उनहुँ न देपा 
ता मन का कोई जान भेव, रंचक लीन भया सुषदेव 
गोरख भरयरी गोपोचंदा, ता मन सौं मिलि करे शझ्नंदा । 

कबीर ग्रन्थ, पृष्ठ ६०० 

अह्या पोजि परयौ गहि नाल# 


$#दन उदाहरणों में जिन आख्यानों की ओर संकेत है, वे प्रायः सभी लोक” 
वार्ता के अंग बन गये हैं, और लोक मे श्रत्यन्त प्रचलित हैं । कुछ ऐसे भी हैं 
जो स्थानीय हैं, और संतों मे ही प्रचलित मिलते हैं। 'भेस सीश से जिस 
वार्ता दी और संकेत्त है, वह यह है कि एक ग्वाला संत के पास पहुँचा और 
भक्त बनना चाहा । संत ने कहा कि तू अपनी मेंस को बहुत प्यार करता हैं 
उसी का ध्यान क्या कर | एक दिन सत ने उसे आवाज दी तो उसने कहां 
महाराज झाया , मैं भपनी भेस के सीगों मे उलक गया हूँ । वह ध्यान में ह्मीः 
उलम गया था ! बस संत मे उसकी निष्ठा देखकर उस सीग से ही उसे साहब 
तक मिला दिया | इसी प्रकार सदन कसाई की बात यों है कि वहू एक बकरे 
के कुछ अंश को वग़टने लगा तो बकरे ने कहा कि पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारा 
सिर काटा था, उसके बदले में तुम मेरा सिर ही काट सकते हो | इस ज्ञान 

बह भक्त होगया । भादि । 
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प्रेत साहित्य में जिन साहित्य रूपो को श्रपनाया गया है, वे उसे श्रौर 
भी अधिक लोक भूमि पर ले श्राते है । प्राय प्रत्येक सत न भारती १, हिडोला २ 
भूलार, बारहमासा ४, होली *, जेतसार*, चाचर०, मगल< » वधावे*, गाली 
पोहर**, सेहरा"९ लिखे है। इन गीता मे इन सन्‍्तो ने केवल लोक प्रचलित 
राय ही नही अ्रण्नाय, उनके विषय भी अपनाये है। कही कही तो पुरा लोक- 
गीत ही लेकर उसे अपने सतानुझुल कुछ शब्द जोडकर अभ्रपना लिया गया है । 


इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि समय समय पर जो प्रवृत्ति प्रबल रही 
है, उप्ते भी सत-सम्प्रदाय ने अपनाया है, और उससे अपनी मूल मनसा के 
धनुसार सामजस्य स्थापित किया है । इसका एक श्रच्छा उदाहरण चरणदास॑ 
जी का शुक-सम्प्रदाय है । चरणदास जी ने ब्रज श्रौर कृष्ण की बष्णाब लीलाभो 
को सगुए रूप मे ग्रहरा करते हुए भी निगुण भौर श्ब्द-याग को पूरा 
महत्व दिया है ! 
--...* का यह निकटत्व इसलिए भी था कि प्राय भ्रधिकाश सत निरक्षर 


 श्रारती--घरम० बानी पृ० १६, गरीब० बानो पृ० १४३ 
३ हिडोला-क्० प्र० पृष्ठ &४ पहडोलना तहाँ भूले प्रातमरासः 
भूलना - गरोब० बानी पृष्ठ ११४ 
४. बारहमासा***घ घरम पृष्ठ ५७, घरनी बानी--पृष्ठ ४८, क्र० प्र० 
पृष्ट २३४, श्रीप्रारएसगलौ--पछ्ठ ३६७ 
होलो-- धरसदास जी को बानी--पृष्ठ ६०-६१ 
चषकी पीसने के समय के गौत । 
जृत्य के साथ का गोत 
मेगल--ध घर० बानी पृष्ठ ३८, गरोबदास की बानी पष्ठ १५६ 
& बधाए--भ धरम० बानौ पृष्ठ ४४ ? 
(०. याल--घनी घरमदास जी फी इब्दावली--पुष्ठ ६६ 
सतगुरु श्राये द्वार सुरति रस बिजना 
फाहे फ॑ ब्रेठक देउों, सुरति रस घिजना 
सदन पढ़ी बेठक सुरति रस बिजमा झादि । भह ग्रोत गाली नामके 
ीक गीत? करे तज पर हो नहीं, इसको शाब्दावलो भी ऐसे लोक-गौतों 
को हो शब्दावली है | 
६१ 'सोहर घनी घरमदास जौ की झब्दावली पृष्ठ ६२-साहेव मोर 
पसत पगमपुर जहाँ गसन हमार हो । 
ऐ२ सेहरा' गरोबदास को बानो पृष्ठ १५७ ॥ ग्रादि। 


डी छ ॑ी उ#ड 
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गया है। बह मूल जो परमतत्व है, वह घट मे ही है ।४ इसी से वह ग्रास हो 
सकता है। गुरु के झब्द के भाध्यम से शब्द-मूल तक पहुँच होतो है।यह 
समस्त आस्था उस मूल भांनस से प्रतिफलित है जो सहानुभूतिक टोने 
पर निर्मर करती है। इसके साथ ही इसमे '“श्रात्मावेश भी गुम्फित 
मिलता है। इस '"पात्मावेश' ने ही 'ऊरध' से अध' को आने वाले 
'ब्रावेश” को लौटकर “उल्टा कर उसके गुल से सलग्नता का भाव प्राप्त 
किया है। किसी भशोझा या स्याने पर किसी देवता का श्रावेश 'ऊरघ' से 
अध' की भोर होता है। तब “अघ' से उलटकर “ऊरध” की श्रोर जाकर ही 
उस मूल को पाया जा सकता है । 


मह विवेचन इसे स्पष्ट कर देता है कि सत-सप्रदाय लोक-मानस के प्राय 
सभी पहलुत्ो से सम्बन्ध रखता है | हाँ, लोक-मानस के श्रानुप्ठानिक ( 6 
५१)७/१८ ) पहलू की श्रोर अवदय प्राग्रह नही है, पर वह नितान्त शुन्य भी 
नही हो पाया है। आनुष्ठानिक प्रक्रियाओं में एक तत्व दूसरे का स्थान ग्रहरा 
+रता जाता है। यहाँ तक कि शब्दों मे ही किसी प्रक्रिया का उल्लेख उस 
प्रक्षिया के सपादन करन के समान ही महत्व रखता है । भानसी पूजा भी उत्ती 
क्रम से उस बजा का स्थान पाती है । प्राय प्रत्येक सत गुरु भें विरह और रति 
की उल्लेख किया है। इसके लिए उसे 'पुरुष' और “वी” का रूपक अहरा करना 
पडा है। भक्ति और प्रेम के सूत्र को इन गुरुओ ने भौर भी श्नेक रूपों मे 
“क्त क्या है । उन्ही तक ये अपने को सीमित रख सकते थे | विरह-मिलन 
प्रौर रत्ति श्रादि तक ने पहुँचते तो भी य अपनी साथना के समस्त स्वरूप को 
अकट कर सकते थे । पृरुप-ओी की यह कल्पना उनके लिए वस्तुत हूपक-कल्पता 
नही, भरत इसका महत्व श्रालझ्भारिक नही । कु झा का परिणाम भी नही माना 
| सकता । यह तो उसी भानुष्तानिक श्रत्रिया की परिणुत्ति प्रतीत होती है, 
ते प्रिय हैं। मीन वर्षा की धारा के साथ 'झध! पृथ्वी से 'ऊरध' आकाश 
प्रोर चढ़ती जातौ है। प्रल्लल पक्षो झाकाश में ही झड़े देता है, बह झंदा 
नीचे 'प्रध' की ओर चलता है, पर पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व हो यह फूट जाता 
ग्रौर श्रत्लल पक्षी का ज्ञावक उसमे से निकलकर फिर प्राकाश मे झ्रपनी माता 
घोर ऊपर 'ऊरघ' की श्रार चल पडता है, भौर उससे जा मिलता है। 


डे... दादू काया पझ्र्तारे पाइया सब देवन का देव ! 


भहजे झ्राप लथाइया, श्रैसा भ्रलप पअमेव ! पृष्ठ हट 


सतगुए मिलि परदा गया, तब हरि वाया घट साँहि ; (क्षप्रष्ट ८१) 


- ैरैधे - ता 


थे, जिन्होंने 'मसि-काग्दा तक नहीं छुप्ला था, तथा सभी जातियाँ के थे। 
जातिं-पाँति जाने नहिं कोई | हरि को भज॑ सो हरि कौ होई॥ 
भ्राशसाँगली में उल्लेख है कि 
ठाकुर भगतां का पिचझारा जाति न भावई 
नामा छीपा रविदासु चमारा उघरे भगति करि 
कबीर जुलाहा, वाल्मीक चंडारा मुक्ते नांयु जयि 
धन्ना जट्ट तुमारा गऊ चरावशे। प्रादि |# 
गरीबदास की बानी है कि 
कौम छतीस एक ही जाती | ब्रह्म बीज सबकी उत्पाती 4* 
यह सिद्धान्त केवल कहने भर के लिए ही नही था | इन सस्तों में नाई, 
क॒साई, वेइया, चमार, हुलाहा, छीपी, आदि सभी थे |? इन समस्त गुझुगों 
झोर भक्तों का मोलिक साम्य वही हो सकता था जहाँ संस्कारामिमान छूडा 
हुआ हो । इसकी भूमि लोक-भूमि हो सकती सी, वह लोकमृमि जो लोक-मानस 
से श्नुप्न रित और अनुप्रारिणित रहतो है । 
संतों में (पिंड मे ही म्ह्मण्ड” को देखने झौर पाने का विश्वात्त हढ है, 
उसकी उपलब्धि की यही मुख्य कुजी है । इसलिए ब्रह्माण्ड को पिंड मे पाने 
के भाव से संतों के लिए 'घट! या शरीर ही महत्वपूर्ण है । सन्‍तों ने इसलिए 
घट में ही ब्रह्माण्ड की स्थापना करने का प्रयत्त किया है । यहाँ तक क्रि घढ 
में ही 'रामायण” की कथा तक सिद्ध कर दी है | वहिमुख से भन्तमुख करों 
की यह साधना, श्रन्तमु ख होने पर भो 'अघ' से 'ऊरघ की ओर ले जात्ती है । 
यह मूल की ओर प्रत्यावर्तन है, इसी को सामसन्‍्यतः 'डलटी साधना? कहा 
# शी प्राशसॉगलोी (त्तरन तारन प्रफाशन) द्वितीयावृत्ति..«पुष्ठ ईैंद८ 


१. गरीब० बानी'*'पूछ १४३ 
२. पलट साहिब कहते हैं: “हरिको भज सो बड़ा है जाति न पूछे कोन 
भर 


चंचिक श्जामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। 
गसशियिका विस्वा रही विमान पर ठुरत चढ़ाई 


नीच जाति रैदास झा में लिया मिताई 
(पृष्ठ ६७) 


३. दादू समिता राम सों,. पैले झंतरि भाँहि 
चलदि समाना आए में, सो सुप कतहू माँहि ॥ (पृष्ठ ८) 
भर 


भन उलदया दरिया मिल्या, लागा मलि मलि न्हाँत (कर प्र ० द्रुछ १७) 
झलटी साथता के लिए संतों को 'मीन' झोर 'प्रतल पक्षी? के प्रतीक 
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गया है। वह मृत्त जो परमतत्व है, वह घट मे ही है ।४ इसी मे बह प्रास हो 
ँ़क्ता है। गुरु के शब्द के माध्यम से दार्द-मूज्र तक पहुँच होती है।यह 
समस्त आस्था उस मूल भानस से प्रतिफतित है जो सहानुभूतिक टोने 
पर निर्भर करती है। इसके साथ ही इसमे आत्मावेश भी गुस्फित 
मिलता है। इस '“आ्रात्मावेश” ने ही 'ऊरध' से 'अ्रध' को आने वाले 
वेद” को लौटकर 'उलट' कर उसके मूल से सलग्नता का भाव प्राप्त 
किया है। कसी धोका या स्याने पर किसी देवता का श्रावेश 'ऊरध' से 
'प्रध' की श्रोर होता है । तब “श्रथः से उलटकर ऊरध' की शोर जाकर ही 
उस भूल को पाया जा सकता है । 


सह विवेचन इसे स्पष्ट कर देता है कि सत-सप्रदाय लोक-मॉनस के प्राय 

समी पहलुझ्रो से सम्बन्ध रखता है । हां, लोक-मानस के भानुष्ठानिक ( कक 
५५७६८ ) परह्ठु की भ्रोर अवद्य प्राग्रह नही है, पर वह नितान्त शुन्य भी 
नही हो पाया है । ग्रानुष्ठानिक श्रक्रियाओं मे एक तत्व दुसरे का स्थान ग्रहण 
* रता जाता है। यहाँ तक कि शब्दों मे ही किसी प्रक्रिया का उल्लेख उस 
प्रक्निया के सपादन करने के समान ही महत्व रखता है। मानसी पूजा भी उसी 
कैम से उस पूजा का स्थान पाती है । प्राय प्रत्येक सत गुर ने विरह और रति 
के उल्लेख किया है। इसके लिए उसे 'पुरुष' श्र 'छ' का रूपव ग्रहण करना 
थ है। भक्ति और भम के सूत्र को इन गुरुओ ने श्रौर भी अनेक रूपो में 
'फि क्या है। उन्ही तक ये अ्पने को सीमित रख सकते थे । विरह मिलन 
भौर रति ब्रादि तक ने पहुँचते तो भी य अपनी साथना के समस्त स्वरूप को 
अकेट कर सकते थे । पुरुप-स्री की यह कल्पना उनके लिए वस्तुत रूपक-बल्पना 
नही, भरत इसका पहल श्रालड्रारिक नही । कु ठा वा परिणाम भी तही माना 
| सकता । यह तो उसी पानुष्ठानिक प्रक्रिया की परिणति अतीत होती है, 
'हैते भ्िय हैं। मीन चर्षा फी घारा के साथ अध' घब्वी से 'ऋरध' आकाश! 
की शोर चढती जातो है। झलल पक्षी झ्ाकाश में ही झड़े देता है, धह फ्रंडा 
नीचे 'ग्रध' की झोर चलता है पर पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही यह फूद जाता 

भोर भ्रलल पक्षी को शाबब उसमे से निवलकर फिर शझाकाश में श्रपनी माता 
को झोर ऊपर 'अरघ' की ओर चल पडता है, भौर उससे जा मिलता है । 


४५. दादू काया अ्रत्तरि पाइया सब देवन का देव । 
सहज झाप लपॉइया, श्रैसा श्रलप झमेद॥ पृष्ठ ६४ 


सितगुद मिलि परदा गया, तब हरि पाया घट माँहिं। (बच्ष्ट ८5२ है 





क्योंकि संतों के साथ भी सिद्धि का अ्रप्रत्यक्ष चमत्कार विद्यमान है १४ 





_.. क्षंतों के इन चसत्कारों का एक विवरण तो उदाहरणरूपेश हम ऊपर दे 


चुके हैं । संतों की घानियों में भी इनका उल्लेख मिलता है; ऐसा एक विवरणा 


गरोबदासजों की वाणी में मिह्चय का श्रग में मिलता है, उसे यहां दिया जाता है- 


“अपने दिल साघू नही बाक्‌ दरसा साध । भेंस सींग से जानिये गत 
फुछ अऋगम अणाच | 
उसके सन की फुरत है, अपने मन की नाहि। गनिका चढ़ी बिसान में 
झजामील की बाँहि 
न- नेट नि 
प्लि.चय ऊपर नामदेव पाहुन दूध पिलाये ॥+ भैस सोॉंग में साहब शझ्ाये 
नाम रतन घन पाये 
नि.चय हो से देवल फेरा पूजों पमों न पहारा। नामदेव पिछवारे बैठा 
पंडित के पिछुवारा । 
नि.चय ही से गऊ जियाई नि.चय बच्छा चूग | देस दिसंतर भरौक्ति गई 
है फिर को लावै भू + 
नि.चय सेऊ सीस चढ़ाया चोरो संत सिघारे | वनियां कू” जहें पकड़ 
लिया है फरदे स्ोस उतारे । 
पिता समत झोर साता नेकी जिलके नि.चय भारी । 
जहाँ कबौर कमाल फरीदा भोजन की भई त्यारी । 
सेझ के घंड़ सोस चढ़ाया भोनसेख नह कोई १ 


नौ रन दि चर न्पः 
त्तपिया के तो जकतक कीमा, लोदिया के घर श्राये । ताड़ी घाल लिये 
परभेसर लिश्तय हृत्प देधाये ६ 
निःचय ऊपर बस्‍लद आई शोर कंसो वनज़ारा । नोलख़ बोरी लदा 
लदीता कासी भंगर संकारा । 
निःचय पंडा पांव बुकाया जगन्नाय के माँही । ग्रठका फूट पड़ा पाँवन 
पर झजहू बात्त न भाई 

कट >८ जद >< 
एससी तल मगहर छू चाले, किया कबीर पयाना ) चादर प्टूल बिछे ही 
छाँड़े, सबदे दाब्द ससाना | 


नः है दल! न नि 
फनक जनेऊ फंध दिखाया है रंदास रेंगीला | धरे सातसे रूप तश्स को 
ऐसी श्रदूभुत लोला । 


पीषा तो दरिया में कूदे ऐसा नि.छूस कहिये ॥ मिले विसम्भरनाथ प्रासु 
कू ऋठो अधित ले चहिये । 

सेना के घर साहब श्रापे करो हजामत सेवा ॥ न न 
मरसी की तो हुण्डो भाली, कागज सीस चढ़ाया । ध्योत्तो का तो व्याह 
भया जब भात भरन के ऋषषा । 

न नः रन र्नः के 
तिरलोचन के भये बिरतिया ऐसो भक्त कमाई । न. नै 


बन ८ 


- १३७- 


फलत मनसा-्तत्र सतो में एक स्तर पर प्रकट हुए बिना नही रह सका । यह 
विकास या परिणति भी स्पष्टत लोक-मनसा की प्रवृत्ति के सर्वथा अनुकूल 
है । सिद्धो मे सिद्धि उनकी वैयक्तिक उपलब्धि के रूप में आती है, नायो में वह 
है तो वे्याक्तित ही पर ग्ुरू-शव्द से सलग्न है, फिर नाथ स्तय शिव है, जिससे 
इब्द या मत से सिंद्धि वस्तुत शिव-सिद्ध ही है, सतो में गुरु-गोविद भें अन्तर 
नही रहा, गुरु-शब्द ही शब्द-ब्रह्म है, उसके द्वारा गोविंद से तादात्म्य प्राप्त 
होता है । कितु सत भक्त हैं प्रत वे इस तादात्म्य को गुर-कृपा या हरि-्कृपा से 
समभव मानते हैं। गोविद से तादात्म्य का भाव रहते हुए भी भक्त के एक पृथक 
श्रस्तित्व का भी प्राभास यहाँ विद्यमान मिलता है । भगवान या गोविंद स्वय 


भगवान का ध्यान रखते प्रतीत हाते है---यथा--- 


भक्त सेना नाई कुछ सतों की सेवा में लगा था भौर राजा को हजामत का 
समय वीतता जारहा था, यह देखकर भगवान स्वय सेना नाई बनकर राजा की 
हजामत बना झाये, भक्त के किसी भी काम मे बाघा न पडने दी । प्राय प्रत्येक 
भक्त के सवध से ऐसी कथाएं मिल जाती है । पर साथ ही हम पहुँचे---सतो को 
सिद्धों की भाति स्वयं भी चमत्कार प्रकट क्टते भी देखते है। कबीर ने सेऊ 
को आवाज दी हो वह शभ्रा उपस्थित हुआ, यद्यपि रात मे उसका सिर स्वय 
उसका पिता काट लाया था। पभ्रत 'सिद्ध+-भक्त” दोनो की सधि दस सत- 
साहित्य म मिल जाती है । ये दोनो भाव यहाँ एक तुलना के रूप भे यो दिये 


जा सकते हैं--« 
भक्त-भाव 
कहे कवीर कृपा भई, 
गुर ग्यॉत्रि कह्या समकाइ। 
(क० ग्र ० पद इ००पू० २६०) 
न 


भजन कोौ प्रताप ऐसो, 
तिरे जल पाषान | 
अधम भील श्जाति 
गनिया चढे जात विवाँत । 


गए, जग जेतट, “या 


निधच्वा ऊपर नाम का 
कहा ज्ञान फहा ध्यान । 
निचा खेमा निषपाइया 
कॉकर थोई जान ३ 
ना #& मी की 


सिद्ध-भाव 

चदन को संगि तवरर बिगरयो, 
सो तरवर चंदन हू निबरुमो। 
पारस के सग ताबा बिगरुबों ! 
सो ताँबा कचनन छ्वो तिबर॒यो | 
सतन सग्र कबीरा बिगरयों । 
सी कबीर राम हों निवरी। 
( क० ग्र० पृ० २८०१ ) 
कहे कबीर भव बचघन छूट, 
जोतिहि. जोति समाना। 
(क० अ्र० १० ११, ) 


साहब साधू एक हैं दुनिया दूजा जान 
(गरीव० यरृ० रू) 

साहब परणट सत है जिनका एवं भन । 
(वही पृ० ८८) 





7 रैक 


सीरा हाथ सितार था 


तन 


सांई सरीखे साध है, 


पद ग्राव लौ साय । *.. इन सम तुल नाहि और । 
पत्थर की थी पतिमा संत करे सोइ होत हैं 
जानें गई. सम्ाय। साहब झपनी ठौर । 

5 आदत ०» खत ६ वही पृ० ध्हे ) 


भच्न त्तेग थी काठ की जैसे चमको बीजा 
(गरोंबदास जो की बानों पृ० ७७-८५) 
नः नः र्नः न 
जन कबीर तेरी सरबमि आयी, 
'राखि लहु अगवान । 
(वही पद ३०१ पघृ०१६०) 
र्नः न न मा 
भगति बिन भौजल इूबत है रे 
(पद ३१०, पृ० १६३) 
जगन्नाथ जगदीस गुरु सरना झ्ाया तोहिं। 
(गरीब७ पु० ३७) 
चरम कमल के ध्यान खू, 
कोटि दिघन टल. जामे। 


(वही प्ृ० ३७) 
अधम  उ्यारन भगत्ति है, - 
श्रधम उधारन नाव । 

( वही ४० हे ) 


सतो में 'मक्ति और सिद्धि से तानेवाने की घुप-छाँह स्पष्ट हैं, जिसमे कभी 
भक्तिभाव प्रब॒न्तत्ता से कलकता दोझत्ता है तो कभी सिद्ध-माव ॥ फिर भी सिद्ध- 
माव पिछडता सा लगता है, भक्त पर भगवान की दया के रूप में चमत्कार 
उभरते मिलते है । सरथ ही वैष्णव प्रतीक-विधार भी प्रवल हो चला है | भग- 
बात की नांसमाला भे निशु श॒ नामो के साथ वेष्णव नामों की ही अ्घानता ६ ' 
राम-कृप्ण आदि बार बार आते है । 

समिगु श-सगुण का मह संधि-स्यल है | गुरु की सग्रुणता धीरे धीरे ब्रह 
को सग्रुण॒ता की श्रोर बढती मिलती हैं । लोक-मानस की यह भनुकूलता कितर्ने 
अ्रभिनंदनीय प्रक्ीत होती है ॥ 


तृतीय अध्याय 
प्रेमगाथा 
भ्रारम्भिक 


हिंदी साहित्य के इतिहास से स्पण्ट है कि कबीर से श्रारम होकर निगुंख- 
थारा प्रवहमान हो उठी और वह परिपुष्ट होती गयी । उसी के साथ श्रबध- 
कथाओं को लेकर एक काउ्पधारा श्रौर खडी हुईं | इन कथाओं मे प्रेमकथाम्रो 
की प्रधातता रही । मे प्रेम गाथाएं कहलाती हैं। इनके काव्य का विधान 
लोक-मेधा ते किया, इसमें सदेह नही किया जा सकता । प्रसगाथाओझ्रो की 
कहानियाँ सभी लोक कहानिया हैं, भारत की ह्रपदी कहार्ियाँ हैं । , 

में लोकक्‍-क्हानियाँ प्राय समस्त भारत में ही नही समस्त संसार भे व्यात्त 
मिलतो हैं । 
लोक-कहानियो फो साहित्यिक अभिव्यक्ति 

जी कहानियाँ हिन्दी-क्षेत्र में मिलती है, थे बच्धाल, ब्रुंदेलखण्ड तथा 
दक्षिण भारत में ही नहीं, जमंनी इठली शझादि में भी मिलती है। 
अनेकों पाइचात्य विद्धानी ने यह माना है कि इन कहानियों का हू्ल 
उद्गम भारत में हुआ। यद्यपि इस मत को सभी विहानों ने प्रहशा नहीं 
क्या है । बाद में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानियों का झदुगस अ्रन्य 
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्ः 


7.४० 


प्रदेशो मे भी सिद्ध करने की चेष्टा की। फिर भी, इस विवाद के उपरोत भी भारत 
का महत्व कम नही हुझ्ना ।+ भारत में लोककहानियों की 'साहित्यिक' श्रमिर्थ्यक्ति 
की एक दीघं परम्परा विद्यमान मिलती है | ब्रजलोक साहित्य का ग्रध्यरत के 
प्रथम श्रध्याय में हम लोकगाथा श्रौर लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर 
चुके है | वेद-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है । उसके कितने ही बृत्त कहानी 
के रूप में है। यहाँ कहानियाँ भी है) और कहानी के वीज भी हैं ।॥ भारत 
में जो विश्वास प्रचलित है कि पुराण वेदो की व्याख्या करते है, बिना पुराणों 
के बेद समर्भे तही जा सकते, यह्‌ बिल्कुल लिराधौर सही । लोक-हृष्थि से 
चुँदिक देवों की व्याख्या पुराणों में देखी जा सकती है | इस सबसे यही सिद्ध 
होता है कि बेदी की वीज-कहानियाँ ही पुराणों की कथाओं में पलल्‍लबित- 
पुष्पित हुई हैं, जबकि यथार्थ यह है कि वेदो ने उन कयाखंडो या कथा-बोजो 
को उन्ही लोक-क्षेत्रों से लिया है जहाँ से पुराणी ने लिया है ४९ पुराणों ने उसे 


४ लॉक-प्रचलित रूप में विस्तार से दे दिया है, बेदों ने अपनी भ्रपेक्षा के भ्रनुसार 


उनका सकेत ही किया है । इस श्रक्रिया में वेदों से पुराण में वहुत कुछ 
उलट-फेर हुई मिलती है, इसमें सन्देह नहीं | वेदो में जिन देवताओं का 
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क्या है.--- 


े 


हैंड (५ बन 


विश्वेष महत्व था वे गौण हो गये, जो गौण थे वे महत्वश्ञाली हो गये। 
यही नहीं बलदेव, झवर, लक्ष्मी, पावंती, कुबेर, दत्तात्रेय जैसे नये 
देवता भी प्रकट हुए श्रौर पुराण-क्था में वेदों पर लोजवार्ता के 
प्रभाव को भी सिद्ध करने लगें। इस नये प्रभाव के कारण बेदिक देवताओं 
का कही-क्ही भ्रपमानजनक चित्रण भी हुआ । यह सब विवासावस्था 
की ही परिणतियाँ है। इन सबके मूल जिनके आधार पर पुराण कथाएँ 
प्रल्लवित हुई, प्राय वेदो" में देखे जा सकते है। विशेषता उन लोक वार्त्ताओ 


“भेद मे जो बात बहुत सक्षेप से किसो विशेष उद्देत्ष्य से बणंत को गयी 
है, पुराण मे वही धिस्तत ग्राउ्याथिका के रूप से वशित हुई है । पौराशिफ 
फबियों के हाथ मे साधारण जनो के कौतूहल को उद्दोपन फरने के लिए छोटा 
सा विषय झगर बहुत बड़ी श्रास्यायिका में परिण्यत हो ज््म तो फोई शाइचर्य 


की बात नहीं । इस बृहत प्राश्यायिका से प्रनेक अवास्तर-कथाग्रो का झ्राजाना 
भो भ्रसभव नहीं है। यह भी सभव है कि बेदव्यास द्वारा सम्रहीत-साहित्म के 
पहुले भी परम्परा से बहुत सो जवानी कथाएँ चली श्राती हों । यह सब उपा- 
एयान के इशारों की तरह थेद मे देख पडती हैं ॥ बरयोंकि वेद उपास्यानमूलक 
ग्रन्य नहीं हैं । वेद मे स्वल-विशेष पर उदाहरणा-स्वरूप उपाष्यान भी छुल पडे 
हैं। किन्तु पुराण में उन सब उपाण्यानों को एकन्र फरने की चेष्टा हुई थी । 
इसीसे बेद को श्रपेक्षा पुराण मे श्ाट्यायिकाओों का बाहुरण भौर विस्तार 
देख पडता है । विशेषतत एक ऐसा वहुवालीन रुपक या उपाटयान जिते पभी 
कोई लिपिबद्ध करे तो उसमे झनेक फात्पसिक कथाओं का झाअय पा जाना 
स्वत सिद्ध है। वेद का एक क्ष्‌द्र प्रसगा पुराए मे जद विपुल काय भारण 
करने लगता है तो एक स्वतन्त्र रूप पकड लेता है । इसोसे हम बेद और 
पुराण में समान वेलक्षण्प देखते हैं॥। यही समभकर हम शेषोक्त प्राध्यायिफा 
को झद॒भुत्‌ उपास्यान था नितान्त आधुनिक वस्तु बहफर परित्याम 
नहीं करते ।/ 
इस विवेचन में क्रो गौड ने मूल ययाय॑ फो प्रकट कर दिया है। 
) वस्तुत ये उप्राए्यान लोक फयाशों क रूप में वेदों फे समय मे भी उसी प्रकार 
प्रचलित थे जिस प्रकार पुराणों के समय से । यहाँ से प्रुराणफार था 
पुराणकारों ने इनका सप्रह क्रिया । यदि क्‍्भो पुराणों का लोक-सात्विक दृष्टि 
से गरभीर भ्रष्ययद फिया जायगा तो यह बात विदित होगो लि विविध पुराणों 
में एफ ही झआसयान जो घ्थक-एथक रुप भे मिलता है, वह उत्तको पृथक 
का मीप हल को बताता है। उसमे सशोघन-परिवद्धान सूलत लोफ्-ध्त भर 
हुमा है । 


१-चेदों मे मूल इसलिए माना जाता है कि पुराशों से वेद आचघीन हैं। 
पुराश-कयाप्रो के जो वौज थेरों मे हैँ ये योज कालफ़म से पुराणों हे पुवज हो 
/ हुए । उन्हीं मे पुरासों से बहुत पहुचे से लोकप्रवलित कथा के सकेंत हैं 
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के मूल जिनवग सम्बन्ध सौर-परिवार से है । भले ही यह सम्बन्ध 'शब्द' की 
अर्थश्वित के इलेप के कारण ही क्यों न हुआ हो । वैदिक माहित्य मैं वेद ही 
नही, श्रारण्यक, ब्राद्मणा भौर उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित होते हैं । इस विकास 
को-समभने के लिए एक उदाहरशा देना ठीक रहेगा। 


“ बेदिक बीज वरुण्य--यदि समस्त वैदिक साहित्य को लिया जाय तो वेद 
' की ऋतचाशो के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास इस साहित्म में मिल जाता 
है । उदाहरुण के लिए ऋग्वेद मे “वरुस्य' की चह प्रायंना ली जा सकती है जो 
शुनः:दोप ने की है । ऋग्वेद मे इसका कोई वृत्त नही मिलता । श्रागे उपनिषपदों 
तक पहुचते पहुँचते इसका एक श्रच्छा कथानक वन गया है । इसमे “वरुण ने 
हरिइ्चन्द्र को रोहित नाम के पुत्र होने का बरदन इस शर्तें पर दिया कि वहूु 
अपने उस पुत्र को दरुणा को प्रदान कर देगा ६ वछ्स ने हरिश्वन्द्र से उसे कई 
बार मांगा । हरिश्रन्द्त ने उसे कई बार टाला, कई बहाने किये ) भ्रन्त में रोहित 
बन में चला गया । वहा झजीगतं को कुछ गौए देकर शुनःशेप को उसने श्रपने 
स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए क्षय कर लिया। कुछ और गायो के लोग से अजी+ 
शर्तें स्वयँ ही शुन/देष को बलि चढ़ाने के लिए भी तत्पर हो गया । निश्वामिन्न ने 
उसे अपना पुत्र बनाया और वरुण से प्रार्थेना करा उसे मुक्त कर दिया। यह कथा 
बड़ी महत्वपूर्ण है । राज्यासिपेक के श्रवसर पर इस बेदांश का पाठ इसके अर्थ 
गौरव को भौर भो दा देता है ।७ ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से शुन-शेप के बलि- 
दान की कहानी तो चैदिक साहित्य में ही प्रस्तुत हो गयी । लोकवार्ता में इसने 
और भी रूप बदला ! यदि अ्रत्यन्त सूक्ष्महप्टि से देखा जाय तो यही कहानी 
सत्य-हरिदरचन्द्र” की प्रसिद्ध लोकन्यांथा बनो है। भाय. नाम सभी वेदिक हैं । 
हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहिताइव ही यया है, विश्वामित्र भी बदल नही सके । 
दंदिक कहानी में मूंछ में दो तत्व थे, विज्वामित्र का घुन.क्षेप के पक्ष मे हरिस्चंद्र 
के यज्ञ का विरोध ॥ इससे लोकवार्त्ता को यह सूत्र मिला कि विश्वामित्र 
हरिह्चन्द्र के विरोधी थे। रोहित बन-बन मारा-मारा फिरा, वरुण जव तब 
« झाकर अपनी वलि साँगने लगा | इस तत्व से बहुत परिवतंन हुआ। आगे 
* बैंदिक देवताओं का जो विकास हुग्रा, उसमे वरुण का कोई स्थान नहीं, कहानी 
में भी वह स्थान कैसे रहता। वरुण हरिश्चद्ध से बलि माँगता था, उसका 
स्थान विश्वाभित्र को ही मिला | विश्वामित्र बार बोर हरिश्चन्द्र से दक्षिणा 
माँगने झाते हैं । “रोहित” का बत-बन डोलना, हरिश्चन्द्र के सकूटुम्ब ,काशी 


/ # विलियम एच० राविन्सन लिखित 'दी गोतज़्डन लीजेंद क्षाम इण्डिया 
की भुभिका | 
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जाने के तप मे बदला । टहेसरा प्रधान-तत्व है 'रोहित' के स्थान पर झुन है 
भी बलि कौ तथ्यारी, कुछ ही क्षरा शेष हैं कि उसकी बलि करदी जायग 
तभी विश्वामित्र-प्रेरित प्रार्यना से वदश द्वारा उसकी मुक्ति । लोव 
गाथा में रोहित ही शुन शेष बना है, उसे सपप ने काटा है, वह मर गया है 
अजीगत भ्रौर बलि का काण्ड लोक-यगाथा के ब्राह्मण और सर्प के रूप मे परि 
शत हो गया है | यहाँ भी देवताओं ने उसे प्राणदान दिया है । 

प्रौर श्रागे विकास मे मूलत यही 'वरुण-कथा' 'सत्यनारायण' की कथा ३ 
बदली है । दोनो के प्रधानतत्व यहाँ तुलना की हृष्टि से दिये जाते है ! 

+हरिइ्चन्द्र वरुण से पुत्र की १--सैठ पृत्र-कामना से सत्य- 
आचना करता है, वरुण उसे पुञ्न देता नारायण की पूजा वा सकत्प 
है। किन्तु मह वचन ते लेता है कि करता है। 
वह उम्र पुत्र को वरुण को दे देगा । 

२--पुत्र होता है, वरुण माँगता २-पुन्री होती है । सेठ सत्यनारा- 
है । हरिश्चद्र उसे कभी कोई बहाना यरा की प्रूजाकथा को टालता जाता है। 
बनाकर कभी कोई वहाना बनाकर कभी किसी बहाने, कभी क्सी बहाने । 
टालता है | 

३-रोहित वरुण से बचने के लिए रे--पुत्री का विवाह हो जाता 
घर छोडकर बन मे चला जाता है। है। जामांतू ने रोहित का स्थान ले 

लिया। सेठ जामातृ के साथ व्यापार 
के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है 

४--रोहित कोई चारा नहीं ४--कई सकटो > बाद सत्य- 
देखता तो श्रपने स्थान पर शुन शेप नारायरा की मानता बरते हुए जब ये 
को वलि देने कौ प्रस्तुत होता है । घर लौटते है तो लामातृ के साथ नाव 


सना पानी में ड्व जाती है । 
*--विश्वामि4 झादि की प्रार्थना ४--भाता पृत्री द्वारा पूजा की 


सन वगण शुन श्रेप के रूप से सविधि पूर्णता से प्रसन्न सत्यनारायण 
रोहित को मुक्त कर देता है । जामातू को पुन अ्रक्ट कर देते हैं । 
देवताभो के विकास में 'वरुण” विशेषत जल के देवता ही रह गये हैं। 
सेठ बी कहानी भे श्रधिवाशत सत्यनारायरा की कृपा की प्रभिव्यवित जल में 
ही हुई है। लोक-वार्ता मे कथा की सृष्टि करनेवाला सत्यनारायण”" में हमे 
उसी वरुण के दर्शन कराता मिलता है। 
(---सत्यनारायण ” शब्द मे हा तू पर दीखता 4. 'सत्या 
आर 'ऋत' बेद से 'भ्रनुत! से विश्ड भाव रखते हैं। क््त वेदों मे मर तौन 
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इसमे और शआ्रागे इस कथा के 'पुत्र-दान' वाले अंश ने तो एकानेक रूप ग्रहरां 
किये हैं। 'वरुस' का स्थान कही किसी देवता ने ले लिया है, कही किसी सिद्ध 
पुरुष मे, तो कही किसी दानव ने । जिस सम्प्रदाय ने इस कथा-चसस्‍्नु को ग्रहण 
किया उसने भ्रपने अनुझूल ही वरुण के स्थान पर किसी अपने इप्ट को स्थानापन्न 
कर दिया । गोरखपंथियो के प्रभाव से प्रभावित कहानियाँ मे यह कोर्य सिद्ध ही 


करते मिलते है; बहुधा स्वयं गोरख था उनके कोई पहुँचे शिप्य ।१ किन्तु ब्रज 


हा 


श्र्थों में प्रयुक्त हुआ हैः:--तोनों झर्य परस्पर सुसम्बद्ध हैं । एक श्र्थ ऋत का 
सत्य! भी है, तभी जो सत्य नहीं हैं उसे 'अ्रतृत' कहा जाता है । घरण 'ऋत' 
का स्वामी है; ऋत का रक्षक, ऋत फा उद्गम (सा ऋतस्प, २, २८, ५) फहा 
गया हैं । नारायण दादतः 'भार-अभ्रपणत्ता है| पह सिधुपति' का पर्पाय माना 
जा सकता हैं। बेद में शसिघृपति' हब्द मित्र और वदरा दोनों के लिए आया है। 
इसी मारायएण८-सिघुपत्ति के सूत्र से 'सित्र! शौर “वदुण” का जो संपोग हु पा 
है उसने मित्र>-सुर्य तथा वढण को सत्यनारायएः में मिला दिया है। ऋत का 
सम्बन्ध वरुण से विशेष था, 'सत! का सित्र से 3 सिन्रावदण सिलकर 'ऋत- 
सत' (ऋत्तच सत्यञ्च) के पालक हुए । यही मिन्न तो 'सबितु” भो है, जिसके 
सम्बन्ध में नारमन ब्राउन ने लिखा है--- 

“यह भो तो पता चलता है कि एक ऐसा भी देवता था जिसका विदेष 
कर्तव्य महू भी था फि वह यह देखे कि दूसरे देवता श्रपता धर्म पालन कर रहे 
हैं या नहीं | यह सबितु था | यह सत्य! श्र्थात्‌ 'सत! के लियमों के श्रवु्तार 
लोगों से अतों का पालन कराता हैं। इसी कारण वह है सत्यधर्मन! यहाँ 
तक विः देवता भी उप्तको श्राश्ञा के चिरुद्ध चलने यार उसकी झजजा करते का 
साहस नहीं फर सफते (२, ३८, ७६; ५-८२-२) चह श्रारियों को उनके ध्येय 
तक पहुँचाता है (१. ११५४. १, ५. ६४१ २ [ >5वाजसनेयों संहिता १३. ३] 
२, ३८. ९१; १-५ १४५६. ५) अम्यत्र वह सोर देवता है; वह जलों फो बाहर 
निकालता है (३२.३३.७) 7055 खंड ६२ छ० ६६--7॥७ एशफ05 
3[ए॥8 0/ ध6 'दिदुए०ऐ७ एए १५. ं्रकाफ्ाकाश सि70शाा- 

इस उद्धरण से बह प्रक्रियर स्पष्ट हो जाती है जित्तफे फारण लोक-्मादत्त 
में वरुण, मित्र श्रोर सवितु क/ समोकरस्प हुआ, झ्ोर उसका एक नाम 'सत्य- 


* भारयण' हुआ, जिसमें सत्य धर्मन' का सत्य झऋब्द ज्यों का त्यों उतर 
* आया है है ]./ 


श्+-जाहरपोर में ग्रुरु गोरख ने फल अथवा जी दिये है; नल का जन्‍म 
भो ऐसे ही साधु के वरदान से होता है | दशरथ के चारों पुत्र यज्ञ-्चद के हृवि 
होते हैं । झादि 
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में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस वरुण को दानव का रूप भी 
अदान कर दिया है | दाना वावाजी वन के झाता है, पुत का वरदान देता है, 
पर बहता है कि बह पुत्र मुझे देना पडेगा । आखिर बावाजी वरुण तो हो नहीं 
सकता । तब बह उसे खायेगा, मनुष्य को जाने वाला दानव या दाना! ! 
लोक-मांतस में कहानी की रूपरेखा ठीक हो गयी, भौर 'बरुण' को यहाँ 
दाना' बनता ही पडा। शव वह तेल के कढाह मे पका कर उस बालक को 
खायेगा । उस बालक से सांत परिक्रमाएं भी करायेगा । 'दाना' तो बना, पर 
लोक-मानस उसे भी धामिक कर्मकाण्डी बना गया । यह दाना बह दाना नहीं 
जो श्रन्य कहानियो मे मनुष्यों को यो ही बिना किसी भ्नुष्ठान के मार-मार 
के खा जाता है । 'तैल का कढाह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा उसे भौर 
भी धार्मिक रग दे देती है। इस कहानी मे कही तो वह बालक मारा जाता है, 
भौर बाद मे उसका बडा या छोटा भाई श्राकर उसे पुनरजीवित करता है, 
दाने को मारता है, कही स्वय बालक ही दाने को अपने स्थान पर तैल के 
पढाह में डाल देता है, भर यहाँ वरुणत्व के दयोतक 'मणि-मूगा' हमे मिल 
जाते है । वह दावा कढाह मे पडते ही मखस्ि-मूृगो मे परिझत हो जाता है 
वालक हर दशा भे शुन शेप की भाँति ही मुक्त हुआ है । किसी-किसी उदार 
लोक-म्रानस ने उस वाबाजी को दाना न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, 
वह बालक वहाँ विद्या सीखता है शभ्रौर भ्रत्त भे भ्रपनी विद्या से प्रपने गुरु 
वाबाजी से भपदें करके और उसे भार कर श्रपने माता-पिता के पास आजाता 
है । वर्ण भे दानवत्व का भारोप भी श्रकारण नहीं, उसका वीज ऋग्वेद मे 
प्राये शब्दों मे ही मिलता है। वरुण के लिए वेद से झसुर' शब्द का प्रयोग 
हुआ। आपा-वैज्ञानिक जानते है कि यह 'भ्रचचुर' जेन्दाबस्ता का 'भरहुर'है जो 
अहुरमज्द' नाम से जरथुस्न मतावलम्बियो के लिए 'वरुण' जैसा ही प्रधान 
देवता है । 'असुर' शब्दायंत शक्तिशाली को कहा जायगा, किल्‍्तु सुरो' के 
विरोध मे भ्रागे चलकर 'असुरो' की जो कल्पना हुई उससे यह राक्षस श्रौर 
दानव का श्रथ्थ देने लगे तो भाश्चयं की वात नही होगी ।# वरुण वो ऋग्वेद ने 
3 वब अंक 
# सुर” शब्द पर विद्वानों मे काफो विवाद रहा है। एक मत यह भा 
है कि धसुर लोग अ्रसीरियन थे । विस्मण” झसुर थे और इनकी राजधानो 
तुषा' द्वारिका से पश्चिम समुद्र के सार्म से १६०० मील दूर है। श्राजकल 
सपा सास ईरानियो ने 'शुस्तर” रख छोडा है । धह अनार देवता हैं । बसुणा 
उसी प्रकार 'असुर” थे, जिस प्रकार बक्ति, बासासुर, श्रह्लाद, हिसष्यकशिपु 
आादि। पुराण मे उपा-प्रनिरद्ध के वृत्त मे वाख्ासुर का नगर शोशितपुर! या 
हक बताया गया है। यह वरुण को भगरी चुपा/ से श्रागे थी। बार 
0 
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उस पर टीका तथा सायणा का भाष्य, इन सव में वैदिक झाख्यानों पर प्रहुर 
सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इन्द्र के पचहत्तर से भी ऊपर पराक्रमों का 
* उल्लेख हुआ है। प्राश्विनों का चरित्र भी महत्वपूर्ण है, उसमें आधुनिक 
चिकित्साशास्त्र की उपलब्धियों के समात ही उपलब्धियों का संकेत है | श्री हरि- 
गाना आगे लिखते है कि इन दिव्यात्माओों (सै&/6४8) के अतिरिक्त ऋग्वेद में 
सामान्य शभ्रकार की २६ झासख्याथिकाएँ (९8०४०8) मिलती हैं । ने ये हैं-- 
४ १ सरमा १-६-४ 
शुनस्सेप १-२४-१ 
कक्षिवत्‌ तथा स्वनय, १, १२५ 
दीघंतमस १-१४७ 
५ भरगस्त्य तथा लोपामुद्रा १०१७८ 
गृत्समद २-१२ 
वबशिप्ठ तथा विश्वामित्र ३-५३., ७-३३ श्ादि 
सोमावतरण ३-१३ 
वामदेव ४-१५ 
१० न्यदुण तथा बृपजान ५-२ 
झग्नि-जस्म ५-११ 
दसावादव ५-५२ 
सप्त बच्चि ५-७८ 
बनब्र सुया भरदाज ६-४५ 
१५४५ कऋजिश्वन तथा भअतियाज ६-४२ 
सरस्वती तथा बश्नयश्व ६-६१ 
विष्णु के तीन पय ६-६६ 
वृहस्पत्ति-जन्भ ६-७१ 
राजा सुदाम---७-(१८ श्रादि 
२० नहुप ७-६५ 
अखछंग प्;१०३२३ 
अपाला ८-६१ 
वुत्स १०-३८ (१, ३२३, ५७, ६७ भ्रादि) 


शाजा भंसमाति तथा चार होता १०-५७-६० 
रु नाभानेदिष्ठ १०-६१, ६२ 


धृषपाक्पि १०-८६ 
उर्वेस्ती तथा पुरुरवा १०-६४ 


> रह 
देवापि तथा शान्तनु १०-६८ ४ 
नचिकेतस १०-१३४५ 
इनके साथ में 'दान-स्तुतियो' से प्राकस्थासत, कुसग, कद्ु, तिरिन्दर, भस- 
दस्पु, चित्र, वरु, पृथु श्रवस, ऋक्ष, तथा अश्रदवमेच, इन्द्रोड तथा अतिथिग्व आदि 
(८ वाँ मंडल) की प्रशस्तियाँ है। इनका भी सबध उन घटनाग्रो से हैं जिनसे 
दान प्राप्त हुआ श्रौर जिनके कारए यह प्रशसा की गयी ।* 
अपनिषद-बहानी--वेदो मे जा श्राख्याव मिलते हैं उनसे त्तो विद्वानों ने 
नाटक के मूल वी भी कत्पना की है ।# इन झाझ्यानों से से पसिद्ध आरूयान हैं 
पुरूरवा तथा उर्वशी का, यपन्‍यमी का ।+ अगसूप और छोमामुद्रा की कहानी भी 
इसी वर्ग की है। वेद और वैदिक साहित्य वी इत कहानियो को इस उपनिषद 
काल से पूर्व वा कह सकते है । उपनिषदो में इन्हे घुछ नथा रूप मिलता है । 
शार्गी और याशवल्वय का सवाद, सत्याम जावाल, प्रवाहण तथा ग्रश्वमति की 
कहानियाँ उपनिषद-युग मे मिलती हैं । वेदिक काल की कहानियाँ किसी-न- 
कसी रूप मे यज्ञ की विधि और अनुष्ठान से अथवा स्तुतियों (जँसे दान- 
स्तुतियाँ) से सम्बन्धित थी । विधिध देवताओं के हइृत्य ही इन कहानियो के 
विशेष विषय थे। उपनिपद काल की वहानियों मे यह ऋलौकिवता और 
आलुष्ठानिक स्वरूप नहीं मिलता। देवताझो का स्थान राजा या ऋषिपुतर मे 
ग्रहण किया है । इन उपनिषदों मे हश्टान्त' कहानियों वा भी उपयोग हुप्ना 
है । केन उपनिषद में श्राई दिव्य पुरुष सम्बन्धी रोचक कहानी कोन भूल 
सकता है । कठोपनिषद5 भी स्वय एक कहानी है, जो हिन्दी मे अपने दाईसिक 
“तैस्व को गौण करके नासिकेवोपास्यान' के रूप मे सदल मिश्र द्वारा सस्कृत 
से भ्रनुवाद दा'0 लायी गयी है । उपनियद युग प्रवल चिन्तना का युग था। 
फलत' कहानी” के उद्घाटन की प्रेरणा इस युग मे दुर्बल हो गयी थी । छिन्‍्तु 
इस युग के बाद जो युग आता है, उसने तो कहानी को इतना महत्व दिया 
कि वही सब प्रकार के भावों का साध्यम बन गयी । यथार्थ मे 'कहानी” की 
बास्तविक प्रतिष्ठा इसो युग में हुई । 
हे ५ के देखिये * 2४९७७ ॥/%8०त5 ॥]क०णड्का ग%6 8863 पृ० 
हे >कदिक आरूपान! लेखक जे०्बी० कोय तथा 'दसस्कृत डामा' लेखक वही । 
5-- कैसे उपनिषद की 'प्रकाञझ की लाट' ( एपती&ए 66 [ट्ठत ) एक 
महत्वपूर्ण अभिष्राप है जो माइयालाजी मे वहुधा मिलता है । भारतीय घर्म- 
गाया्रों मे भो इसका एकाधिक बार उपयोग हुझा है । शिवॉलिय भूवर पह्षित 
होने पर ऋनन्त भ्रकाशस्तम्म के रूप मे खडा होगमा था। इसी प्रकार बमनोक 


यो सृत्यु-लोक में जाने को घटना भो लोक कथा या घर्मंगाया का झत्यन्त प्र व- 
लित विश्व प्रसिद्ध श्रभिष्राय या मोटिफ है ॥ 


> ९४०० |; 
बह छुग रामायण-भहाभारत फा शुग कहा जा सकता है। 'रामायशा श्ौर 
सहाभारत पौरयाशिक सुग के पूर्व-गासी महाकाव्य है। रामामण और महा: 
भारत के स्वभाव में बहुत अन्तर है ! रामायग्प में भायः एक 
रामायण- ही सुतम्बद्ध कथानक है । इतना होते हुए भी संदर्भ की भांति 
महामारत इसमें भी कई कहानियाँ और पिरोयी मित्तती है। 'गगाः- 
वतरण' तथा गौतम या भ्रहत्या' की दो प्रसिद्ध कहानियाँ 
तो बालकाण्ड में ही मिल जाती है। श्रौर भी छोटी-बड़ी कहानियाँ इसमे 
मिलती हैं। 'महामारत” तो कहानियो का वृहत॒कोप ही है ! इसमें कहानियों का 
सूल-कथा-सुृत्त से उत्तना घनिन्ठ सम्बन्ध नहीं । इसमें एकानेक उद्दश्य 
ग्रीर अभिप्राय वाली अ्रतेकानेक कहानिया हैं जो कही तो मुख्य कथा-बस्तु 
की प्रासंगिक चस्तु का काम देती है, कही हृष्ठान्त की भाँति हैं। कहो प्रुर्वे- 
तिहास के रूप में है, और इनके द्वारा 'नीति और राजनीति, धर्म और समाज, 
प्रेम श्रौर मर्यादा के न जमे कितने सत्य और तथ्य प्रस्तुत किये गये है । इस 
महाभारत में इतिहास भ्रौर लोकवार्ता के तथ्य इतने घुलेमिले है कि इसके पात्रों 
के भ्रस्तित्व के सम्बन्ध में भी सदेह होने लगता है । ऐसे विचारों का यह परि- 
णाएम हुआ है कि कुछ विद्वान कृष्ण, युधिष्ठिए क्रादि को काल्पनिक श्रौर अनैति- 
हासिक व्यक्ति मानते हैं । महाभारत! का हमारे यहाँ अत्यन्त महत्व है । धर्म * 
और समाज का तथा हमारे इतिहास शौर विश्वास का यह स्रोत है। अनेकों 
सहाकनियों को इसमे से अपने काव्यों के लिए अखण्ड सामग्री और प्रेरणा प्रात 
हुई है ५ हमे यहाँ इसके ऐतिहासिक मूल्य का विचार नहीं करना है । हम यहाँ 
यह भी नहीं कहना चाहते कि महाभारत श्ाद्दि से अन्त तक मात्र कहानी-कथा 
का ही सम्नरह है । किन्तु लोक-वार्ता का रूप उसमें प्रकट हुँश्वा है, यह निविवाद 
है । इसमें प्रधान-बस्तु के साथ दृष्टान्त-स्वरूप अनेको श्राख्यान भौर उपाख्यान 
आये हैं । थे श्राश्यान शोर उपाणख्यान महाभारत से भी पहले की लोक-प्रचलित 
कथाएं ही है । वतपवें में 'नल' की कथा ऐसी ही है । इस कथा का उपयोग 
भरूधिप्ठिर को दुःख भे धैर्य शौर झ्राश्या जाश॒ुत करने के लिए किया गया हैं। 
इसी प्रकार हृयान्तिपं में विश्वेष उपदेशों को हृदय ज्ञस कराने के लिए कहानियों 
भौर उपास्यानों की दृष्टान्त-ज्स्वल्प दिया गया है । उपाल्यानों का महाभारत में 
क्या मूल्य है इसे तो महाभारत की साक्षी से ही समझा जा सकता है। श्रादि 
पर्व १॥११०२-१०३ में कहा गया है :--- 
उपास्यान: सह ज्ञेयमा् भारतमुत्तमम्‌ । 
चतुविणति साहली चक्र भारत संहिताम्‌ ॥ 
उपाख्यानैविना तावदुभारत प्रोच्यतते छूघे: (॥ 
ततोष्प्यः्घंशलंमूय:ः सक्षेप छृतवानृबिः ॥ 


«१५१० 
इससे यह स्पए्ट हो जाता है दि महाभारत के एकलाख इलोको से से २४००० 
इलीको मे प्रधान वस्तु है। शेष ७६ ०० में उपाख्यान हैं । एक चौथाई गुल 
कथा को तीन चौथाई उपाब्यानों के साथ महाकवि से पललवित कर महीाँ- 
भारत' का तिमस्पि कया है । सहाभारत मे एक वही श्रनेको लोक-बार्ता 
के रोचक तत्व मिलते हैँ, जो विविध रूपो में विविध लोक-वार्ताओ श्रौर 
वथाओो मे मिल जतते हे । कर्ण” का नदी में बहुये जाना, उसका सूत हारा 
प्रालन बह यूत्र है जो अनेकी द्वज की कहानियों में आज भी मिलता है । 
इस वृत्त म तीन तत्व है. (१) पिटारे में बद करके नदी में बहाना । 
(२) सद्यजात शिशु का बहाना । इसी का रूपान्तर हुप्रा सद्यजात शिशु को 
माँ से झलग कर अन्यत्र फिकवा देना । (३) किसी श्रत्य हारा उसका पालन- 
पोषण । इन तीनो के मूल तथा रूपान्तर युक्त ब्रृत्त कई तरह के रूप ग्रहूण कर 
खेते हैँ । ये विश्व की भवेको लीववार्त्ताओ और लोक-कथाओो मे मिलते है । 
सख्या १ का श्रभिप्राय तो 'मूसा' से भी सम्बन्धित है और ईस्वी २-३ हजार 
वर्ष पूर्व मित्र मे भी भ्रोसीरिस को जीवित ही पिठारे मे बन्द करके नदी म 
बहा दिया गया था। यह ओसिरिंस शिशु नहीं, पूर्ण वय प्राप्त मनुष्य था। 
पर भूसा तो शिशु ही था, अत्त मुसा के साथ स० २ का तत्व भी विद्यमान 
है। इन प्रसिद्ध वृत्ता के अत्तिरिक्त शत्तश अन्य लोब-कहानियों में ये ग्रभिभाप 
मिल जाते है 
(हिरणावती' की कहानी से ही नही, एक लोकगीत-कहानी मे भी एक राजा 
की रानी के पुद्र वो उसकी सपत्लियाँ घूरे पर फिलवा देती है, उसे कुम्हार 
पालता है। वींर विक्रमादित्य की एक कहानी में भी इसी प्रकार उस लडकी के 
भुन्न वो सपत्तियाँ घूरे पर फिकवा देती हें जिसते यह भविष्यवाणों की थी कि 
उसके जो लडका होगा बह लाल उगलेगा॥ इत कहानियों में घूरे वा उल्लेख 
है, अन्य कई कहानियों में इसी प्रकार नदी का भी उल्लेख मिलता है । भीम 
की कहानी तो ज्ञोक-वार्ता की सार्वभौम सम्पत्ति है। भीम से विक्‍ल होकर 
कौंस्वों न उसे विष खिलाकर गगा में पदक दिया | भीम पाताल में नाग्रो के 
लोक मे जा पहुँचा । सर्पों ने उसे वाद लिया | श्रव तो एक चिप ने दूसरे वो 
नष्ट कर दिया, भीम जग पडा, उसने सर्पो वो खूब मारा | इस पराक्रमी मानती 
आलक को देखने वी उत्वण्टा वासुकि से उदय हुई। वासुवि के साथ झायंक भी 
था। प्रायंक भीम की माता का प्रपितामह था । वह वासुति का भी अत्यन्त प्रिय 
था । बासु कि से आयक के इस सम्बन्धी को मवचाही वस्तु भठ बचने की 
इच्छा प्रकट की । आरयंक ने कहा कि भौम को झाप अमृत थी लेने दें । भीम 
ने भाठ कटोरे यह झत्तिश्द जल पिया। जब म गिरकर सर्प-लोक पहुंचन 
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की वात्ता एक में नही, अनेकों कहानियों मे सिलती है। 'वासुकि' के प्रसन्त 
होकर कुछ देने की बात भी साथ ही रहती है ! ब्रज फी प्रसिद्ध लौक-गीत- 
कहानी 'ढोला” में इसी प्रकार झमुद्र में फेंक देने पर मल वासुकि के पास पहुँचा 
है । जहाँ उसने वह अंगूठी प्राप्त की है जिससे वह अपने मनोनुकूल चाहे जैसा 
रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार लोक-वार्त्ता के झनेकों परिपक्व तत्व 
महाभारत में मिलते हैं, जिमके प्रयोग से महाभारत के महाकवि ने अपने प्रकृतत 
कंयानक को अदूझुत ओर रोचक बनाया है | तमी सर जार्ज प्रियर्सन ने महा- 
भारत के सबन्ध मे यह झ्मिमत घकट किया है : “कि महंरमभारत मी पहुलेपहल 
लीक भहाकाव्य (770१7 7770) के रूपमे एक प्राचीन प्राकृतभाषा मे श्रवतीर्ण 
हुआ, शोर बाद में यह संस्कृत में अनुदित छुआ, जिस भाषा से इसमे काफी 
संशोधन परिचरद्धात किया गया, तब कही इसे श्रन्तिम रूप प्राप्त हुआ--- 
(ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खण्ड झा पृं० २५३) 
महाभारत की भाँति पुराणों में भी कथा-साहित्य का असख्ण्ड भण्डार भरा 
पड़ा है ) पर जैसा हम पहले श्रध्याय में कह चुके हैं, इनमें लोकबार्त्ता का अंश 
रहते हुए भी ये घर्ं-गाथाएँ' है । इनसे भारत की धामिक भावनाओं का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं ।# 
कथा-साहित्य की दृष्टि से शुद्ध लीक-कहानियों का चूह॒तु सम्रह गुणाद्य 
की पैणाची में लिखी “वड्डकहा' है ! यह वृहत्कथा शाज श्रप्राष्य है । इसका 
संस्कृत अनुवाद “कथासरित्सायर” के रूप में श्राज तक 
यूह्‌र मिलता है । यह ग्रन्थ वास्तत मे कथाश्रीं का सागर 
हो है । इसमें अति प्राचीन प्रचलित कहानियों का 
संग्रह है । महाभाष्य में एक महाकाव्य, त्तीव आरूपाधिकाओं और दो साठको 
का उल्लेख मिलता है | भाख्यायिकाए ही लोक-कथाए हैं। ये लोक-कथाए 
ह--वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, झोर चंत्ररथी | 'वासवदत्ता” यथार्थ में उदयन की 
कथा का मूलाधार प्रतीत होती है । “कालिदास ने मेघ को बताया है कि जब 
बह उजयनी में पहुँचेगा तो उसे वहाँ “उदयनकथा” कहने वाले दृद्ध मिलेंगे ।९ 
कथा-स रित्सागर का सद्षिप्त विवरण यहाँ दे देता उचित प्रतीत होता है । कथा- 
सरित्सामर में श्रदाारह खंड हैं, जिनमें १२४ अध्याय हैं । 
प्रथम भ्रध्याय पूर्व पीठिका है । झिवजो ने एकान्त में पार्वत्तीजी को कहा- 
नियाँ सुसायी । पार्वती जी ने यह मिपेघ कर दिया था कि कोई भी उस समय 
७ देखिये इसो पुस्तक के इसी झष्याय का पू० श४०-१४१ 
१- भहूपि पत्तेजलि-इत सहाभष्ष्ष 
२.आप्यावरतीवुदयसत कृथां कोबिंद प्रासयुद्धान्‌, 
पूर्वों द्िष्दामचुसर पुरों श्री विश्ञालां विशालम । (सेघदृत २०) 
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उनके पास न जाय ।! किन्तु शिव के एक गण पुष्पदन्त ने छिपकर वे कहानियाँ 
सुन ली । अपनी करी जया को उसने वे कहानिर्भा सुना दी | जया ने पार्वती 
को वे फिर जा सुनायी, तो रहस्य खुला । पाती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को 
शाप दिया कि वह प्रृथ्वी पर मनुष्य योनि मे जन्म ले । साल्यवान ने उसके पक्ष 
में कछ कहना चाहा तो उसे भी वही बाग मिलर । पार्ववीनी ते बताया कि 
एक यक्ष शाप बश कुछ काल के लिए पिशाच बन गया है, जब पुष्पदल्त की 
उससे भेंट होगी और उसे अपनी पूर्व॑स्थिति का स्मरण हो झ्ायेगा, तब यदि 
वह्‌ पुष्पदन्त शिव से खुनी कहानियाँ उस पिश्चाच को सुना देगां तो अपने दिव्य 
स्वरूप को प्राप्त कर लेगा | साल्यवान इन्ही कहानियो क्रो उस पिशाच से 
सुनकर मुक्त हो जायगा ! 

पुष्पदन्त ने वररुचि का झ्रवतार लिया, माल्यवान हुआ गुणाव्य | वररुचि 
अनेको आशचयं-जनक' घटनाओं में से होता हुआ उस पिशाच से मिला । उसे 
कहानियाँ सुनाकर द्वाप मुक्त हुआ 3 इसी प्रकार गुणाद्य पिक्षात्र से मिला, 
उससे थे कहानियाँ सुनी, उन्हे पैशाची मे लिखा और मसातवाहन राजा को 
मेट-स्वरूप देने गया। राजा ने उन्हे स्वीकार नहीं किया, तो पशु-पक्षियो 
को सुना-मुनांकर वह्‌ एक-एक पृ'_ठ जलाने लगा | तब राजा ने महत्व समझकर 
उस ग्रथ के भ्रवशेष को बचाया झौर सस्कृत मे लिखाया। इस प्रकार गुणात्य भी 
मुक्त हुआ | यही कथाएं सरित्सागर की कथाएं है। इस ग्रध्याय मे कितनी ही' 
रोचक झौर महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं। वररुचि भौर पाणिनि दोनो वैया- 
करण थे | उनके सबंध मे किम्वदम्तियों का कुछ उल्लेख इसमें है| पर लोक- 
वार्ता की दृष्टि से वरछशचि की पत्नी “उपकोशा' की कथा सहत्व की है । 

पाशिनि से परास्त होने पर वरझ॑चि को वड़ा क्षोभ हुआ । वह व्याकरण 
की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने चला गया | घर का 
प्रबन्ध भ्रपनी पत्नी को सौंप गया । उपकोशा गया-स्नान को जाया करती थी। 
उस पर राजपुत्र के गुर, कोतवाल ( नगर-रक्षकों का अधिकारी ) तथा राज- 
धुरोहित की हष्टि पडी और सभी उन्मादग्रस्त होगये । उसने उन्हे भप्रलग-अलग 
समग्र पर अपने घर झामे का निमत्रण दे दिया ॥ जिस महाजन के पास रुपये 
जमा कर दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी प्र मोन्‍्मादी 
हो मयए । उपकोशय ने सबसे अन्त का समय उसे दे दिया । श्रवः उसने उनके 
दड की व्यवस्था वी + पहले राजयुरू आये, उन्ह अझँधेरे कमरे मे लेंजाकर स्नान 

१ --मह फथानक रूढ़ि था झ्रभ्िश्राय शिव-पादंती को लेकर भारत मे 


अनेको कथाझों मे मिलता है। गरेश चतुर्यों की कहानी में तया शुकदेव-जन्म 
की कहानी में यह अत्यन्त प्रश्यात है | 
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कराने के बहाने सेल-कासॉच से खूब पोत दिया १ तवतक राजपुरोहित आा धमके 
भेद न खुले इसलिए राजगुरु को एक मंज्गूपा में वन्दकर दिया गया। इसी प्रवागर 
राजगुरु श्लौर नयर-रक्षक के साथ किया गया ॥ त्व महाजन हिरण्यगुप्त प्रायां १ 
बह उसे तीनों मंजूपराप्नों के पास ले गयो भौर वहाँ उससे यह घोषित कराया कि 
बह उस सम्पत्ति को जो उसका पति उसके पास रख गया है, दे देगा। उपकोशा 
ने तीनो मज़ुपाओं को सम्बोधन वरके कहा कि हिरप्यगुप्त वी इस प्रतिज्ञा को 
हमारे तीनो देवता सुनले । तब उस महाजन यो भी कालौंच से पोता गया | 
तब तक सेरा होते लगा और नौकरों में उसे धर से वाहर नग-धड़ग निकाल 
दिया । उपकोशा प्रात.-काल राजा के यहाँ गयी भौर महाजन पर अपना असिं- 
योग उपस्थित किया । राजा ने महाजन को बुलाया । उसने कहा कि मैंने कोई 
भी घन नही पाया । उपकोशा ने भज्ुषा वेट देवताझो वी साकी दिल दी । 
भहाजन मंझ़ूपा की वाणी से भयभीत हुआ । उसने सम्पत्ति लौटा देने का वचन 
दिया। मंज्जूपा समा में ही सोली गयी, प्तीनों रसिकों का उपहास हुआ | उन्हें 
देश-निष्कासन का दण्ड मिला । यह कहानी अत्यन्त लोकप्रिव कहानी है ॥ 
यूरोप शौर फारस में बहुत काल से लोककथा के रूप मे प्रचलित है ।" ब्रज में 
यही कहासी रूपान्तरित होकर अपीण्ठ बातावरण के प्रनुकुल घन गयी है, 
और, इसका नाम हो गया है “ठाकुर रामप्रसाद' ॥ 
दूसरी महत्व की बात है वरूूखि के गुरुभाई इन्द्रदत्त का योगविदया के 
द्वारा प्पने शरीर को छोडकर राजा नन्‍्द के मृत दारीर में प्रवेश कर जाना। 
आत्मा का एक गरोर को छोड़ कर दूसरे मे जाना भारतीय लोक-कहानियों मे 
बहुधा आता है $ दीर विज्ञमाजीत्त की कहानी से तो इसका विश्षेप उल्लेग्व है 
दूसरे भाग से कौझाम्वी के राजा उययन के पराक्रसों तथा उजयिनी की 
राजकुमारी वासवदत्ता से उसके विवाह का वर्णन है | तीसरे भाग भे मगध की 
राजकुमारी से उसके विवाह का बृत्त है, चोये भाग में वासवदत्ता से नस्वाहम- 
दत्त नामक पुत्र के उत्पन्त होने की कहानी है । नर्वाहनदत्त के साथ ही उदयन 
(चत््स) के झन्नियों के भी पुत्र उसन्न हुए + ये नरवाहनदत्त के संखा और मह्ती 
बने । पाँचवें भाग में एुक ऐसे मनुष्य का बूृत्त है, जिसने अपने परःक्रम से 
विद्याधर योनि में जन्म लिया। यिद्याघरों के राजा का भी वर्णन किया गया 





३१--सकाट के 'ऐडोशनल अरेवियन नाइटदल' में यह कहानी 'लेडी श्राव 
करे! एण्ड हर फोर ग्ेलेण्टस ” के नाछ से दो है और “टेल्स एण्ड ऐनेक्डोट्स' 
में भरचेप्टस वाइफ ए५्ड हर सूदर्स के साम से | “शरोरा के नश्म से यह 
फारसी कहानियीं में सिलती है । यूरेएप से कहें इसका सार कंस्टपट छु हैसिल 
अथवा 'ला डंस कुद कटुप इन पिंदीदू एट अन पारेह्टियर” है । 
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है, क्योकि भविष्यवक्ताओो ने यह सूचना दी है कि सरवाहनदत्त भी विद्याघरों 
का राजा बनगा | 
इन अध्यायों मे देवस्मिता को कहानी ध्यान देने थोग्य है। गुहसेन और 
देवस्मिता एक दूसरे को भ्रत्यन्त भ्रम करते हैं, थुहुसेन को काम से बाहर जाना 
पढता है । स्वृप्त में शिवजी इन्हे एक-एक लाल कमल का फुल देते हैं। इस 
कूल से उनकी पवित्रता की परख हो सकती है ! जब उनके चरित्र में मलिनता 
झायेगी फूल कुम्हिला जायेगा ।” ग्रुहसेन से उसकी पत्नी के सत्त की प्रशसा 
सुनकर धार मनुष्य उसकी परीक्षा लेने चल पड़े । उन्होंने एव वृद्धा भिध्षुणी 
को इस कार्य “सम्पादन के लिए नियुक्त क्या । इस बृद्धा ने देवस्मिता से हेल- 
मेल बढाया । यह एक दुतिया को साथ ले जाती थी | उसकी श्राँखों मे मिर्च 
भर देती थी जिससे आँसू निपरतत रहते ! देवस्मता ने रीन का कारण पूछा १ 
उसने बताया, वि पहले जन्म में यह कुतिया और मैं एक ब्राह्मण की पत्लतियाँ 
थी। ब्राह्मगा वहुधा बाहर जाया करता था, तब मैं तो मत की मोज के 
अनुप्तार एक पनुप्य के साथ रमा करती थी, यह पातिद्रत और संयम से रहती 
थी, फनस्वष्प मैं तो स्त्री बनी और यह कुतिया । पू्व-जन्म की याद कर रोती 
हैं । देवस्मिता चक़ को ताड गयी । उसने बुंढिया से कट्ठा कि वह उसके लिए 
बाई प्र मी बताय ! बुढिया एक एक कर चारो को उसके यहाँ पहुँचा श्रायी । 
देवस्मिता ने उन्हे धतुरा पिलाकर बेसुध किया भर हर एक के माथे पर कुत्ते 
के पजे से दाग कर दिया । उस वृद्धा भिक्षुणी के उसने नाक-कान कांट लिये । 
चारो व्यापारियों के चले जाने पर दवस्मिता ने उनका पीछा किया, राजा की 
सभा भे जाकर उसने उन चारो का अपना भृत्य सिद्ध किया। इस कहानी में 
कुतिया का जिस रूप में उल्लेख हुआ है, कुछ बैसा ही अनेका पाइचात्य कहा- 
नियो में हुआ है +* यह कहानी भी अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है 
शक्तिदेव की कहानी भी ब्दुभुत है । वर्द्धामान भी राजकुमारी उसी पुरप 
से विवाह करना चाहतो है जिसने स्वर्ण नगर देखा हो । शक्तिदेव उस नगर 
वा देखने के लिए चस पडता है | एक ताधु के पास पहुँचता है, वह उसे पपने 
बड़े भाई के पास भेज देता है ) वहाँ से उसे किसी द्वीप पर जाने को कहा 
जाता है। समुद्र-यात्राओ मे उस्तछरा जहाज डूबता हैं, वह एक स्थान पर भेवर 
8--जिम्त प्रफार यहाँ कमल का उपयोग हुआ है, उसो प्रकार सत' फी 
परश्ष के लिए और भो उपाय ब्न्य कहानियों में उपयोग से श्राते मिलते हैँ । 


२- देखिये एड० एच० बिल्सन के संस्कृत साहित्य के विषय के छेलों 
था घुसरा भाग तथा दानो सपादित कथासरित्साशर भ्रध्याष १३ के झन्त को 
ड्प्पष्यो । 
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में फंस जाता है, उसमे से एक वटढ घुक्ष की लटकती घझाखा को उछलकर पकड 
लेने पर ही बच पाता है | वटवृक्ष पर से उसे गश॒ड ले उड़ता है और स्वर्ण 
नगर में पहुँचा देता है । वह विद्याघरियों का देश है। वहाँ उसबग स्वागत 
होता है । सबसे बडी विद्याघरी उसे अपना भावी पति बताती है, किन्तु विवाह 
के लिए माता-पिता की भआ्राज्ञा शावस्यक है | वे विद्याघरियाँ वह शाज्ञा लेने 
चलो जाती हैं । भ्षक्तिदेव श्रकेला रह गया है। उसे यह समम्का दिया गया 
है कि वह मध्यवर्ती सवन में न जाय । उसकी उत्सुकता बढ जाती है । आ्रादेदा 
की अवहेलनां करके वह उसमे जाता है । वहाँ उसे तीन सुन्दरियों के शव 
मिलते हैं । एक उनमे से उसी वद्ध/मान सुन्दरी का दाव है | वह बड़े झ्राश्चर्य मे 
पडता है । ग्राण्ते बढ़कर उसे एक कसाकसायाः घोडा मिलता है | वह घोडा उसे 
ठोकर से पास के तालाब में गिरा देता है | शक्तिदेव त्तालाव से बाहर निकलता 
है तो देखता है कि वह अपने उठछो वरद्धांसान नगर में है  वर्द मात की राज- 
कुमारी को वह इस सगर का विवरणा बताता है । वह राजकूमारी वास्तव मे 
विद्याधरी थी, उसी का दारीर वहाँ शब के रूप में वह देख भागा था । उसके 
शाप की भ्रवधि समास हो गयी । वह उड़ गयी । द्यक्तिदेव उसे पाने के लिए 
पुनः स्वर्णनगर की खोज में चला । उसे भाग में दो और विद्याघरियों से विवाह 
करना पड़ा । बह स्वर्णनगर में पहुँचा तो उसे बही वर्दधामान सून्दरी मिली । 
उससे तथा विद्याधरियों की रानी से उसका विवाह हुआा। उसने ज्षक्तिदेव 
को विद्यांधरों का राजा बना दिया | 
यह कहानी भी पूर्व भौर पश्चिम में अत्यन्त लोक-प्रिय हुई है । कुछ ऐसी 
ही कहानी जैन-कथाओ्रों में भी अ्रचलित है, जिनका अंग्रेजी में संग्रह और 
अनुबाद जे० जे० मेयर महोदय ने 'हिन्दून्टेल्स” नाम से किया है । 
बस्तुतः विद्याधरों का अभिष्नाय भ्रधानत: जेन अभिष्रग्य प्रतीत होता है | पुन- 
अंन्‍म का स्मरण भी सूलतः जैन श्रमिप्राय है। ब्रज भ इपती कहानी 
के 'फ्रनुडष कई कहानियाँ हैं॥ किसी किसी कहानी में इस कहानी का कुछ 
अंश ही भित्तत्ता है । राजा चन्द की कहानी में वृक्ष के ऊपर बैठने से, वृक्ष हारा 
ही एक दूरस्थ नगरमें पहुँच जाने कये बात मिलती है | 'वेजान शहर'की कहानी 
में “राजकुमार गरुडपक्षी के हारा हीं अखेबर' के पास पहुँचाया जाता है । 
होमर के ओडसी' महाकाब्य में भी “यूलिसीज” समुद्र की भेंबर में फेंसने 
पद इसी प्रकार बुक्ष पर चढकर बचा है । 'तम्बोली की लड़की? को ब्रज-प्रच- 
लित कहानी में तम्बोली को लड़को उसी से विवाह करना चाहती है जो 
'बेजान नगर का हाल बतायेगा । यह घटना 'शक्ति-देव” की घटना से मिलतो 
है । जिस प्रकार स्वर्ण नगर” का हाल सुनकर कनकरेखा अपने मूल रूप को 
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प्राप्त कर लेती है, श्र यहां उसका शरीर पडा रह जाता है, इसी प्रकार 
ब्रण की कहानी में जैसे जैसे तम्वोनी को लडकी वृत्त सुनती जाती है, पत्थर 
की होती जातो है । इन दोनो कहानियो में और भी बहुत से साम्य है। तबोली 
की लडकी भी श्रप्सरा थी, जिसका वास्तविक दरीर 'वेजान नयर' में रहता 
था। राजकुमार अत्त में उसे प्राप्त ही कर लेता है। कील में गिरने पर दुसरे 
लोक में पहुँच जाने की बात भी कई कहानियों में है । हितोपदेश के कदपंकेलु 
में भी ऐसी ही घटना है ।#॥६ 

छठे खड में करलिगसेना को पुत्री का नरवाहनदत्त से विवाह होते का 
वृत्त ही प्रधान है। कल्निगसेना वत्स से विवाह करना चाहती है । पर वत्स 
भ्रौर विवाह करना नहीं चाहता, दो पहले ही कर झुका है । विवाह क्या जाय 
या नही इस सम्बन्ध में कलिंगसेना और उसकी सखी विद्याधरी मे जो विचार 
होता है उसमे कितनी ही कहानियां दृष्टान्त स्वरूप दी गयी है। श्रन्त से एक 
विद्याधर वत्स का रूप धारण कर झा जाता है, कलिगसेना का उससे विवाह 
हो जाता है । उनके जो पुत्री होती है उसका विव।ह नरवाहनदत्त से होता है । 
इस खण्ड वी कहानियों मे से एक तो मूर्ख ब्राह्मण की स्त्री की है जिसने पिशाच 
से श्रपने पति को बचाया था । प्रट्ठाइसवें श्रध्याय में राजा गुहसेन के राज- 
डुमार और व्यापारी ब्रह्मदत्त के पुत की सित्रता की कहानी का मूल अश्ज ब्रज 
की “यार होइ तो ऐसो होइ' से ही नहीं मिलता, अन्य कहानियो से भी मिलता 
है । केवल कुछ भ्रन्तर है। ब्रज मे मैया दोज! की कहानी में भी ऐसे सकटो का 
उल्लेख है | दरवाजे के गिरने की घटना दोनों मे समान है । कथा“सरित्सागर 
की कहानी में हार भौर आम का उल्लेख है। ब्रज की कहानियों में वृक्ष की 
शाला के गिरने का उल्लेख है। सागर की इस कहानी में मत्नी-पृत्र ने श्राने 
वाले सकटो को तरिद्याधरियों से चुना है। उन्होने ही ऋद्ध होकर श्रमियाप 
के रूप मे ये सकट डाले हैं। यार होडइ तो ऐसी होइ' मे गे पक्षियों से सुने 
गये हैं । मित्र को हाजकुमार की रक्षा के लिए श्रन्तिम बार राजकुमार के 
अच्तरग भवन में भी जाना पडता है । सागर की कहानी में तो राजकुमार को 
प्रत्येक छीक पर “ईम्वर की कपः याचना” करने के लिए मित्र की खाट के 
सीचे छिपना पडा है। उसे वहाँ से निकलते ही वह राजनुमार देख सका, यारु 
होइ तो ऐसी होइ” मे श्राने वाले साँप से बचाने के लिए वह मित्र वहाँगया 
हैं। साँप का विप रानी के ऊपर पडा है, उसे पोछने के उपक्रम में राजकुमार 
ने मत्री-पुत्र को सदेह मे पक्डा है । तात्पयं यह है कि यह कहानी बहुत 
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४--राल्सन की “रह्यिन! फोक टेल्स मे इस घटना के यूरोपोय सस्‍करशो 
का उल्लेस है। बद्भाल मे महू बेजान-नगर के माम से हो मिलती हैँ । 


महत्वपूर्णो है। प्रज की प्रचलित लोक-कहानी सागर की कहानी से पुरानी 
परम्परा में विदित होती है । 

'हरिश्र्मा' की कहानी, जो कथासरित्सागर में वोसबें अध्याय के अन्त 
में झ्रायी है ब्रज को लोक कहानियों में सगुनी कोरिया की कहानों बन गयी है । 
ब्रज की लोक-कहानी में 'नीदरिया' ने जो काम किया है, वही यहाँ जिह्ला' ने 
किया है| सागर की कहानी के स्थुलदत्त के जामातु का घोडा ब्रज कौ प्रचलित 
कहानी में कुम्हारी का गधा बन गया है । ९ 

सातवे खड़ में नरमायहनदत्त और एक विद्याधरी के विवाह वी कहानी 
प्रधान है | यह विवाह हिमालय के झिखर पर होता है । विवाह हो जाने पर 
जब दर्म्पत्ति लौट कर घर श्राते है, तब कौग्ाम्बी में तो विद्याधरी रत्न-प्रमा ने 
अपने भवनों के द्वार अपने राजा के सभी मिलने वालों के लिए खोल दिये। 
उसने कहा स्त्री का सतीत्व उसके मन से होता है ! इसके परशक्ष में उसने एक 
हृष्टान्त दिया, तब कहानियों का क्रम आरम्भ हो गया । राज्य के मिश्री ने भी 
रूी-स्थभाव को प्रकट करने के लिए कहानियाँ कही । इन कहानियों में स््री- 
चरित्र पर विविध प्रकाश डाका गया है । इसी खड़ भे वर्दो मान के राजकुमार 
खशुज्धमुज की कहाती है ! शत्ञाइ्ुज ने एक सारस के तीर मारा वह भागा। 
शरज्म्रज उसके पीछे भागा, बहू सारस भयानक राक्षस था । शज्जसज रफक्त- 
विन्दुओं के सहारे टोह लगाता इस राक्षस के यहाँ जा पहुँचा । उसकी पुत्री से 
इसका प्रेम हो गया । उस्तकी सहायता से अनेको कष्ट केलकर और पश्रतेफों 
परीक्षाए' पार करके ज्ज्ञ्ुुज॒ रूपथिखा को लेकर लौटा । इस कहानी के 
विविध तत्तुओों से बनी पश्चिम तथा पूर्व में एकानेक कहानिर्मा भिलती है। 
बजन्क्षेत्र भ कहानी के नायक को घुडिया मिलती है ॥ एक पुडिया छोड़ देने से 
तूफान उठता है---एक से आग, एक से पानी । इन्हीं साधनों से नागक दातों 
भ्रर डाहिनो से अपनी रक्षा कर पाता है | 

शभाझयें खण्ड से वज्यप्रम चामक विद्याधरो का राजा मरवाहनदत्त को अभि- 
बादन करने आता है | नण्वाहन॒दस विद्याधरों के दोनो प्रदेशों का सम्राट 
होगा, इसोलिए यह राजा अपने भावी सम्राट से भेंट करने क्राया | यह एक 
.. “प्रिंस की संग्रहीत ऋहानियों में डा० प्रास्ल्विस्तेंड को फहानी इस 
कहानी से मिलतो छुलतो है । इस यहानो का मंगोलियन, रूपान्तर सिद्धिकुर' 
में सुरक्षित है। बेनफी के समतानुसार इस फहानी का चास्तविक रूप लिघुनियन 
श्रववान में है। इस लियशॉनियत कहानों में हरिशर्मा का स्थान एक दरिद्र 
पड़ी में रहनेवाले ने ले लिया है । यह कहानी हेनरीकस बेकलिफएस (१५०६) 
के 'फेसिटो' में भो है। यहाँ झाह्यण का काम कोयलेनजलाने वाले को मिला 
हैँ । देखो टानी फा कथासरित्सागरपृ० २७४-२७४५। 


नवे खण्ड मे कुछ कहानियां दो नरवाहनदत्त और अ्रज्ञकारावती के कुछ 
काल के वियोग मे धैय॑ प्रदान कराने के लिए है। इनवा अभिम्नाय यह है कि 
वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों वह पुत मिलना असम्भव नही । कुछ कहानियाँ 
अन्य प्रासज्िक विपयो की पुष्टि के लिए है। वीस्वर की कहानी स्वामिभक्त 
सैवक का आदर्श अस्तुत करती है । यह कहानी भी बहुत लोकप्रिय है । हितो- 
पदेझ् मे भी आयी है ।्वीरवर ने राजा विक्मतुज्ञ के जीवन के लिए प्रसन्नता 
परवंक अपने पुत्र को दुर्गा पर चढा दिया, उसकी पुत्नी ने भाई के वियोग में 
प्राण दिये, र्री दोनों बच्चो के साथ जल गयी । बीरवर भी श्रपना बलिदान 
देने को भ्रस्तुत हुआ, तभी दुर्गा ने राजा को शतायु होने का वरदान देकर तथा 
उसके पृत्नी-पुत्र भ्ौर री को जीवनदान देकर बीरवर को सतुष्ट किया । 
लखटकिया की क्हामियों का भारम्भ इसी कहानी की भाँति होता है। 
अंगरात भ्ौर ब्रज में असिद्ध जगदेव की कहानी में भी यहाँ श्रभिप्राय मिलता 
है। इसी खण्ड में राम-सीता, लव-कुझ की कहानी श्रायी है, और श्न्त 
नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुआ है ! 


दसवें खण्ड में अन्य कहानियों के साथ हमे ये कहानियाँ मिलती हैं जो 
पचतत्र की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन कहानियों का इतिहास बडा 
रोचक है। ये भारत से ससार क विविध भागो मे गयी हैं । यूरोप में 'पिह्प्ले' 
की कहानियों के नाम से चलती है । 'कलील वा दभमना' भी इन्ही बहानियों 


मे कहानियों का पंच्रतत्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलता है। इस खण्ड 
की भ्धिकाश कहानियाँ ऐसी ही है, थे विविध देशो में भ्रनेक रूपो मे फँल गयी 
है ! ये कलौल वा देमना, पचतत्र, ह्वित्तोपदेश, अनवार सोहिली, तृतानामा, 
पहारदानिश्व में मग्रहित हैं। इसी सष्ड में बन्दर और शिय्युमार (मकर) की 
कफेज्ानी है । ब्रज की लोक्कहानी में भी इसका रूपान्तर मिलता है। इसी 
खण्ड मे प्रसिद्ध ठग धटकर्पर की कहानी है, जिसके तन्तुओ से बनी ठग-सिरोे 
मशियों कौ कई कहानियाँ बज में मिलती हैं । 

ग्यारहवें सण्ड मे बेला को वाहानी है + बेला का विवाह एक व्यापारी के 
पृत्त से हुआ है । उन दोनों को भनेको आ्रापत्तियाँ मेलनी पढ्ती हैं । प्र माया 


-ैै६०- 


की एक झ्राशम्भिक रूपरेसा इसमें है | समुद्र में जहाज डूबने से ये विदुड़ते हैं 
और घुनः मिलते है । 

सारहनें खण्ड मे ऐसी कई कहानियाँ आयी हैं जिनमे मनुष्यों को जादूगरि- 
नियों ने पशु बना लिया है । इस खण्ड का प्रधान कथा-सूत्र अ्योष्या के कुमार 
मृगाकदत्त का छजियिनी की राजकुमारी से विवाह है । विवाह होने से पूर्ज ही 
मृगाकदत का पिता उससे छूट कर उक़शिनी को चल पडता है | मार्ग मे एक 
तपस्वी एक नाग से वह तलवार मत्र-वल में प्राप्त कर लेता चाहता है जिसे 
पाने से परामानवीय श्क्तियाँ मिल जासी है। वह्‌ उन युवकों की सहायता 
चाहता है | तपस्वी सिद्धि के समय भ्रमित हो जाता है, नाग उसको नप्ठ कर 
देता है श्ौर इन युवक को शाप देता है कि ये बिछुड जायेंगे । ये बिछुड कर 
फिर भिलते हैं श्लौर तब अभ्रपतनी-अपनी कहानियाँ कहते हैं । मही सविधान 
इण्डी के दशकुमार चरित्र में है। इसी खण्ड में वे प्रसिद्दध कहानियाँ भी श्राती 
हूँ जो 'वेताल पच्चीसी' का विपय है, जो हिन्दी भें भी रुपात्तरित हुई हैं । 

तेरहवें खण्ड में दो ब्राह्मण सुवको के पराक्षम का वर्णन है । इन्होंने गुप्त 
रूप से एक राजकुमारी श्रौर उसकी सखी मे विवाह किया है । चौदह॒वें खण्ड 
में मरवाहनदत्त एक और विद्याधघरी से विवाह करता है। पन्द्वहवें में वह 
विद्याधरों का सम्राट बनता है । सोलहदें रूण्ड में वत्स के स्वर्गारोहेरप का वृत्त 
है । वत्म श्रपने साले गोपालक को राज्य दे जाता है। ग्ोपालक श्रपने छोटे 
भाई पालक को राज्य दे जाता है । पालक एक चाँडाली' के प्र मपाश में फेस 
जाता है । उससे विवाह तभी हो सकत! है जब उस चाडाल के घर ब्राह्मण 
भोजन करें | शिव के कहने से आ्राह्यणा उस चाडाल के घर भोजन करते हैं ।# 
वह चाडाल विद्याघर था, श्रौर ब्राह्मणों के भोजन करने पर ही बह दाप से 
मुक्त हो सकता था। सत्रहवें और श्रठारहवें सण्ड मे वे कहानियाँ हैं जो नरवा- 
हनदत्त अपने मामा गोपॉलक कौ काइयप-प्राथम में सुनाता है । सन्नह्दें का 
मुख्य निपय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याघपर झर पद्मावती चाम की गन्धव॑ 
कुमारी की श्र म-कथा है । भ्रठारहवे मे उजयिनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र 
विक्लमादित्य या विक्रमशील सम्बन्धी कहानियाँ विल्लेप हैं|" 

कथासरित्सागर की इस संक्षिसि से इस सागर के रत्नों का यधाधं सूल्य 


#« देखिये साम्प हेतु रैदास भक्त का जीवन परिचय ! 

१---कथासरित्तागर को यह संलिप्ति ऐच० ऐच० विल्सन के “हिन्दू 
फिक्दन नाम के निबन्ध के झराधार पर दो गयी है। प्रस्तुत लेखक ने स्वयं 
टॉनो के कथासरित्सार के आधार पर उससें आवश्यक संशोधन कर 
दिया है । 


घई 
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मही झांका जा सकता 4 यह लोक कहानियो का संग्रह है इसमें कोई संदेह 
सही । इससे भारतीय कहानी के सभी तन्‍्तु सूच हमे मिल जाते है। बहुत सी 
प्रचलित कहानियों वी क्यासरित्सागर से तुलना करने पर कभी वभी तो ऐसा 
विदित होता है कि वह लोक्कहानी जो श्रव हमारे सप्रह में श्राग्ी है, वह कथा- 
सरित्सागर के समय मे भी प्रचलित होगी, और वथासरित्सागर-कार ते उसे 
अपने वया-प्रतनन्ध मे स्थान देने के लिए कुछ हेरफेर क्या है, भौर यह भी 
प्रवठ होता है कि हेश्फेर भी कोई विशेष श्रच्छा नहीं हुआ । यार होइ तो 
ऐसो होई' कहानी का जो उल्लेख हमने किया है वह एक उदाहरण है। पार 
होइ तौ ऐसो होइ” का क्थानक बहुत पुराना है, अ्रन्यत्न वही कथ्ानक स्वतत्न 
रूप से मिलता है, सागर वाला नही मिलता । + 

क्थासरित्सागर की भाँति के अवेको ग्रन्थ भारतीय साहित्य मे मिलते हैं 
और इतमे से अधिकाश में घासिक उद्देब्य निहित हैं। कथासरित्सागर भी 
साम्प्रदासिक भावना से मुक्त नही है । शैव और श्ाक्त भावनाओं का इसमें 
प्राभान्य है । शिव ओर देवी वी पूजा श्रौर बलि, इनके दिये वरदान तथा 
विद्याधरत्व प्रास करता ये सभी साम्प्रदायिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं । 
ऐसी ही वित्नक्षण दिव्यतापूर्ण कह्मनियाँ जेंनियो के साहित्य मे मित्रती हैं। 
कथासरित्सागर वे' विद्याधर-विद्याधरियाँ आदि शिव-परिकर के हैं, जिने परदि- 
कर के नही । 


जातक 


बीद्धन-साहित्य में 'जातक' कहानियो का सग्रह मिलता है । जातक 
कहानियाँ भगवात बुद्ध के पूर्वजन्म बी कथाएं हैं । इन कहानियों मे राजा- 
महाराजा, सैठ-साहुकार, श्रमिक, पश्ु-पक्षी श्रा जस्ते हैं | भगवान बुद्ध ते स्वयं 
ही मे कहानियाँ विविध अ्रवसरो पर अपने प्रनुयायियों को सुतायी हैं। बहुधा 
ये वहानियाँ भी किसी प्रृष्छा के समाधान के रुप में हृष्टान्त बी भाँति हैं, 
जिन्हे भगवान बुद्ध ने नियत्व के भाव से अभ्रभिमण्डित कर श्रतुयायियों को 
सुनाया है) इन सभी कहानियों मे नीति वा उपदेश प्रधान है | इनके श्रध्ययत 
से विदित होता है कि भ्धिराँश कहानियाँ ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध वे समय 
में सवताधारण से प्रचलित थी ।# उन्हें हो सुनाते हुए उपदेश की उनके दारा 

9 एनसाइकलोपीडिया ग्राय रिलीजन एण्ड ऐशिवस--७ याँ सण्ड, पू० 
४६? में स्प्ट लिखा गया है कि बौद्धो ने 'कभी-कभो तो शुद्ध अवदान बनाये 
मो हैं, शिन्तु बहुधा उत्होंने कोई तत्थाव्यान, परियों की कहुनियाँ प्रथवा 

११ 
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पुष्टि करायी है भौर झन्त में जिस पात्र को कहानी में उपदेश का यथार्थ साध्यम 
बनाया गया है, उसी को मगवान बुद्ध से धूव॑जन्म में अपना ही पूर्वावतार बना दिया 
है । इन जातकों में, कुछ विद्वानों की सम्मति है कि, रामायण से भी प्राचीन 
कुद्दानियाँ मिलती हैं | उदाहरणार्घ दशरघ-जातक की फहाती रामायण से पूर्व 
फी भस्तु है ।७ इन कहानियों का वातावरण साधारख, क््वामाविक झौर मानवीय 
है पर झुनमें प्राय भाकाहझ्ीय, वायवी, झलोकिक शौर दिव्य भाव नहीं मिलता । 
पंचतन्त्राख्यान की जेंसी घैली है पर न उसकी सी जटिलतर है, म उत्तकन है 
यबासम्भद सुबोध भौर सरल किन्तु भ्रभावोत्पांदक ढंग में कहानी कह दी गयी 





रोचक घुटकुले ही लिये हैं, उन्होंने इम्हें घािक प्रचार कौ हष्टि से संशोपन- 
पुर्वेक अपने झतुकूल बना दाला है। पुनर्जत्मभ और कर्म के सम्बन्ध में योधिसत्व 
का सिद्धान्त एक उसम साधन के शपमें इसके हाय में घर, जिससे पे किसी 
भी लोककहानी झ्रयया साहिरियक कहानो को यौद्ध भवदान में रूपान्तरित कर 
सकते णे ॥!* 
बूहतु कयाकोद फो भूसिका पृष्ठ १६ पर डा८ झादिनाथनेमोनाय उपाष्ये 
* भी मही मत प्रफट करते हैँ : "सम श्राव दो स्टोरोज़ देंट फेस टू यो घुट इन्दू 
.दी जशतक फार्म आर पअपजलरेढो फाउण्ड इन दो सुसप्ल ऐजे सिम्पिल टेल्स, 
इफ दे झार सिट्रिप्ड श्राव दो पर्सनासिदी भाव छोधिसत्व एण्ड स्पेशल बुद्धिस्ट 
झाउट लुक एण्ड टमसितालोजो, थो फाहण्ड देट दियर कन्टेण्टस इन्वलुड फेबिल्स, 
फ़ेपरी टेल्स, ऐसेकडोटस, रोसाण्टिक एण्ड ऐडवंचरस टेल्स, मौरल ह्टोरीज 
एण्ड सेइ ग्स एण्ड लोजेंड्स ॥ दीज्ष हैव योम ड्रान फ्राम दी कामन स्टाक श्लाय 
इन्डिपन फोफलोर विच, दूं, हैव छोन सूटिलाइडड थाई हिफरेण्ट रिलीजस स्क्ल्ख 
इन वियर झोन ये ॥7 
% ददारथ-जातक के सम्बन्ध में तो श्री कामिल-बुल्के ने इस सत फा एक 
प्रकार से निराकरण फा दिया है। किन्तु ग्रम्भीरता पूर्वक विचार करने से 
जातक फहानियाँ बहुत प्राचीन प्रतीत होती है । डा० हिज मोडे (70₹, उ्रांगरढ 
४००४) ने मोहनमोदड़ो, घन्हृदड़ो ऋषि सें प्राप्त सुद्राओं (सील) पर प्कित 
, प्रभिप्रायों (मौटिफो) को जोड़कर एक कज्ानी खड़ी को है, और उस्ते जातकों 
में विज्षाया है । 'व्याध्य जातक! के तन्तुझों का उल्लेख कर उन्होंने बताया है 
कि “हमें छुरन्स यह विदित हो जाता है कि एक नहीं कई पघराचोन भारतोय 
भुद्राओं के चित्रांकनों का स्पष्दीकरण इस जातक कथा से हो जाता है। 
(इन्डियन फोकलोर : जनवरो-मार १६५६ इछ १३) जातक कथाओं के 
प्राचोन सुत्त पर इससे कुछ प्रकाश पड़ता है । 3 प 
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है । चुटकनो, कहानियों, हृष्टान्तों का श्रवण करन वाल व्यक्तियों पर श्रच्छा 
अ्रभाव पडता है। 

विवयपिटक से ब्रारम्भ ररेतो इसे अन्य के खण्डको में जिन नियमों 
पश्रौर विधियों को अस्तुत क्या रुया है, उनके साथ उनसे पहले उनका भूमिका- 
स्वरूप जो वर्शन दिया गया है, वह कहानी के समकक्ष है । छुल्लवग्ग मे कितत 
ही प्रशसनीय घटताचक्र हैं। इनमे बौद्धधर्म मे मत परिवर्तन हारा सम्मिलित 
होने वाले व्यक्तियों के विवरण हैं, कुछ स्वयं भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध 
रखते हैं। सारिपुत्त, मोग्गल्लन, महापजापति, उपालि, जीवक' की कहानियाँ 
इसी मे हैं। सुत्तपिटवः के दीघरनिकाय और मज्मिमनिक्ाय से बुद्ध-जीवच 
अम्बन्धी कितनी स्फुट कहानियां है! “पयासीसुत्त” एक सवादात्मक श्राख्यान 
माना जा सकता है, श्रौर कितनी ही गायाए' तथा अवदान हैं, जो फ्सी 
भामिक सिद्धान्त श्रथवा नीति को श्रभिव्यक्त करते है । छन्न भौर भस्सलायन 
भ्रादि की कथाओं मे तथ्य और सत्य का भी कुद श्राधार मिलता है! अगुलि- 
भा डाकू भ्रपनी वृत्ति छोड़कर भिक्षु बना और अ्रहँत पद प्राप्त कर सका, 
महादेव ने जैसे ही अपने बाल सफेद होते देखे सघ भे सम्मिलित हो गण । 
रथपान ने ससार का त्याग किया श्रौर सासारिक सुखो झौर शझ्रावाक्षाओं को 
सयमित रखा--ये पुन्दर कथाएं भी इसमे हैं। फ्म॑-सिद्धान्त को सिद्ध करने 
बाजी कहानियों का सग्रह विमानवत्यु और पेटवल्यु में मित्रता है ) दूसरे लोक 
में सुर अथवा डुख़ वा बारण इसी जन्म के सदसद कर्म होते हैं। थेरनाथा 
भौर येरीगाया मे शान्ति की आकाक्षा रखने वाने भिक्षु और भिक्षुशियों की 


आात्माओं की आध्यात्मिक स्वीकारोक्तियाँ हैं । 

उपरोक्त साहित्य के श्रतिरिक्त वीद्ध-साहित्य में अवदान ( श्रपदान ) भी 
हैं । थे पावन-चरित्र पुरुषो और झ्लियो की बहानियाँ है, इगमे भी कर्म भौर 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पृष्ट क्या गया है। श्रवदान मे भी जातवः की भाँति 
भ्रूत और वर्तमान दोनो ही जन्म की कथाएं रहती हैं, बर श्रवदान जातक से 
इसे वात मे भिन्न हैं कि जातक में तो केवल बुद्ध वे जीवन वी ही कहानियाँ 
रहती हैं, पर भ्रवदानों से बहुधा किसी भ्रहंत की कथा रहती है। सन्तो श्रौर 
भिक्षुझ्रोे की कहानियाँ भी इसम मिल जाती है। ये उत्तम पुरुष में कही ग्रयी' 
हैं। इनमे से बहुत सी कहानियों का श्राधार शतिहासिक है। इनमे सारिपुत्त, 
भॉनरद, राहुन, खेमा, गोतमी कौ आत्मक्याएं हूँ। ये बौद्धसघ वे स्तम्भ मात्र 
जाते हैं । यही नही, बुद्धघोष तथा घमंपान जैसे भाष्यकारों ने भाष्यो मे एवा- 
नेक कहानियी का उल्लेस उदाहरण शौर स्प्यन्त के रूप से कया 3 । 

नैज-चाहित्व में तो बौद्ध साहित्य से भी भ्रधिक पहानियों वा भण्डार 
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मिलता है । ये कहानियाँ कुछ तो घमम के सिद्धान्त ग्रन्थों में झ्ायी हैं, ये बहुघा 
सीयंद्ूरों तथा उनके श्रमण अनुयायियों तथा झलांका पुरुषों की जीवन-भां कियो 
के रूप में जहाँ तहाँ मिल जाती हैं । कहीं-कही इन ग्रन्थों में किसी कथा का 
संकेत मात्र मिलता है । झाचाराँग श्रौर कटपसूत्र से महावीर के जीवन पर 
प्रकाशन पड़ता है। नेमीनाय भर पाइवेनाय के संबंध मे भी इनमें कुछ बृत 
मिल जाते हैं। 'नाया घम्म कहाओ्रो! में अनेकों हृष्टान्तस्वरूप रूपक-कहानियाँ 
( पैरेविल ) भी हैं। एक उदाहरण द्वारा इन रूपक कहानियों की रूप-रेखा 
समभी जा सकती है : एक सरोवर है, यह कमलो से परिपूर्ण है । इसके मध्य 
में एक विशाल कमल है । चार दिशाओं से चार मनुष्य पाते हैं, वे उस विशाल 
कमल को घन लेना चाहते हैं । अपने प्रयत्न में वे. सफल नहीं होते ॥ एक 
भिक्षु सरोवर तट पर कुछ छब्दोचचार करके ही उस विशाल कमल को प्रास कर 
लैता है। यह 'सुयगदम' को रूपक-कहानी है । इसका श्र्य है कि जैन सांघु 
ही राजा का सान्चिब्य सरलता से पा सकता है, भ्रन्य नहीं । विद्याल कमल 
राजा का प्रतीक है । उत्तराष्ययन में मी ऐसी ही कहानियाँ मिल जाती हैं। 
इन ग्रन्ों में कृष्ण, ब्रह्मदत्त, श्रेशिक प्रादि विख्यात कथाचक्रों के नायक महा- 
पुषपों से सम्बन्धित श्रवदान भी हैं । सूयागदम में झिश्युपाल, ्वीपायन, पाराशर 
भादि का भी उल्लेख है, “उवासगदसाझ्ो” में दस श्रावकों की कथाएं है | प्रन्त- 
गंत दश्शाप्रो में उन झरी-पुरुषों के विवरण हैं जिन्होंने तीय॑करों के शनुयायी 
बन कर संसार त्याया और सुक्ति प्रास की । प्रखुत्तएव-वाइय दशाओ में तपस्या 
भर उपवामों से स्वर्ग-प्राप्ति की कहानियों हैं। 'निरयावलियाश्रो' में श्रेशिय 
६ श्रेंशिक ) के पुत्र 'कुणीय' ( कुणीक ) की कहानी विस्तार-पूर्वक दी गयी 
है, कथिया श्रौर पुफ्फिया में क्रमशः महावीर और पाइवं द्वारा धर्म में दीक्षित 
जिन व्यक्तियों ने विविध वर्गों को प्रास किया उनका वृूत्त है । विवमगसुयम मे 
पाप शौर पुण्य के फलों को दिखाने की चेष्टा की गयी है, इसके पहले भाग में 
भाप लथा कुक्ृत्यों के फल का निरदर्शन करने चाली दस कहानियाँ हैं, दूसरे भाग 
में एक ही कहानी विस्तारपूवंक दी गयी है, जिसमें पुण्य का फल दिखाया गया 
है ) पेराणों में भी साथु पुरुषों और श्रमणों की कहानियाँ हैं । इनकी कहानियों 
का मूल उहं श्य यह है कि इन महापुरुषों के श्वदौर को किसी ने जलाया, किसी 
ने टुकड़े-दुकड़े किया फिर भी ये हृढ रहे, कीडे-मकोड़ों ने शरीर छलनी कर 
दिया, फिर भी इन्होने उस कष्ट को अनुभव नहीं किया । 
धर्म के दस सिद्धान्त-प्रन्थों पर “निज्छुत्तियाँ हैं, कुछ स्वतंत्र भी है, जैसे 
घिंड, ओघ और आराधना निज्कत्तियाँ (निय॒ क्तियां) । थे नियु क्तियाँ सिद्धान्त- 
भन्‍्यों पर लिखे भाष्य माने जा सकते हैं। सिद्धान्त-प्रन्थों में जिन क्थानकों का 
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नामोल्लेंख हुआ है, उनदेग विस्त्तारपूर्वक विवरण इन निय्रु क्तियों मे मिल जाता 
हैं । साथ ही इनमे अन्य क्थासवा भी आये है । और कुछ कथासकों कर नामो- 
लेख मात्र है। फलत इनकी व्याख्या के लिए बाद मे चूणियाँ, भाष्य और 
टीकाए लिखी गयी 4 इनमे उन कथानको को झावश्यक विस्तार से देकर उसके 
मर्म को स्पष्ट किया गया है । 

इस प्राचीन साहित्य से बीज लेकर बाद में जिनसेन, गुराभद्र, हमचन्द्र 
आदि ने सस्कृत मे, शीलाचार्य, भद्रे श्वर आदि ने प्राकृत मे, पुष्पदन्त ने अप- 
अ्रश् में चामु डराय ने कन्नड भे वडी-बडी कहानियाँ खडी करदी हैं | इन के थे 
ग्रन्थ पुराण कहे जा सकते है ! 

यही पउम-चरिभ्रि१ या पद्मचरित्र'र और वसुदेवहिडिटे का भी उल्लेख 
कर देना आवश्यक है । पहले का सम्बन्ध रामचरित्र से है, दूसरे का कृष्ण से । 
रामचरित्र के जैन-साहित्य मे दी रूप मिलते हैं | वे दो प्रकार की प्रचलित 
लोक-कहानियी के श्राधार पर बने हैं। वसुदेवहिडि तो बृहत्क्था' के समकदा 
है । कृप्ण-करित्र के सूत्र के श्राधार पर अनेको कहानियाँ पिरोगी हुई है । इन 
कहानियों में विद्याघरो और उनके चमत्कारों का समावेश हो जाने से ये 
झत्यत ऐोचक हो गयी हैं । जिनसेन वा हरिवश्नपुराण सस्कृत भे तथा घवल 
बए अ्पश्न थे में वासुदेवहिंडि के समकक्ष है । एक प्रकार के वे भ्रन्य॑ हैं जिनसे 
जीवनधर, यशोघर, करक डु, नागकुमार शौर श्रीपाल वे चरित्रों का वर्णन है । 
साथ ही ऐसी वहानियाँ भी हैं जिन में शहस्थो और साधाररा पुरुषों की कहा- 
निर्याँ दी मसी है--ये कथा, आस्यान और चरित्र सस्कृत्त, प्राइत और पअ्रपश्र श 
में ही नही, हिन्दी मे भी उपलब्ध हैं । 

शव वर्ग ऐसे ग्रन्थों का है जिन से धार्मिक क्ह्वानियाँ रोमाटिया रूप में 
प्रस्तुत वी गयी हैं, तरगवती, समराइ्थऋहा, उपसितिभव प्रपण व्था ऐसे ही 
ग्रन्य है । इसी वर्म मे वे वल्पित कहानियाँ भी हैं जिनके द्वारा अ्रन्य धर्मों वे 
सिद्धान्तो ओर गायात्रों पर शाक्मरय किया गया है । हरिभद्द का 'घूर्तास्यान' 
हरियेग का धर्म-परोक्षा' ऐसे ही हैं। धृत्ताव्यान में ठो लोब'-बथायों को 
माध्यम बना कर ही उपहास उडाया गया है । 

परिकशिए्ट-पर्वंन, प्रभावक््चरित, प्रबन्ध चिन्तामग्गि आदि प्रन्यों में श्रद्धा 
ऐतिहासिक धर्मनुधायियों वी कहानियाँ दी गयी है| राजा, महाराजा, प्रसिद्ध 

१--लैखक विमल 

२>न्‍लेखक रदिसेन 

३--लेखक सघदास 


सन्त, लेखक, सेठ-साहुकार झादि इन कहानियों के प्रधान विषय वने हैं । 

कथाकोंशों का एक विद्याल समूह जैन लेखको ने रच डाला है | इन 
कोषो का झभिप्राय विविध अवसरों के योग्य सुन्दर-सुन्दर उपयुक्त कथाओं का 
सग्रह कर देना है । जिससे धर्म-प्रचारक को सिद्धान्त-पुष्टि श्रीर प्रभावोत्पादन 
के लिए अच्छी सामग्री मिल जाय । ऐसे ही सम्रह ब्रत-कथाओं के भी है, ऐसे 
सोलह कोपो का परिचम डा० झआदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम० ए७०, डी> 
लिट ने 'वृहत्त कथा-कोश' को भूमिका में दिया है ॥" 

जैन:साहित्य में विद्यमान इन विविध कयाओ में लोकवार्त्ता-तत्व किस 
सात्रा में विद्यमान है, इसे जानने के लिए पद्मावती चरित्र को ले सकते हैं। 
सह राजवल्लभ की कृति है । राजवबल्‍लम ने इसे निहतय ज्ोक-क्षेत्र से लिया 
है । यह पूर्णत' एक लोक कथा है, और बहुत ही महत्वपूर्ण लोककथा है । लोक- 
कथा के विद्वानों ने इस कथा की बहुत चर्चा को है | हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका 
ब्रज भारती” में मैंने सबसे पहले इस पर कुछ विचार हिंदी में प्रच्चुत किये थे । 
ब्रज में यह कहानो प्रचलित है, और इसे यारु होइ तो ऐसो होइ' झ्ञीपंक से 
ब्रजभारती ( २००२ । २०४ ) में पहले प्रकाशित किया था, फिर ब्रज साहित्य 
मण्डल के प्रकाशन 'ब्रज की लोक कहानियाँ” शीर्ष॑क संग्रह में भी इसे सम्मिलित 
किया गया । “ब्रज लोक-साहित्य के श्रध्ययन” में भी इस कहानी पर विचार 
किया गया है? । संस्कृत के कथा-सरित्सागर में इसका लिखित रूप हमें मिल 
जाता है । कथासरित्सायर के “मदन मंचुका' ज्ञीपंक छरे. खण्ड के भ्रद्टाइसर्वें 
अध्याय में राजकुमार भौर सौदागर के पुत्र की कहानी इसी कहानी का एक 
लिपिबद्ध रूप है| हिन्दी के मब्ययुग में लोककथाग्रों को ओर कवियों का ध्यान 
गया था । श्रनेक लोक-कथाओं से प्रेम और श्रवरज के कथानक लेकर काव्य- 
ग्रस्थ लिसे गये ।3 इनमें विश्व में श्रचलित झौर मान्य कई महत्वपूर्ण कहानियों 

१--जैनस साहित्य का यह विवरस् यहाँ डा० झ० नै० उवाण्ये की भ्रुसिका 
के प्राधार पर हो दिया गया है । 

२--चुन्देललंड दी कहानी कर संग्रह भी झिब्रसहाय चतुर्वेदी जो ने 
“ज्रित्रों फी प्राप्ति! ज्ञोपक से “बुन्देलखंड को ग्राम-फहानियाँ” नामक पुस्तक में 
किया है । इस संग्रह की प्रस्तावना में विद्वदर भरी कृष्णानंद गुप्त मे संक्षप में 
कुर विचार किया है | ( पृ० २८ ) के ड + 

क--इन लोक पषावाओं के ग्रंथों झा और उनके विपय फा सक्तिप्त परिचय 
निम्नलिफित पुस्तको से मिल सकता हैं : १---#&ज लोक साहित्य का झध्यपन, 
चतुर्थ अध्याय, लोफकहानियाँ ॥ तथा इसी भ्रष्याय का झागे (श्रा) खंड | २-८ 
हिन्दी प्रेममाउ्पानक काव्य 4 ३े-“सुंफों काव्य संग्रह ॥ '४--कॉवि और काव्य 
धू--अपर्र'श साहित्य । ६--”हिन्शे के विकास में श्रपक्लश का गोग” इस 
पुस्तक में मी कुछ उल्लेख है । 


>> १ द्छ 


के रूप तो मिल सये, पर सह इतनी महत्वपूर्ण कहानी किसी कवि ने प्रन्थ- 
रचना के लिए मही चुनी, इस पर किदित श्राइचर्य था । झनुसघान-मार्पण्ड 
श्री नाहटा जी ने इधर 'प्मावती चरित " का परिचय देकर जैसे यह घोषणा 
करदी कि आश्चर्य की बात नही, सस्‍सकत म यह लोककथा भी हैं, जँन॑-साहित्प 
में विशेषत । झत' झाज इस सोक-कथा पर वुछू विस्तार से विचार करना 


आवश्यक प्रतीत होता है । 


पहुले तो हम इस कथए के सहिस्यिक रूपो को ही तुलना करेंगे-- 


कथासरित्सागर 
२. प्रुष्करावती के राजा ग्रुहसेन के 
पुत्र और सौदागर ब्रह्मदत्त के 
घुत्न मित्र हो गये । 
२ दीनों बिवाह के निभित्त यात्रा 
करते हुए मार्ग मे एक नदी 
किनारे ठहरे । 


१८ 


पदुमावती चर्शित 


कॉलिय के राजा वीरसेन के 
पुत्र चित्रसेत की मन्नी बुद्धिसार 
के पुत्र॒ सतलतार से मित्रता 
झ-चित्रसेन को सुन्दरता के 
कारण जनता परेशान, घ्त' चित्र- 
सेत को राज्यनिष्कासन, मत्री« 
पुत्र भी साथ । 

ध्रा-रात को भिननरियों की 
ध्वनि से आकपित होकर ऋपभ- 
देव के मदिर मे जाकर एव पुतली 
को देखकर राजकुमार विभीहित । 
मूर्ति के रूपवाली राजकुमारी से 
थिवाह करने वी हड । 

#-एक ज्ञानी मुनि भावे---उन्होने 
यताया कि यह मूर्ति पदुमपुर 
के राजा पदमरथ की पुत्री पद्मा- 
यती की है । 

ई-वह पुरुष दं पिएी है। पुरुष 
दे पिणी द्ोने के! वारुण के सिए 
एक पुवजन्म में हस-हसिनी वी 
कथा । वह हसिनी थीं, यह राज- 
कुमार था हस । 

पुण्च-द्वेप वर बरस का उत्पय । 
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३. वहाँ एक कहानी कहते-कहते इ३- 


कहानी अधूरी छोडकर 'राज- 
कुमार सो सया 


४. सौदागर-पुत्र जागता रहा 
५. उसने दो ऋद्ध श्रावाजें सुनी 
कि कहानी प्रधूरी छोड़ने के दण्ड 


स्वरूप इसे--- 


क--हार दिखायी पडेगा जिसे यह 
पहन लेगा तो गला घुट जायगा 
भ्रौर।मर जायगा, श्रौर इससे वच 
जागगा त्तो-- 

झर---एक आम का पेड़ सिलेग्रा, उसके 
आम खायेगा झोर मर जायगा । 
आऔर इससे भी बचा तो--- 

ग--विंवांह के समय घर घुसते समय 
द्वार गिर पड़ेगा और मर 
जायगा । इससे बचा तोौ-- 

घ--छात्रि मे शयन-क्क्ष से झाने पर 
सौ बार छीकेगा, और यदि वहाँ 
उपस्थित कोई व्यक्ति इसके लिए 
इतनी ही बार ईश्वर रक्षा करें 
नही कहेगा तो यह मर जायगा। 


पूर्वजन्म क्यी घटना का चित्र 
दिखाया जाय, उससे हुंस के 
सम्बन्ध में उसका अम दूर होगा 
और वह पुरुप-द्वेष त्याग्र देगी। 
उ-वताये उपायो से पदुमावतों 
को प्राप्ति । 

ऊ-बिदा कराके तीनों का एक 
वृक्ष के नीचे पड़ाव ॥ 

राजकुमार और पदुमात्रती सो 
गये । 


४५ 
५८ 


मंत्री-पुत्र जागता रहा 

वृक्ष पर यक्ष-यक्षिणी की 
बातें मत्री-पुत्र ने सुनी कि 
इसकी विमाता श्रागयी है 
वह इसे मारने के तोन उपाय 
करेगी । 


१---लमर-प्रवेश् से पुर्व॑ एक दुप्ट घोडा 
भेजेगी 


२र--यंत्र से नगर-पअ्रवेश पर द्वार गिरा 
कर मृत्यु 


३-+बविप-मिश्रित भोजन ( लड््‌इ ) देकर 
मृत्यु तथा इन सबसे बच निकला 
त्तौ--- 

४--रात में सर्प डस लेखा | 


जन ु ७ *-« 


बस्फी' ने इस कहानी को हितोपदेश के स्वाभिभक्त सेवक बीरबर के तुल्य 
भाना हु | मह बीरवर की कहानी वंतालपचविशरति मे भी मिलती है । बीरबर 
की पचविशति वाली कहानी सम वौरवर एक स्त्री का झुदन सुनता है। यह 
स्वरी राजा की भाग्यलक्ष्मी है, जो राजा का परित्याम करने को प्रस्तुत है। 
उस सतुष्ट कर रुजा म ही भनुरक्त रखने के लिए, वह झपन पुत्र और झपना 
बलिदान कर दता है। इसे राजा छिपक्र द॑खता है | वह स्वय भरी प्रपनी वलि 
चढ़ा देन का सन्नद्ध द्वोता है तभी दुगा प्रकट हाकर उसे रोक देती ह शौर बी र- 
वर तथा उसके बच्चे का जीवित कर देती है ।* (दखिय दि झोसिन झाव 
स्टोरीज संपादक टानी तथा पेजर बाला सस्करण) ९ 


अभी तक तो अनुसधित्सुओ को इस बहानी के इतने ही लिखित रूप 
मिले हैं। मरा अनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी का लेकर प्र मगाया 
काव्य-झूप म लिखित साहित्य उपलब्ध हीगा। क्योकि इसके मोखिक रूप 
भारत-भर में प्रद्धर मात्रा में मिलते है । 

इस कह्दानो का मौखिक रूप प्रिम के द्वारा सग्रहीत जमन कहगनियों भ 
दर ट्रिपुई जोहेन्नस में मिलता हैं । इसका श्रग्न जी लें 'फथफुल जोहू न! नाम 
दिया गया है । यह पेन्टा मेरोत (9677 770९70906) में 'द क्रो' नाम स 
है । वर्नाड स्किम्दित के ग्रिस्कस्च मा्खें में तोसरी सख्या की कहानी इसी क॑ 


(--चवैन्फो का समय है १८०६ से १८८१ । इसका जन्म नोएरलंन 
हनोवर मे हुआ था | यहू जमन था प्लौर सह्कृत का विद्वान तथा तत्त्वविद 
था ॥ इसकी भ्रमुख रचनाएँ हैं. पेंचतन्त्र (प्रवुवाद ), यूनानी घातुझो का कोष, 
सस्कृत भाषा का व्याकरण तथा संल्कृत पग्ने जी कोष । बेन्फी लोकवार्ता-क्ष त्र 
में बहुत प्रसिद्ध हैं इसने लोक वार्त्ता तत्व (फोकलोरिस्टिक्स) के भारतीम 
सप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रवत्त न क्रिया था। इसको मान्यता थी कि लोक 
कहानियों फा जन्म, (कुछ फलों को छोडकर) भारत में हुआ है, झोर बही 
से वे प्रत्य देशों मे गयी हैं। इसमे उसके विविध सामों का भो निर्देशन किया, 
जिनसे हो कर कि ये कहानियाँ गयो | (दे० स्टेंडड डिक्सनरी झाव फोकलोर 
बेल्फी पर निबन्ध) 

२--पह कहानो ऐसलिहासिक लोककथा के रूप से गुजरात से जगदेद 
प्यार के विषय से प्रचलित हे । सिद्धराज जयसिह के लिए जगदेव देवों पर 
झपने पृत्न-कलन को बलि चढा देता है, झौर श्रपनी भी | त्नंज मे प्रचलित 
लक्षटकिया को कहानी के किसो किसी हृपान्तर में भो यह झ्रभिप्राय मिलता 
है ॥ विक्रद|जोत को कहानी मे भी यहू भ्रभिप्राय भातता है । 


«१७७ «» है 
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बेन्फो" ने इस कहानों को हितोपदेश के स्वामिमक्त सेवक बीरबर के तुल्य 
माता है । यह बीरवर की कहानी वैत्तालपंचविज्ञत मे भी मिलती है । बीरवर 
की पंचविद्यति बाली कहानो भे बोरवर एक स्त्री का रूदन सुनता है) मह 
स्त्री राजा की भाग्यलक्ष्मो' है, जो राजा का परित्याग करने को अस्तुत है। 
उसे सतुष्ट कर राजा में ही अनुरक्त रखने के लिए; वह अपने पुत्र और झपना 
बलिदान कर देता हैं । इसे राजा छिपकर देखता है । वह स्वय भी अपनी वलि 
न्षढ्ा देने को सन्नद्ध होता है तभी दुर्गा प्रकट होकर उसे रोक देती है शौर बीर- 
बर तथा उसके बच्चे को जीवित कर देती है ।* (देखिये “दि श्लोसिन भाव 
स्टौरीज” सपादक टानीं तथा पेजर वाला सस्करण) । 


अभी तक तो अनुसंधित्सुओ को इस कहानी के इतने हो लिखित रूप 
मिले हैं । मेरा अनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी को लेकर प्रेमगाया 
काव्य-र्प में लिखित साहित्य उपलब्ध होगा। वयोकि इसके मोखिक रूप 
भारत-भर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 

« ईस कहानी का सौखिक रूप ग्रिम के हारा श्रग्रहीत जर्मन कहानियों में 
'देर ट्रिपुइ जोहेन्नेस' में मिलता है । इसको अंग्रेजी लें 'फेवफुल जोह न नाम 
दिया गया हैं। यह पेन्टा मैरोन (छ96क्रां& 77९7078) में द क्रो नाम से 
है । वर्नार्ड स्किम्दित के ग्रिस्कस्चे मार्खे में तीसरी संख्या की कहानी इसी के | 


शत-बैन्फो का समय है १८०६ से १८८९ ॥ इसका जन्म नोएरलैन 
हनोवर में हुआ था । यह जर्मन था शोर संस्कृत का विद्वान तथा तत्त्वविद 
था ।॥ इसकी भ्रमुखत रचनाएँ हैं : पंचतम्त्र (अनुवाद), ग्लुनानी घातुप्नों का कोष, 
संस्कृत भाषा का व्याकरण तथा सेंसस्‍्कृत-प्रंप्रेजी कोष । बन्फो लोकवार्तो-क्षेत्र , 
में महुत प्रसिद्ध हैं : इसेने लोक-वात्ता तत्व (फोकल्नोरिस्टिक्स) के भारतोष 
संप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रवर्तन किया था। इसकी मान्यता थी कि लोक 
कहानियों का जन्म, (कुछ फेबिलो को छोड़कर) भारत मे हुआ है, भौर यहाँ 
से वे भ्रभ्य देशों में गयो हैं॥ इसने उनके विविध मार्गों का भो निर्देशन किया; 
जिनसे हो कर कि थे कहानियाँ गयी | (दे० सटंडर्ड डिस्सनरी श्राव फोकलोर- 
बेन्फो पर निवन्ध) 

२>यह कहातो ऐतिहासिक लोकफथा के रूप में गुजरात में जगदेद 
पंदार के विषय से प्रचलित है । धिद्धराज जयसिह के लिए जग्रदेव देवी पर 
झपने पुत्र-कलत्र की बलि चढ़ा देता है, इ्सेर अपनी भो 7 झऋूज़ मे प्रचलित 
लखटकियर को कहएनरे के किसी-किसोी रूपसतर में भो यह झअशिष्षाय मिलता 
है । दिकमाजोत को कहानी से भो यह भअ्रभिप्राय अप्ता है 
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बेन्फी! ने इंस कहानों को हित्तोपदेश के स्वामिभक्त सेवक बौरवर के तुल्य 
माना है | यह बीरवर की कहानी वैत्ालपवर्विशात में भी मिलती है । बीरबर 
की प्रचलिशति वाली कहानी में बीर॒बर एक स्त्री का रुदन सुनता है । यह 
स्त्री राजा की भाग्यलदमी है, जो राजा का परित्याग करते को प्रत्तुत है। 
उसे सतुष्ठ कर राजा मे ही प्रतुरक्त रुवने के! लिए, बहू ऋ्रपने पुर क्रौर. झपना 
चलिदान कर दता है | इसे राजा छिपकर देखता हे | वह स्वय भी अपनी वरलि 
अढा देते को सनद्ध होता है तभी दुर्गा प्रकट होकर उसे रोक देती हें और बीर- 
बर तथा उसके बच्चे को जीवित कर देती है ।५ (देखिये दि श्रोसिन पझ्ाव 
स्टोरीज' सपादक टानी तथा पेजर वाला सस्करण) । 


अभी तक तो अनुसधित्सुओ को इस कहानी के इतने ही लिखित रूप 
मिले है! मेरा अनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी को लेकर प्रेमगाया 
काब्य-रूप में लिखित साहित्य उपसब्ध होगा । क्योकि इसके मौखिक रूप 
भारत-भर म प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 

इस कहानी का मौखिक रूप ग्रिम के द्वारा शग्रहीत जमंन कहामियों में 
“देर द्विपुई जोद्देन्नेस' म मिलता है । इसको अग्रेजी लें 'फेयफुल जोहून' नाम 
दिया गया है । यह्‌ पेन्टा मैरोत (9९%ए७ एा८ए०76) में 'द क्रो नाम से 
है १ बर्नार्ड स्किम्दित के ग्रिस्कस्वे मार्खें में तीसरी सख्या की कहानी इसी के 


१--बेन्फो का समंय है १८०६ से १८८१॥ इसका जम्म नोएश्लेन 
हनोबर में हुआ भा । यह जमंत था झौर संस्कृत का विद्वान तथा तत्त्वविद 
था । इसकी प्रमुख रचनाएँ हैं पेंच्तन्त्र (भनुवाद ), यूनानों घातुशों का कोष, 
सस्‍्कृत भाषा का व्याकरण तथा संस्कृत-प्प्न जो कोष । बेन्फो लोकवार्तानक्षे त्र 
में बहुत प्रसिद्ध है इसने लोक-वार्चा तत्व (फोकलोरिस्टिक्स) के भारतोय 
संप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रवर्सन किया था। इसको भान्यता थी कि लोक 
कहानियों का जन्म, (कुछ फेंदिलों को छोडकर) भारत मे हुआ है, झौर कहाँ 
से वे श्रन्य देशो से गयो हैं। इसने उनके विविध सागों का भी निर्देशन किया, 
जिनसे हो कर कि ये कहानियाँ गयीं | (दे० स्टंडईड डिक्सनरो झ्ाव फोकलोर- 
बेन्फो पर निवन्ध) 

२>यह कहानी ऐतिहासिक लोककथा के रूप में ग्रुदरात मे जगवेद 
पवार के विषय से प्रचलित है। तिद्धराज जयसिह के लिए जगदेव देवों पर 
अपने पुत्र-कऊलन को बलि चढ़ा देता है, ओर अपनों भो । ब्रज मे प््षलित 
लखटकिया को केहरनो के किसो-किसी रूपान्तर से भी यह झ्नभिप्राय मिलता 
है । विक्रमाजोत की कहानी में भो यह झशिप्राय आता है । 
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वेन्फी* ने इस कहम्तों को हितोपदेश के स्वामिभक्त सेवक वीरवर के चुल्य 
माना है। यह बीरवर की कहानी वेतालपचर्विशति में भी मिलती है। बीरवर 
की पचविज्ञति वाली कहानी में बीरवर एक स्त्री का रुदत सुनता है । यह 
स्त्री राजा की भाग्यलक्ष्मी है, जो राजा का परित्याग करने को प्रस्तुत है। 
उसे संतुष्ट कर राजा मे ही भ्नुरक्त रखने के लिए; वह अपने पुत्र श्रौर झपना 
बलिदान कर देता है ॥ इसे राजा छिपकर देखता है । वह स्वय भी अपनी बलि 
चढ़ा देने को सन्नद्ध होता है तभी दुर्गा प्रकट होकर उसे रोक देती है भ्रौर वीर- 
बर तथा उसके बच्चे को जीवित कर देती है ।* (देखिये 'दि ओसिस श्राव 
स्टोरीज” संपादक टानी तथा पेज़र बाला सस्कररण )। 


श्रभी तक तो अनुसधित्सुभओ को इस कहानी के इसने ही लिखित रूप 
मिले है । भेरा अनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी को लेकर प्रेमगाथा 
काव्य-स्प में लिखित साहित्य उपलब्ध होगा। नयोकि इसके मौखिक रूप 
भारत-भर में प्रचुर मात्रा में मिलते है । 

* इस कहानी का मौखिक रूप ग्रिम के द्वारा संग्रहीत जमंन कहानियाँ में 
'देर ट्रिपुइ जोहेन्नेस” में सिल्तता है । इसको अग्रेजी लें “कैयफुल जोहून' नाम 
दिया गया है । यह पेन्टा मैरोन (९7४8 776/078) में 'द क्रो” नाम से 
है । बर्नार्ड स्किम्दित के ग्रिस्कस्वे मार्खे में तीसरी संख्या की कहानी इसी के 


(--बेन्फी का समय है १८०६ से १८८ १॥। इसका जन्म मोएरलंन 
हनोबर में हुआ था | यह जर्मन या और संस्कृत का विद्वान तथः तश्वबिद 
था। इसकी प्रमुत्त रचनाएं हैं : पेचतन्म (अनुवाद), युनानी घातुश्नों का कोष, 
संस्कृत भाषा का व्याकरण तथा संस्‍्कृत-पभप्र जो कोच । बेन्फो लोकवार्सा-क्षेत्र 
में बहुत प्रसिद्ध हैं : इसने लोक-वारत्ता तत्व (फोकलोरिस्टिक्स) के भारतीय 
संप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रथत्तान क्रिया था ३ इसकी मान्यता थी कि लोक 
कहानियों फा जन्म, (कुछ फेबिलों को छोड़कर) भारत में हा है, भ्रौर वहीँ 
से थे अन्य देशों में भयो हैं । इसने उनके विविध मार्गों का भी निर्देशन किया, 
जिनसे हो कर कि ये कहानियाँ गयीं । (दे० स्टेंडड डिक्सनरी झ्राव फोकलोर- 
बेन्फी पर निवन्ध) 

२>भहू कहानो ऐतिहासिक लोककथा के रूप में शुजरात में जगदेद 
पंवार के विधय में प्रचलित है ! सिद्धरःज जयसिह के लिए जगदेव देवी पर 
अपने पुत्र-कलत्न की घलि चढ़ा देता है, ओर अपनी भरे । ब्रज में प्रचलित 
लल्घरक्षिया को कहानो के किसोरे-किसो रूपान्तर से भो यह अ्रभिप्राय सित्तता 
है | विक्रमाजोत को कहानो में भी यह झभशिप्राय झाता है । 
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अनुरूप है । इस वहानी में तीन मोइरइ (४ ०77८४) हैं, उनसे भावी सकटो 
वी सूचना मिलती है । राजकुमार की बहिन. यजकुमार का वचपन में जलने 
से, तथा गिरने से बचाती है और विवाह के दिन सप से रक्षा करती है ।" 
पेट्रो्तो के 'वोतुगीज फोकः टेल्स' में भी ऐसी कहानी हैं । 

भारत में इसका सग्रह कुमारी फेरे (]४:55 एफ&॥९) ने अपनी पुस्तक 
'भोल्ड डैक्‍्न डेज' में क्या हे । नदेश् शास्त्री के मग्रह ग्रन्थ 'ड्वीडियन नाइट्स' 
में भी इसब। रूपान्तर है । लाल पिहारी दे के सग्रह 'फोकटेल्स आव बच्धाल' 
में इसका शीर्षक “फकीरचद' है । उडीसा मे भी यह प्रमुख कहानियों में है, 
इसमें सन्वेह नहीं । कु जविहारीदास जी ने “स्टडी आव ओरिस्सन फोकलोर' 
में इसव। सक्षिसत बृत्त दिया है।* 

इस सक्षिस्त विवरण से स्पफ्ठ है कि सह लोकक्हानी अत्यत महत्वपूर्ण 
है | इसये सम्बन्ध में लाकवार्ता तत्व वे बिद्ानों का कहना है कि इसमे 
मिलने वाया स्वामिंभक्त सेवर विपयक अभिश्नाय लगभग दो हजार बर्ष पूर्व 
भारत से यूरोप में गया होगा ।3 जिसका स्पष्ट ग्र्थ है कि इस कहानी के इस 
मूल झभिप्राय वा जन्म भारत में हुआ होगा । 

सर जी० वाक्‍्स महोदय ने “माइयालाजी झाव दि श्रार्यसन नेशन्स” में इस 
कहानी पर विस्तारपूर्वक विचार क्या है और वे इस निष्कध पर पहुँचे है कि 
इस कहानी कया मूल ढाँचा इतिहास पूर्व युग में उस समय निर्मित हुआ होगा 
जब श्रार्य्षोग अपने घूल स्थान में रहते होगे और यूरुप तथा भारत में फैले 
नहीं होंगे। इस हृष्टि से इस लाकत्हानी का जन्मकाल दूर झतीत म 
जाता है जब कि आधुनिक आर्य जातियो की सभ्यता का नाम भी नही था । 

मैंने इस वहानी के ब्रज के स्पान्तर पर विचार करते समय लिखा था कि 
पहली दृष्टि मे यह वहानी हमे तीन छोटी मौलिक कहानियों का मिश्रण प्रतीत 
होतो है । एक तो साँप को मारने और रानी को पाने की, दूसरी दूती और 
ममनिहार वी, तीसरी तोते की भविष्यवारी आर बढई के कुमार के पत्थर 
होने की । 

क्तु भारत के अन्य जनपदो मे तथा जमनी आदि मे इस कहानी के इस 

१--दे० स्टैण्डड डिक्सनरो आवे फोकलोर--निबध फेथफुल जोह्न 
पृ० ३६६ 

२३--दे ० स्टडी आझाब आरिस्सन फोकलोर--पृष्ठ £१॥ 

३--इसी घकार को कहानी ब्रज से तथा भारत मे झन्यत्र लोक प्रच्च- 
लत है, और यहुधा 'सैया दुर्जा के दिन कही जातो है । 


- छरे- हि 


पूर्णरूप को देखकर मेंदे यह विचार त्याय दिया था। इस कहानी कहानी. के समस्त 
उपलब्ध रूपी पर विचार करके स्टिथ ठामसन ने इसका जो क्रादर्श रूप खड़ा 
किया है वह उन्होंने अपनी पुस्तक “द फोकटेल्स' में दिया है। उन्होंने सदसे 
आरम्भ में ही लिखा है 
“समस्त लोक-कहानियों में सबसे , भ्रधिक रोचक एक है स्वामिभक्त जोह 
( ५१६ वी कोटि ) जिसका सम्बन्ध एक नौकर की स्वामिभक्ति से है, यद्यपि 
इस कहानी के कुछ सस्करणों से कभी कभी नौकर के स्थान पर भाई, धर्म- 
भाई अपना हिंतू मित्र का उल्लेख मिलता है |” 
ऋच इस कहानी का आदर्श रूप यह होता हैः--- 
१---एक राजकुमार और एक नौकर साथ साथ पलते है । 
ए--अ्रपने पिता की अनुपस्थिति भें कहानो नायक राजकुमार स्वामिभक्त 
नौकर के मना करने पर भी एक वजितत कक्ष में प्रवेश करता है । 
३--“उस कक्ष में वह एक सुन्दरी का चित्र देखता है श्रौर उस पर विमो- 
हित होकर उसे प्राप्त करने का संकल्प करता है । 
४--अपने सहायकः (नौकर, भाई, मित्र आगदि ) की सहायता से वहें उसे 
प्राप्त कर लेता है--या तो 
१--सोदागरो जहाज में घोले से लेजाकर 
या २--ख्न्‍्री का बेष धारणकर उसके पास पहुँचकर 
या इ-किंसी भूमिगर्भ के मार्म से उसके परस पहुंचकर 
या ४--नौकर (सहायक) के दूलत्व से 
५--घर लौटने के मार्ण मे दम्पति तीन प्राशु-सकरटों से वचकर निकलते 
है। ये सकट या तो १--चक्लू के पिता द्वारा भ्रस्तुत किये जाते है 
या २--नाथक के पिता द्वारा 
या ३--नायक की सौतेली माता हारा 
६--तीन संकटों की कल्पना'मे बहुत भेद है--वैंसे--- 
१--विघेला मोजन 
२--विषैला वस्त्र ४ 
इई-डाकुओों से मुठभेड़ क्‍ 
४--ह्डबता मनुष्य 
५--नदी पार करना 
६--किसी द्वार के नीचे से जाने पर हार का 


गिरना 


- रैछरे - 


७--अतिम सकट है दम्पति के शयमसकक्ष में साँप 
का प्रवेश । 
७--सहायक को इन सकटो की सूचना साधारणत पक्षियों देर वा्तालाप 
हारा मिलती है । वह इनसे अपने नायक को बचाता हैं । 
८--अन्तिम साँप वाले सकट से रक्षा करते समय उसे नायक की सोती 
पत्नी का अगस्पर्श करना पडता है | और पकडा जाता है । 


६--वह अपती सफाई देने मे रहस्य का उद्घाटन करता है और पत्थर 
हीजाता हैं । 

१०-- राजकुमार के अपने बच्ची के रक्त-स्पर्श से ही वह स्वामिभक्त पुम 
अपना मानव शरीर प्राप्त करता है । (उडीसा को कहानी में नांसक शिलारूप 
सहायक को बारह वर्ष तक सिर पर रखकर रुदन करता हुआ घूमता है । तब 
एक विशिष्ट पक्षी स्वर्ग से अमृत लाकर पापारा-मिन्न को जीवित कर देता है |) 

११--वे मृत पुन्न भी फिर स्वामिभक्त के प्रयत्व से जीवित हो उठते है । 
इस आदर्णेरूप से छुलना करने पर एक बात तो यह विदित होती है कि प्र यसी 
को प्राप्त करने शभौर धर यसी के निवास वी कल्पनाएं विविध हैं श्लौर भिन्न 
भिन्न॒हेँ । 

१--अज श्रौर बगाली कहानी भे वह स्न्री सौंप की बन्दिनी है । सर्पकत्या 
भी हो सकती है | वह स्त्री राक्षस वे बन्धन मे भी हो सकती है | 


वस्तुत प्र यसी को प्राप्त करमे की कहानी एक स्वसन्त्र कहानी है श्र 
उसका विकास शपती सरह स्वतत्र रूप से हुआ है, ऐसा विदित होता हैए । इस 
कहाती मे निम्तलिखित श्रभिष्रास प्राते हैं । 


ए--इस प्नतुमान के लिए निम्नलिखित कारणा दिये जा सकते हैं -- 
१. यह ध्रश कथासरित्सागर को फ्हानों मे महीं । इसको लोकपरपरा भी रही 
है जो चुन्देलसण्ड से प्राप्त हुई है। मित्रो की प्रीति” नाम को फहानी से इस 
फथाश फा उल्लेख नहीं । बुन्देलखण्ड फो कहानी कथासरित्सागर' की पर- 
परा मे है ॥ दे० बुन्देलखण्ड की प्रामकहानियाँ। २--इस फर्थाश के धृत्त का 
आगे के सकठों वाले वृत्त से कोई अनिवार्य सबध नहीं । ३-- श्री स्टिय टाम- 
सन द्वारा प्रस्तुत आदर्श रूप मे इस वृत्त का उल्लेख फेवल यही सिद्ध करता 
है कि बह रूप विज्येष व्याप्त है। इसका श्रर्थ केवल यह है कि इसका प्रसार 
तभी जुत्मा हौगा जब यह घृत्तांश उसमें मिल गया होगा । उसके पूल फा सकेत 
उसमे नहीं । 
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श्र *--किसी मनुष्येतर प्रास्ी के श्रघीन एक सुन्दरी : राक्षस, साँप भ्रादि 


आर--उसका निवास-स्थान जल से झ्ावृत्त : यथा--द्वीप, सम्रुद्र-गर्भ, या 
तालाब या कूप गर्भ । 


इ--उस सुन्दर के किसी चित्र से नायक' आर्कापत. यथा--एक जूती, 
एक लटद, चित्र, भृत्ति, चौपड की गोट आदि । हैं 
ई३3---तायक जल-मार्ग में होकर युन्दरी के पास पहुँचने बग साधन किसी 
सहायक से पाकर अकेला सुन्दरी के पास पहुँचता है: यथा--मरिणि ( जिससे 
समुद्र का जल फटकर मार्ग देता है ) या जहाज 
उ--नायक सुन्दरी को या तो चषण्या पर सोते हुए अथवा मृत पाता है 
आझौर विधि से उसे जगाता है श्रथवा जीवित करता है । 
"ऊ--चुख्दरी उसे श्रपने पोषक प्राशी के मारते की विधि बताती है, जिससे 
बह उसे मारकर प्राप्त करता है। *कही कही नायक उसे पहले ही मारकर 


१>पह अभिन्राय ( ई० धुबं ) २००००१७०० पद को मिश्र को कहानी 
में मिलता है । उस कहानी में यह महुष्येतर प्र/णो3 सर्पेट या नाग है | वहँ 
भ्राणी नागवेप में रहने बाली दिव्यात्माओं ( स्प्रिद्स ) क्रा राजा है। उसके 
पास कभो एक सत्य सुर्दरों भो थो । < 

२--उक्त नागराज दूर समुद्र में एक द्वीप से रहता था । उसी द्वोप में 
उसके साथ बह मर्त्म सुम्दरी थी । * हे 

३--नामक मनुष्य है जो जहाज टूट जाने पर बच कर बहुता उस भाग 
के द्वीप पर जा पहुँचता हैं। इस मिश्र की २००० ई० परू० की कहानो के 
संबंध में सिटिय टामसन ने यह मन्‍्तठप दिया है--यह कहानी ऐसी उलभो 
हुई है कि मह प्रतीत होता है फि जिस मनुष्य ने यह कहानी श्राज रुपात्व- 


रित की है बह प्रत्चीने कहानी को हमिष्राय व्यवस्था को ठीक ठोक समझ * 


नहीं सका था। उस विज्ञालकाय नाग के समक्ष, इस रुपान्तरकार ने, नायक 
को अत्यन्त भयत्रस्त बताया है जिसने मायव्त पर बहुत दया दिखायी तथा उस 
( मत्य ) सुन्दरोी का समावेश क्‍यों ह श्रा है, इसको कोई न तो व्याएग्रा दी है, 
ने इस सूत्र का समुचित विकाप्त ही हुआ है।” देखिए 'द० फोकटेल्स 
छु० २७३ ) है स 

४०-ये कथांश भी ३-४ हज़ार वर्ष - ईस्वी पूर्व मित्र में प्रचलित ये । 
बादा तथा झनपु दो भादयों की कहानी सें से मिल जाते हैं | इसमें दाटा की 
स्त्री फो एक दूतोी ही फुललाकर ले गयो है । वादा की स्त्री के भेद बताने पर 
ब्ादा की मृत्यु हुई है। वादा के प्राण-एक पेड़ के पुष्प सें रखे हुए थे | उस 
पेड़ को काट डाला गया और बाटा को सूत्यु होगी । '(देलिये : ईंजिप्शियन 
सिय ऐण्ड लौजेंड--लेखक डोनाल्‍ड -ए-सेकेन्ची-उ2० ५२-४३ 
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उसके पास पहुँचता है | इस कहानी में एक झौर उपक्हानी जुड जाती है, 
जिसमे घह सुन्दरी (व) विस्ती दूती के बहकावे मे आकर, (ख) अपने निवास 
से बाहर जाने का साधन शभ्पने पति से प्राप्त कर (ग) दूती के साथ बाहर 
जाकर पर-पुरुष के हाथ मे पड जाती है (घ) छ महीने को क्रवधि माँगती है 
(&) कोई व्यवस्था इस शझ्ाशा से करती है कि उसका पति खिंचकर झा सके, 
जैसे प्रतिदिन नई चूड़ी पहनना, सदावर्त खोलना, पतति विषयक वहानी सुनने 
वाले को पुरस्कार देना श्रादि(च) नायक का सहायक पहुँचकर उस व्यवस्था से 
लाभ उठाकर उसका उद्धार परता है और नायक स॑ मिलाता है । 

इन सभी अ्रभिप्रायो का समावेश मूल कहानी मे प्रक्लेप माना जासकता है | 

२--दृद्धरी बात यह विदित होती है विः 'तीन सकट! तो सब में हैं, उन 
सकटो का रूप प्राय प्रत्येक कह्दानी मे भिन्न है 

तीन सकक्‍्टो के अ्रभिपश्नाय का अ्राचीनतम उल्लेख भी हमसे मिश्र की ई० 
१६०० से २००० ई० पु० तक के काल मे भ्राप्त एक कहानी में मिलता है 
जिसे द ऐ चादेड प्रिस वा नाम दिया गया है । इस कहानी में राजकुमार के 
जन्म पर यह भविष्यवाएशी की गयी है कि इसकी मृत्यु साँप, क्‍च्छुप अथवा 
कुत्ते के हारा होगी। साँप से रक्षा करने के लिए राजकुमार को एक श्ञीशे के 
महल में रख दिया जाता है । बडा होने पर राजकुमार बाहर निकलता है। 
ओर एव' शर्तें नो पूरा कर एक राजकुमारी से विवाह करता है। बहू राज- 
कुमारी सर्प से राजकुमार वी रक्षा करती है । कच्छप से राजब,मार स्वय व 
निकलता है--कुत्ते वाली वात को बिना बहे ही यह कहानी समाप्त हो जाती 
है। । सकटो में तीन की गिनती ध्यान में रखने की बात है । 


#ै--त्तीसरी बात यह भी विद्ित होती है कि प्रत्येक कहानी में दपति के 
झयनकक्ष में सहायक के पहुँचने की बात आती है। मृत्यु का श्रन्तिम विधान 
दायन-वढ्ष मे क्या गया है । यहाँ साँप का उल्लेख “कथासरित्सागर को 
छोड, कहानी के अन्य सभी सस्करणों में आया है !* 

१--चवैखिये स्टिय थामसन की 'द फोकटेल्स' प्ू० २७४ तथा ईर्जिप्शियन 
म्रिथ एड लोजेंड पृ० रध्ड 5 

२--मिन्न क्री उस कहानी से जिसे 'द ऐंचाटेड प्रिस' चाम दिया गया है 
या जिसे *द झुष्ड प्रिस! नात्स दिया गया है, यह अशिष्राय शायन-कक्ष से हो 
घटित हुझा है । इस फहानी से राजकुमार को पत्नी सर्प को कमरे से आते 
बैखतो है | उसे दूध झोर शहद से छकाती है; फिर मार डालती है । दे० 
चही पृ० २९६ 
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४-चौथी बात़ यह कि प्रत्येक में संकट प्राय- भविष्यवाणी के द्वारा बताये 
शये है | भविष्यवाणी को कहनेवाले/ अविष्यवक्ता मनुष्य, शिला, आावगशवाग्टी 
यक्ष, पक्षी, कोई भी हो सकते हैं । 

५-पाँचवी बात यह भी विदित होती है कि कहानी का वह अतिम भाग 
जिसमे सहायक समस्त रहस्‍््य का उद्घाटन करके पत्थर ही जाता है, बाद से 
जोड़ा गया होगा। क्योकि पत्थर होना और रक्त-स्पर्श या रज से पुनः 
हील्ल प्रएप्त होस्यप एुडझः अऋलण ही फिर है ईडिणका एब्एण इलिडास झौर 
विकास है |" 

अत. मूल कहानी में तीन श्रभिप्राय ही मुख्य विद्वित होते हैं-- 

१--राजकुमार द्वारा वजित राजकुमारी की खोज श्र प्रापि-- 

२--त्तीन संकटो की मविष्यवाणी आर सहायक दारा उनसे रक्षा--तंथा 

३--भ्रन्तिम सद्भूट झ्यन-कक्ष में; जहाँ सहायक का निषटारा या रहस्य 
का उंद्घाटन । (बुन्देलखण्ड को कहानी भे शयन-कक्ष में दो सद्ध८ भ्रस्तुत 
क्ये गये है | एक सो सामांत्य ही है, दूसरा रानी की नाक से रात को स्॒प 
निकलेगा, यह सद्भुट विश्लेप है । निश्वय ही यह एक दूसरी कहानी का अंश 
है, जो यहां जोड दिया गया है) । इन अभिप्रायो का मूल मर्म भी केवल एक है 
वर्जित प्रेम के उपभोग में घातक बाधाशों बय उदय और निराकरण । 


जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं इस लोक-कहानी पर “माइथालीजिकल 
सन्नदाय' के विद्वान कांक्स द्वारा विचार किया ग्रया--वे इस निष्कर्प पर पहुँचे 
कि इस कहानी का निर्माण उस प्रार्गंतिहासिक युग में हुआ होगा, जब समस्त 
श्रार्य जातियी के पूर्चद्र अपने किसी सूलस्थान में साथ-साथ रहते होगे । 





#--फ वास रित्सागर में पत्थर होने को घटनां का उललेस नहीं, जिससे 
यह तो सिद्ध है कि एक ऐसी परम्परा भी थो जिसमें पत्थर होने का श्रशि- 
भ्राय समाधिष्ट नहीं था। कयासारित्सागर मे रहस्योदुघाटन फे साथ एक 
शाप तो लगा हुआ है पर वह सम्र्य सापेक्ष्य है, यदि बचाने के उद्द इय से फोई 
'इहुएव फकरड फरेणा तो नष्ट हो जाथधंया १ रक्त हो जाने के बाद इस दाप का 
प्रभाव नहीं रहता । फलत: कहानी का संपूर्ण झ्भिप्राथ इस युक्ति से प्रकद 
हो जाता है । कहानी यहीं समाप्त हो णानो चाहिये ॥ हु 

र--्ञापध्ति फे लिए जाने भर का अभिप्राध हो मूल भतोत होता है। 
कितनी हो कहानियों में बिवाह के लिए जाते सम्रय फो घटनापध्रों का उल्लेख 
है । जैसे कयासारित्सागर झौर धुत्देलखण्ड फो कहानी में । ढोला झौर सारू 
को लोककहुप्नी में भो गोने के लिए जाते समय को बाधामं का उल्लेख हैं । 
बज की भेयाइज” विषयक कहानी में ये सड्धूटड विवाह के लिए जाते समय 
ही झते हैं। झ्ादि ५ 
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ऊपर यह भी हम देख चुके हैं कि इस कहानी का संकट-विपयक मूल 
अभिप्राय ईस्वी पूर्व २००० वर्ष मे मि्र में प्रचलित था । 


किन्तु घाद के विद्वानों में से राइव (0550) तथा काले क्ोह् ने इस 
कहानी पर बहुत विस्तार से विचार किया है । उन्होने छिद्ध किया है किये 
कहानी-तत्व भारत से आये । और पुतंगाल तक फँले । ये दोनो बिद्दान वेन्फी 
क्कें याजञ्ञा-विश्वासी संप्रदाय के हैं, जो यह मानते हैं कि -कहानियाँ भारत से 
चल कर यूरोप भे तथा अन्यत्र फैली | 


विश्व की लोकवार्ताश्रो पर ध्यान देने से कुछ ऐसा श्रामास मिलता है कि 
स्टित टामसन द्वारा प्रस्तुत (किया गया आदर्शरूप स्वीकार किया जाय तो यह 
समस्त वृत्त कुमारियों के परुष्पवती होने से कौभार्यभ्णग तक का प्रतीकात्मक 
उल्लेख है । पापाण हीना पौरुष वी जड़ता है | जो प्रुनोत्पत्ति के उपरान्त 
जीवित हो उठता है । (श्ागे 'रक्त-लेपन” पर भी टिप्पणी देखिये) 


सथार्थतः इसकी मूल उद॒भावना कहां हुई यह विपय सो श्रमी भौर भनु- 
संधान चाहता है । किन्तु यहाँ इस सम्पूर्ण कहानी के ब्रिविध श्रभिप्नायो पर 
कुछ विचार कर लेना समीचीन प्रतीत होता है--- हर 


(--वामक झौर सहायक--दो भाईयी वाला 'रूप--दो भाइयों वाले 
उप का विद्तेप श्रष्ययन राके (0७5४४) महोदय ने किया है। दो भाइयों 
की इस कहानी में एक ड्रेगन को मार कर झुन्दरी को पाने की वात 
धनिवगशत्त: आती हैँ | ऐसी समस्त कहानियाँ जिन में दो भाई हो और सुन्दरी 
को पात्त करने,के लिए किसी कठिनाई को दुर करना पड़े, इसी कोटि मे रखी 
जायंगी । राम-लक्ष्मण के साथ धनुप तोड़ कर सीता को प्राप्त करने का राम- 
कथा का अश्, इन्हीं दो भाइयों को कहानी का रूपात्तर है। सात मुख वाला 
सपक्ष अजगर धनु 4' बन,गया है । नल की कहानी में मोतिनी को प्राप्त करने 
के लिए धुमासुर या भौमासुर दाने का सहार चल को करना पड़ा है । श्रजगर 
का स्थान दाने ने ले लिया हैं | पदमादती चरित मे यह बाधा तो भयात्रक है 
पर उसका स्वरूप बहुत कोमल हो गया है । वह सुन्दरी पुरुष-पिणी है, 
क्योकि चहू समझती थी कि वह उसे असहाय अवस्था में छोड़ गया श्रा | चित्र 
से पूर्व-जन्म की घटना का स्मरण दिलाकर यह घृणा दूर करायी गयी, तथ 
राजकुमार उसे पा सका । दो भाइयों बाली इस बहानी का बहुत अ्रधिक प्रचार 
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मिलता है" । इस दो भाइयोंवाले प्रमिप्राय में भारतीय अ्रद्विवनों की वेंदिक 
फहानी को भी रखा जा सकता है । प्रश्विन दो भाई हैं। ये अमेफक साहस के 
कृत्य करते हैं । । इन्द्र और विष्णु का बैंदिक दृत्त श्हिवृत्न को मारने भौर 
उसके बंधन से सूर्य भयवा उपा को मुक्त करने का श्रभिप्राय भी, इस कहानी के न 
मूल झभिप्राय से बहुत मिलता है । यह सहायक “मैयादूजा की कहानी में 
बहिन! है । वही संकट से रक्षा करती है ॥ 

नायक पर्जनन का उन्तंघन करके प्रेम में फेंस जाता है। वर्जेन का एक 


१--इस संबन्ध में थी कृष्णानस्द गुप्त ने * वु्देप्ड  प को ग्राम फहा- 
निर्या' नाम को पुस्तक फी प्रस्तावना में लिखा है कि->'संत-बर्सेत कहानी 
बहुंत रोचक है ॥ झौर इस घात का एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार 
एफ ही फहामो विभिन्न रुपों में प्रचलित हो जप्तो है १ यह कहानी दि टू 
भ्रदर्स! ( दो भाई ) शीर्षक से 'डण्डिपयन एस्टीबवेरी! के सन्‌ १८८२-८८ के 
अंकों में दो विभिन्न रूपों में छप चुकी है । एक फाइमीरी, भौर बूसरा सघ्य- 
प्रगन्‍्तीय पाठ 'संत्-बसंत' के पाठ से बहुत कुछ मिलता है_.-»पर उल्लेखनीम 
बात यह है कि यह कहानी 'सीत-बसंत” नाम से बंगाल में भी प्रचलित है. .« 
झौर चार विभिन्न रूपों में यहाँ छपो मिप्ततों है। इस. फहानो पर राँके 
(77७णश८९) महोदय मे विस्तुद्ध अध्ययन किया है ॥ इस फहानी के ११०० 
उदाहरण तो उस समय तंक यूरोप में मिल चुफे थे जब कि स्टिय टामसन ने 
अपनी “दि फोकटेल! ना करे पुस्तक लिखों थी ६ 

२>ऐसे वर्जन फा घनिष्ठ सम्बन्ध फ्रेजर महोदय थी राय में विश्व- 
व्यापी उस सुढ़ग्राह से है जिसमें प्रथम पुष्पवती होते समय किशोरियों फो 
पृथ्यी-स्पर्श अथवा सुर्ये-दशत का वर्जन किया गया है॥ भारत में भी शपसूर्ये- 
पद्चया! स्त्री फो सहृत्व दिया ममा है। यह एथ्वी न छूने झयवा सूर्य दे! दर्शन 
न करने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित है | झनेक जातियों में फुमारियों फो भलग 
कमरे में बन्द कर दिया जाता है | इस प्रथा फे सिश्वत्यापी रूप फा रोचक 
दर्दान फ्रजर ने प्रपनी पुस्तक 'गोल्डेल बाउ”' में फराया हे-वहों प्रन्‍्त में 
उन्होंने लिजा है : 

२. 80ए8#85007 80 'ज़ांते९ए तातिएशएत छ8छ फंड क्या्ठीएऑ 98 
85980696 60 २९७४७ 78083 479 6ह8९फ्रतेंड छाते णद्ञाणो€5 एाते 
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रेपंड डेलाय जेंसशन फा भत है_ कि इस वर्जन का मुल वजित फल या 
चृक्ष है । इसका एक रूप आदम-हव्वा के कयानफ में मिलता है। इसमें भले- 
बुरे के ज्ञान के पैदा होने के साघन का घर्जन श्रतोत होता है । यही वर्जन रूपा- 
न्तरित होकर फक्ष-वर्जेन, चित्र-मूर्ति पंर्जन, विद्या-वर्जन बन गया हैं। (हटेडर्ड 
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रूप है किसी कक्ष वा वर्जन | सतायका वजजित कमरे में जाता है और वहाँ 
सुन्दरी का चित्र देखकर विभोहित हो जाता है । 'वजत कक्ष" का भ्रभिष्राय 
कितनी ही कहानियों मे मिलता है । उसमे कही-क्ही दक्षिण दिखला के कक्ष 
वा श्रयवा दक्षिण में जाने वा वर्जन होता है । जो वहानियाँ हमे हिन्दी क्षेत्र 
में मिली हैं उनमे स्पष्ट वर्जन नही, शअग्रत्यक्ष वर्जन है। मूर्ति पर मिट्टी घौष 
दी गयी है ॥ भ्थवा पद्मावती चरित के रूप मे मदिर वी मूर्तियों के साथ वह 
सूर्ति है । मिस्त ने वाटा की कहानी में दाटा ने अपनी पत्नी को घर से बाहर 
जाने से वजित किया है । 
वर्जन के उल्लघन से प्रेम में ग्रस्त होने बो बात दो प्रस्तुत क्ह्दानियों में 
है ही । किन्तु वर्जन के उल्लधन से किसी सकट में फसने" अथवा किसी 
सकट से मुक्ति पाने की कहानियाँ भी कम नही हैं । 
३--चित, भूति अथवा वस्तुदर्शन से प्रम---इस कहानी के सभग्र रूप में 
इस अ्रभिप्राय १ का वही-क्ही दो वार प्रयोग हुआ है! एक झारभिक है, 
जिसका सम्बन्ध चित्रदर्शन अथवा मूर्तिदर्शन से है । किन्तु जैसे त्रज बी कहानी 
में है, सुन्दरी यी जूत्ती को देखकर एक दूसरा राजकुमार 'परपुरुष” मुग्ध हो 
जाता है, श्रौर दूती भज कर सुन्दरी को बलातु प्राप्त करता चाहता है| नल- 
मोतिनी वी बहानी में सार पाँसे! (चौपड) की गोट भी वसा ही काम करती 
है । बही-नही सुनहले बाल नदी में बहते मिलते हैं, राजकुमार उस सुनहले 
वालो वाली सुन्दरी को प्राप्त करना चाहता है ! मिस्र की बाटा वाली कहानी 
से बाटा वी झ्री के सुगधित वाल वहुकर भिस्र के! किनारे पहुँचते हैं। उनसे 
मिस्र का राजा वाटा की री को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध होनाता है । 
'लखटकिया' की प्रसिद्ध कहानी में कभी एक पैर की झूती यहा वा करती है, 
कभी हार या श्रन्य श्राभूषण । चित्रदर्शन ( तथा मूर्तिदर्शन भी ) तो साहित्य 
के क्षेत्र में भी एक उपयोगी विधान स्वीकार किया भया है 
४--अ यसी की प्राप्ति में किसो बाधा का विधान भर उसवा निराकरण | 
इस शक्रभिप्नाय के कई रूप इस कहानी में मिलते हैं --- 
डिक्सनरों श्राव फोकलोर) फ्रेजर ने जो सभावनों प्रस्तुत को है वह अधिक 


उपयुक्त प्रतीत होती है । वर्जन के साथ उनका उललघन भो वहाँ चिद्यमान है | 
जियस भी सुर्थ था उसकी फिरणस्यों का हो प्रतिरूप है ॥ 

१--थर्जन के उल्लघन से स कट से फेसने को एक फहानो चह है जिसमें 
एक सुनार को कुए से निकालने का वर्जन कई धाशो करते हैं। ये प्राणो उसो 
डे है पिरे हैं और मिकाले जाने पर सुनार को निकालने का वर्जन करते 
जनता ५ 

दे० ब्रज को लोक वह्टानियःँ पृ० १५, कहएनी 'नारद फो घसड दूरि करयो! 


कक 4 प्द० 


(क)--कहीं तो सुन्दरी तालाव या कुएँ में या नाग के बंघन में हैं । सर्प 
के अधीन सुन्दरी, उससे जलाशय का सम्वन्ध,भर वहाँ मायक का पहुँउकर उस 
सुन्दरी से विवाह | इन अभिप्रायों का ही एक छप छेषशायी भगवान विष्णु के 
चित्र में मिलता है | क्षेप का सम्बन्ध भी क्षीर समुद्र से है | लक्ष्मी सागर 
से निकली हैं । सागर भगवान विष्णु भ्ौर लक्ष्मी दोनों साथ दिख यी पडते 
हैं । नाग भौर दाने की कुछ ऐसी कहानियों पर विचार के लिए देखिये “द फोक 
टेल्स' पृ० ५० (लेखक स्टिय टामसन) में निवन्ध--द प्रेटफुल डेड' ! नाग को 
मारकर मरिय प्राप्त की जाती है | उससे पानी में सार्गें मिलता जाता है भौर 
नायक सुन्दरी को प्राप्त कर लेता है । 

मणि पाकर पाताल में जाने और सर्पलोक में जाने की बात कितनी ही 
फहानियों में मिलेगी । नलन्‍्मोतिनी की कहानी में नल थासुकि के यहाँ पहुँ- 
चता है । छृप्ण-कथा में कृष्ण अपनी दिव्यता के कारण नागों में पहुँच 
गये हैं । 

(ख) कहां सुन्दरी दूर दीप में (अ) किसी राक्षस या दाने के श्रघीन है 
वहाँ नाथक पहुँच जाता है भौर बाद में राक्षस या दाने को मारता है (शा) 
किसी झ्जा की पुत्री है" जिसे वहका कर व्यापारी जहाज पर विठाकर भगा 
ले जाता है १ है 

(ग) कही सुन्दरी पुरुष-द्वे पिखी है--वह पुरुष से दूर रहना चाहती है- 
जैसे पद्मावती चरित में । इस चरित में मिलतेवाला वाधा विषयक यह 
भ्रभिप्राम वुन्देलखण्ड की 'मित्र हो तो ऐसा हो! छीर्पषक कहानी में भी सन्निवे- 
शित है ।* दोनों में यह पुरुष-घुणा थुव॑ जन्म के प्रुरुष-विषयक किसी निर्म॑प्त 
व्यवहार के कारण है । “'चरित' मे हंस हसिनी है, तो दूसरो से चिरौदा- 
चिरैया हैं । 

इसमें निराकरण की विधियाँ भिन्न हैं। चरित में पूर्ब-जन्म के चित्र के 
सहारे उसे स्मरण दिलाकर भ्रम दूर कराया गया है। दुन्देखण्डघाली कहानी 

-में पुखुषद्दप के तुल्य ही रत्री-द्वेप रुपनेवाले साधु का छदुम कराके पूर्वजन्म 


१. पाइयात्य घर्मंगायाओं में अएनोज शझपने स्वासिभक्त मित्र एकदोज 
के साथ दूर समुद्र में तूफान के कारण एक द्वीप पर पहुँचता है, जहाँ डोडो 
नाम की सुन्दरी रदयं ही राज्य कर रही हैं। अऋएनोज ओर इस सुन्दरो में प्रेस 
हो जाता है ॥ ऋएनोज एप दिन जहाज द्वरा चुपके से उस द्वीप से चला जाता 
है । सुन्दरी घहेँ जियोग सें जल मरतो है ६ 
' २ बदे० पायाण नमरी--थी शिवसहाय चवुर्वेदी ॥ 


(५07 शक मदन च््ू हर बा 


में चिरेया द्वारा किये गये दुव्यंबहार को छुणा का कारण वताथा गया हैं। 
जिससे वह सुन्दरी उसे भ्रपना पति समकक्र फिर आकृष्ट हो जाती है | और 
इस प्रकार वांधा का निराकरण हो जाता हे । 


वाघाओो के विधान और उनके निराकरण के अनेक रूप हमे कहातियों 
में मिलते हैं! सीता की प्रा्ति के लिए धनुप तोडने की शर्तें भी बाघा के रूप 
में ही है। ; 

प्र--अं यस्ती सोती मिलती है । जिसे युक्ति से नायक जगाता है--सुषुप्त 
सौंदर्य (स्लीपिंग ब्यूटी) से सेम्बन्ध रखने वाली कहानियों बी ग्रिवती कठिन 
है ।१ यह निद्रा कभी कभी तो साधारण होतो है । सोते से जगाने के लिए 
नायक यर तो सिरहाने के तकिए कौर पैरो की ओर ओर पैरों के तदिए को 
सिरहाने की भ्रोर रखता है या कमी दय्था को हल्का धक्का लगा देता है। 


कभी यह निद्रा भृत्यु के समान हीती है, राक्षस या नाग उसे अपने दिव्य 
साधन से मृतबत्‌ करके चला जाता है श्रीर आकर फिर उसे जीवित बर लेता 
है । बहुघा ऐसा दो लक्डियो से होता है जिन्हें सिरहानि और पायताने बदल 
देने से वह या तो मर जाती है या जीवित हो उठती है ॥ नायक या तो बुद्धि 
से या छिप कर इस विधि को देख कर जान लेता है और लाभ उठाता है । 

कभी सिर और घड अलग मिलते हैं जिन्ह जादू की छडी से छू कर 
जीवित कर तिया जाता है । 

६--प्रे भसी को प्राप्त कर श्रथवा पुन प्राप्त कर नायक, सहायक झभौर 
सुन्दरी चलते हूँ और एव वृक्ष के नीचे ठहस्ते हैं| जहाँ वे भविष्यवारितयाँ 
सुनते हैं--- 

प्रथम प्राप्ति के उपरान्त सुन्दरी का श्रपहरण होता है, और उसकी 
पुन प्राप्ति का प्रयत्न होता है । यह स्वय एक नई कहानी चन णाती है--नत्न 
आर मोतिनी की कहानी में भी ऐसा ही होता है । बगाल की कहानी 'फकी र- 
खन्द में भी यह अभिप्राय विद्यमान है ॥ 

सुन्दरी का यह अपहंरण बहुत व्यापक अभिप्राय है । 

७--भविष्यवाणिया कहने वाले प्राय दो श्राणी होते हैं-वे श्रलौकिक 


१. देखिये “स्टेंडर्ड डिकसनरी श्याव फोफलोर' मनिबन्ध--लिटिल शझा्पर 
रोज पृ० ६३३१ लेदिन फो धर्मगायथा मे धधूपिड फो साइक दिव्य निद्रा 


से समस्त मिलती है । वर्युपिड उसकी वह सोह निद्रा भग्ल व रता है और साइक 
से विदाह्‌ करता है । 


यक्ष भी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं*, कही कहीं एक ज्योतिषी ही यह 
कार्य सम्पन्न करता है, कही कही केवल आकाशवाणियाँ ही हो सकती हैं। 
सिस्र से सिलने वाली प्राचीन वहानी में ऐसी भविष्यवाणी का उल्लेख है ॥।+* 
८+-भविष्यवाणियों में तीन सामान्य समटों का उल्लेख होता है । ये 
तीन सकट अलग श्लग कहानी में भ्रसग अलग रूप ग्रहण कर सकते हैं। इन 
सकटो का स्वरूप यह है- 
क--जादू कर हार जिससे गला घुट जायगा [ कथासरित्साग्र की 
कहानी में ) > 
ख-जादू का आजवबूक्ष । जिसका शाम खाने वाला मर जायगया + (यह अभि- 
प्राय वस्तुतः घिप देने के श्रभिप्राय के ही समान है । केवल इसका रूप दिव्य है) 
ग--दरवाजा टूट कर गिर पड़ेगा । ( यह बुक्ष की शाखा गिरने के समान 
हि ) 
१--सिरी जातक में दो घुर्गे लड़ पड़ते है, भ्रौर लड़ते लड़ते बातें फरते 
हुए ऐसी बातें फहले हैं जिनसे सुनने वाला उन्हें मार कर लाभ उठाता है। 
कथाकोपष को रानो संदनावतों तोतानतोतो फो घा्ते श्ुनकर अपने दशारोर की 
डुर्मन्ध फा कारण भी जान सेतो है और दूर करने का उपाय भी | कथाकोष 
में ललितांग को कहानो में ह्रंघा राजकुमार भारुण्ड पक्षियों से नेग्र-ज्योति पाने 
का उपाय जान लेता हैँ ॥ दक्षिण फी कहानियों में दो साँप परस्पर बातें फर 
के सुनने वाले के मन में उन्हें मार कर लाभ प्राप्त फरने फी इच्छा पैदा कर 
देते हैं ॥ पंचफूल रानी मोदड़ों फी बातों से ग्पने पति को जीवित करने का 
उपाय जान लेती हैँ | एक कहानो में उल्लू के सुस्त से लक्ष्मरप झपने भविष्य 
फा तृत्तान्त सुनते हैं । ड़ 
» २--इस मिक्ष की फहानी में हथोर मास को भाग्यलिपि लिखने वाली 
“ बैमाता जँसी देवियाँ भविष्य घतातों है 
३--दरवाजें शक्रयवा युक्ष के गिरने का प्भिप्राय भो बहुत प्रचलित झभि- 
प्रयय है । ढोला और माछः के फथानक में भो दरवाजे के पिरने से ढठोला की 
मृत्यु का विधान है । जिससे करहा (ऊंट) उसे बचा ले जाता है यद्यपि उसकी 
प्छ गिर जातो है । करहैं क्के स्थान पर घोड़ें की पूंछ गिरने का उल्लेख एक 
श्रायरिश रोचक कहानी में मिलता हे | जिसमें एक किसान को शोतान डू. 
झणप देता है कि जब तक तुम प्रकाश को तलवार लाकर नहीं दोगे चुम अपनी 
सुन्दरी प्रियतम्ता के साथ सुख नहीं पा सकोगे,अ्रपनो प्रियतमा से बिना परामर्श 
किसे बह किसान एक विशेष थोड़ा लेकर एक तोन परको्े के किले पर श्राक़न- 
भश फरता है । जम पहले परकोदे को उसका घोड़ा अ्रपने त्वामों के श्राणों 
की रक्षा फरने के लिए लोदता हम्मा फलाज्ठा था तभी किले के झैैंतान के 
फेंके शस्त्र से उसकी पूछ कठ फर गिर गयो । पर वह स्वामी को बचा फर 
ले भागां । देखिये-सनलोर आज आल एजेज, पृ० १११-११५४। 
दरवाजे के स्थान पर घृक्ष के गिरने की बात भो चहुघा मिलतो है| फहों 
कही दोनों का भी समावेश हैं । कहों-जंसे भयाद्वज की कहानी समें-“सरकनी 
शिला' गिरने का भो विधान है | 


म> 


ही है 





+- ६८३ - 
घ--शयन कक्ष में सौ वार छीवः ( क्थासरित्सागर में है ) 


ड+-एक दुष्ट घोडा ( यह घोडे का अभिप्राय भी काफी प्रचलित है । पर 
इस कहानी के साथ इधर नही मिलता ) 


च--विपमिश्षित भोजन ( विर्धले भोजन के अभिश्राय में कोई विशेषता 
नही, यह ती बहुत सामान्य है । ) 

छ--शयन कक्ष में सर्पदश" (यह अ्रभिष्राय इस कहानी में अत्त में श्रवश्य 
ही मिलता है । केवल क्थासरित्सागर में यह नहीं है ) 

ज--जलकर मरना ( बहुत ही कम सस्करणो में इसका समावेश्ञ है ) 

ऋ--चट्टान पर गिरना ( इसका भी बहुत कम प्रयोग क्या गया है ) 

न--विवाह के दिन सर्पेदश (इसमें और ७ वें में कोई विशेष अतर नही) 

ट--विपैले अ्रथवा श्रग्नेय वस्त्र ( यह श्रभिष्राय भी बहुत प्राचीन है, 
ओर पौराणिक भी है । हरक्यूलीज की मृत्यु ऐसे ही विपैले वतन से हुई थी ।* ) 

ु--डाकुश्रों से मुठभेड---( एवं सामान्य अ्रभिष्राय है ) 

ड--चदी में ड्रु६बवा--( सूखी नदी में होकर जाते ही दौच में वाड शा 
ज्ञायगी भर डूब जायगे । घह कई कहानियों में है ) 


१--सर्प क्िसो न क्विसो रूप मे पृष्पनली होने थी अ्रवस्था भौर संस्कार 
से सबध रखता है। यह दक्षिण-पूर्वों बीलिधिया के चिरिग्रुआनों में मिलने 
थाली एक प्रया से विदित होता है । वहाँ जब कोई कन्या सबसे पहले पुष्प 
चती होती है, तो तीसरे महीने घर की बडी ब्ूढठो स्नियाँ डण्डे लेकर उस 
फोठरों मे जातो हैं जिसमे वह पुष्पणती कन्या छत से लटकायी गयी रहुती 
है। भौर को चोज उन्हें वहाँ सिलती है उसी से डण्डे सार कर कहतो है, हम 
उस साँप को मार रही हैं जिसने इस लडफी को घायल किया है! ।॥ ( दे० 
गोल्डन थाउ पृ० ६५०७ ) 

२--हरबपुलीज देइश्ननीरा से बिवाह फरके धर लौट रहा था । मार्ग से 
एक नदी पडी ॥ रुेण्ठर नेस्सस ( (0९7वण7 ८४5४४ ) देइशनीरा को 
फ्न्धे पर बिठाकर जब पार उतारने गया तब बीच नदी मे उसके साथ अभद्र 
व्यवहएर किया १ हरकयुलोज़ ने इस दुष्ट को मार डएला १ मरते मरते उसने 
देइझनीरा से कहा कि सेरे शरोर का कुछ रक्त लेकर अपने पास रख लो। 
सदि कभी हरक्यूलीज किसी स्न्ी फो तुमसे अधिक भ्रेस करते लगें त्तो इस रक्त 
मे रंग कर उसे चस्न पहना देना । यह तुम्हारे भम फी रक्षा फरेगा देइग्न 
नीरा ले उसे अपने पास रख लिया । एक बार इयूरीट्स से शुद्ध करते हुए कई 
स्त्रियाँ घदिनो हुई । जाहेँ हरपयूलोज में अपनो स्नो के पास भेज दिया ॥ फ़न्मे 
से इयोंले नाम की राजकुमारी विज्षेष सुन्दर थी। देइयनोर/ को थह अम पंदा 
क्रराया गया कि हरफ्यूलीज 2: कब भ्रम करता है | देइश्ननोरा मे तब उस 
श्वत से एक वचस्त रंग कर के पास भेजा । पहनते हो हरक्यूलोज 
त्ड॒प कर भर गया। इसी प्रकार जादुगरनी सींडिया ने जाए के बस्त्र से 
अपने प्रेसी जेंसन की दुल्हन को जला दिया था। 


>> ई८२- 
यक्ष भी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते है), कही कही एक ज्योतिषी ही यह 
कार्य सम्पन्न करता है, कही कही केवल आकाशवारियाँ ही हो सकती हैं। 
मिस्र से मिलने वाली प्राचीन कहानी में ऐसी भविष्यवाणी का उल्लेख है ।॥* 

द--भविप्यवारियों में तीन सामान्य संकटों का उल्लेख होतर है ५ ये 
तीन सकट अलग भ्रलग' कहानी में अलग अलग रूप ग्रहण कर सकते हैं। इन' 
सकटो का स्वरूप यह है- 

क--जाडूं का हार जिससे गला घुट जांयगा ( कथासरित्सागर की | 
कहानी में ) भ् 

ख-जादू का भ्राज़दृक्ष । जिसका भाम खाने वाला मर जायगा । (यह श्रभि- 
प्राय वस्तुतः विप देने के श्रभिष्राय के ही समान है | केवल इसका रूप दिव्य है) 


ग--दरवाजा हट कर गिर पड़ेगा | ( यह वृक्ष की शाखा गिरने के समान 
ही हैद।) __ 

१--सिरी जप्तक में दो झुर्गें लड़ पड़ते है, झौर लड़ते लड़ते बातें करते 
हुए ऐसो बातें कहते हैं जिनसे सुनने वाला उन्हें मार कर लाभ उठाता है। 
कथाकोष को रानो सदनावतो तोता-तोतो फो बातें सुनकर अपने शरीर की 
डुर्गेग्घ फा कारण भी जान लेती है और दुर करने का उपाय भी | फथाकोय 
में ललितोंग को फहानो में अंधा राजकुमार भारुण्ड पक्षियों से नेऋ-ज्योति पाने 
का उपाय जान लेता है | दक्षिण की कहानियों में दो साँप परस्पर बातें फर 
के सुनने वाले के मत में उन्हें मार कर लाभ प्राप्त करने की इच्छा पैदा फर 
देते हैं । पंचफूल रानी भोदड़ों फी बातों से श्रपने पति को जीवित करने का 
उपाय जान लेतो है । एक कहानी में उल्लू फे मुख से लक्ष्मएण अपने भविष्य 
फा चृत्तान्त सुनते है १ 
* २--इस सिश्र फी कहानी में हपोर भाम कौ भाग्यलिपि लिखमे वाली 

' ब्रैमाता जेसी देवियाँ भविष्य बतातों है । 

३-“दरवाजें श्रथवा वुक्ष के गिरने का झ्भिप्राय भो बहुत पचलित अभि- 
प्राय है । ढोला और मारू फे कथानक में भो दरवाज़े फे गिरने से ढोला को 
भृत्यु का विधान है । जिससे फरहा (ऊंट) उसे बचा ले जाता है यद्यपि उसको 
पूछ गिर जाती हूँ । करहे के स्थान पर घोड़े की पूछ गिरने का उल्लेख एक 
आझायरिश रोचक कहानी में मिलता हैं । जिसमें एक किसान फो दोतान डर. 
शाप देता है कि जब तक तुम प्रकाश फी सलधार लाकर नहीं दोगे तुम झपनों 
सुन्दर प्रियतमा के साथ सुख नहीं पर सकोगे,अपनो प्रियतमता से बिना परामर्श 
किये बह किसान एक धिक्षेप थोड़ा लेकर एक तोन परकोटे के किले पर प्राक्र- 
सण करता है । जब पहले परकोटे को उसका घोड़ा अपने स्वामी के प्ाणों 
क्यो रक्षा फरने के लिए लौटता हुआ फलाज्भता था तभी किले के झोतान के 
फेंके भ्रत्त्र से उसको पुछू कट कर गिर गयो १ पर वह स्वामो फो बचा फर 
ले भागा । देखिये-सनलोर झाव झाल एजेज, पु० १११-११४। 

दरवाजे के स्थान पर चृक्ष के गिरने की बात भो बहुधा मिलती है । कहीं 
कही दोनों का भी समावेद्य हैं। कहों-जैसे भयादुल की कहानी में-सरकनो 

शिला' गिरने का भी विधान हैं । 


अटल ० अन्‍न्‍नपन्ननब 


« ईयऔ- 
घ--शयन कक्ष में सौ बार छीक ( क्‍्थासरित्सायर में है ) 


ड--एक दुष्ट धोडा ( यह घोडे दा अभिप्राय भी काफी श्रचलित है | पर 
इस कहानी के साथ इघर नही मिलता ) 

च--विपमिश्षित भोजन ( विंपले भीजन के पअभिप्राय में कोई विज्ञेपता 
नही, यह तो बहुत सामान्य है । ) 

छु--शयन वक्ष में स्पंदश" (यह अभिप्राय इस कहानी में अत में श्रवश्य 
ही मिलता हे । केवल कथासरित्सागर में यह नही है ) 

ज--जलकर मरना [ बहुत ही कम सस्करणो में इसका समावेश है ) 

ऋ--लट्टान पर गिरना ( इसका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है 2 

ज--विवाह के दिन सर्पेदश (इसमें और ७ थें में कोई विशेष अतर नहीं) 

ट--विपैले श्रथवा श्रग्नेय वस्त्र ( यह अ्रभिष्राय भी बहुत प्राचीन है, 
और पौराशिक भी है| हरव्यूलीज की मृत्यु ऐसे ही विपैले बद्न से हुई थी ।२ ) 

ठ--डाकुओ्नों से मुडभेड--( एक सामान्य श्रभिश्राय है ) 

ड>-नदी में ह्वबना--( सूखी नदी में होकर जाते ही बीच में वाड शा 
जायगी भ्ौर हृव जाथगे । यह कई कहानियो में है ) 


१--सर्प किसी न फिसो रूप में अप होने थी श्रवस्था श्रौर सतकार 
से सबंध रखता है। यह दक्षिण-पूर्वों बोलिविया के चिरियुझनों से मिलने 
चाली एक प्रथा से बिंदित होता है। वहाँ जब फोई कन्या सबसे पहले पृष्प- 
यही होती है, तो तीसरे भहोने घर फो घडी दूढी स्त्रियाँ डण्डे लेकर 'उस 
छोठरो में जात हैं जिसमे वह पुष्पवती कन्या छत से लटकायी गयी रहती 
है। भोर जो चीज उन्हें वहां मिलतो है उसी मे डण्डे मार फर कहतो है, 'हम 
उस सांप को मार रहो है जिसमे इस लडकी को घायल किया है! । ( वे० 
भोल्डन बा घृ० ६०७ ) 

२--हरफ्पूलीज देइअ्नौरा से विवाह परके घर लौट रहा था ॥ ज्ञार्ग मे 
एक नदी पडी ६ सैप्ठर मेस्सस ( (९7(७ए० 'ैर०८5७६प५ ) देइश्चचोरा को 
कन्घे पर विंठाकर जब पार उतारने गया तब बीच नदी में उसके साथ प्रभद्र 
व्यवहार क्विया । हरक्युलीज ने इस दुष्ट को सार डाला । मरते मरते उसने 
देइमनौरा से बहा कि मेरे शरोर का कुछ रक्त लेकर अपने पास रख लो॥ 
भदि कभी हरबपुलीज किसी स्त्री को तुमसे ऋषिक प्रंस करने लगे तो इस रक्त 
में रेंग कर उसे चस्न पहना देना । मह तुम्हारे प्रेम की रक्षा करेगा वेइन्न 
नीरा ने उसे क्षपने पास रख लिया ॥ एक बार इयूरीठस से युद्ध करते हुए कई 
स्त्रियों बदिनी हुई । उन्हें हरबयुलीज ने अपनो सनो के पास भेज दिया । उनमे 
से इसेले सलाम थी रघकुमारी विशेष चुदर थी | देइयनीरा फो यह अमन पेदा 
कराया गया कि हरकयूलोज उसे बहुत भ्रम करता है | देइझनोरा मे तव उस 
स्वत से एक चस्द्व रेंग कर हरक्यूलीज के पारस भेजा | पहनते ही हरक्यूलीन 
तडप कर झर शया | इसो प्रकार जादुगरनों भीडिया में जादू के वस्त्र से 
अपने भंसो जेसन फी बुल्हुन को जला दिया था। 


- ईथ४ -- 


छ> बुक की शासा गिरना--६ यह ३ के समान है ) 
हं णा--चित्र-का सिंह या बाघ जीवित होकर सा जायगा। [यह चिशिप्ट 
अभिप्राय कुछ कहानियों में मिलता है ) । उदीसा में मिलने वाली एक “सत्य- 
नारायण विपयक कहानी में भी चित्र के बाघ के जीवित हो जाने का उल्लेस 
है । राजा प्नललोचन के पुत्र की श्रायु सत्यनारायण ने बारह वर्ष की ही नियत 
करायी । जिस दिन बारहवाँ वर्ष पूर्ण हो रहा था, उस दिन वह शभपनो पत्नी के 
भ्राग्रह पर एक बाघ का चित्र बनाने वैंठा । चित्र बन जाने पर चित्र का धाघ 
जीवित हो उठा श्रौर राजकुमार को उसमे मार डासा । ( दे० स्टडी पश्ाव 
झोरिस्सन फोकलोर ) )) 

६---सहायक भविष्यवाणी सुनता है । वह संकटों से रक्षा करता है | 

१०--अ प्षिम दायन-कक्ष बाले संकट से रक्षा फरते समय पकड़ा जाता है 
सन्देह में मृत्यु दण्ड वो आज्ञा होती है । ( वुन्देलखण्ड की कहानो में, पिश्रों 
की प्रीति में एक प्रौर संकट प्रस्तुत किया गया है । वह है रानी की नाक से 
सर्प निकलने का | रानी की नाक से सर्प निकलने का श्रभिप्राय भी बहुत 
प्रचलित है, पर वह इस कहानी से भिन्न वर्ग वी कहानियों में मिलता है । 

११--चह सहायक रहसस्‍्य-उद्घाटन कार देता हैं-- जिससे बहू पत्वर का 
ही जाता है ) । 

१२--नायक के प्रथम पुत्र का स्पर्श, समा उसके बलिदास का रक्त उसे 
पुनः जीवित कर देता है । 
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7” १--पत्थर होसे का ऋभिप्राय श्त्यंत प्राचोन झोर झत्यंत प्रचलित है । 
अहिल्या के पत्थर होने को कहानी सो हम सभी जानते हैं। पापाश नगरी की 
प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड को फहानी सूभी क्ष भ्रों में सिलती हे । वह भो शण्प का ही 
परिणएर है | ऐसी कहानियाँ भो बहुत हैँ जिनसे किसो कठिन कार्य को फरने 
से संकल्प से गया हुआ व्यक्ति किसी शोर को सुनता है और पत्थर हो जाता 
है ॥ पाइचात्प जगत में भो इसके अनेक प्रमोग हुए हैँ। एक भ्रभिशप्त शहर से 
भागते हुए लोट को स्त्री नमक का स्तभ बन गयी थो,पयोंक्ति उसने पोछे फिर 
कर सोडोब भौर गोसोरा पर दृष्टि डालो थी | ग्रौरगन मेद्पूसा का रूप इतना 
भयावना हो गया था कि जो उसे देखता था पत्वर हो जाता था। झरेवियत 
नाइट्स में एक पापाश नगर का उल्लेख है । ऊपरी भिन्न में इशमोनी नाम का 
नगर ही पत्थर का ही गया है। (६ द्वे० स्ट॑ण्डर्ड डिक्सनरों झाव फोक्लोर- 

__निबन्ध ( पैट्गीफिकेशन ) मु 

“२--शक्तलेपन--अहिल्यावालो कथा सें यह चरण को रज का स्पतञ्ञ हैं ।/ 
पादाण नगरी में कहानी को डृहराना ऐसा ही अ्रभिप्राय_ हैँ । रक्त के स्पर्दा 
अथवा लेप से प्राण पाने के श्रभिप्राप में वह आदिम विश्वास विद्यमान हैं 
जिसमें यहू माना जाता हूँ कि रत में प्राण हूँ ॥ उसके स्पर्े से रक्त का भार 
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१२--मृतक पुत्र यो सहायव जीवित कर देता है । १- उनके सिर धड से 
मिला कर, २. देवी की इपा पाकर । 

इस प्रकार इन श्रभिप्रायो पर विचार करने के उपरान्त यह विदित हो 
जाता है कि कहानी ही पुरानो नही, उसमें आने वाले विविध प्रभिप्राय भी 
पुराने हैँ पौर वे प्रत्यन्त विशद क्षेत्र से सवधित हैं । उनमें से कुछ का सम्वन्ध 
निदचय ही पुष्पवती भ्रवस्था से है ॥ पुष्पवती भ्रवस्था के स्रवन्ध में श्रादिम 
मानव में श्रत्यन्त ही झाशका के भाव विद्यमान मिलते हैं। इस प्रकार जैत 
कथा-साहित्य में लोक्यारत्ता वे तत्व पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं । 

वस्तुत जैनियों की इस क्था-परम्परा से ही हिन्दी का सीधा सम्बन्ध 
उसके आरम्भ-काल में था | हिन्दी में लिखित साहित्य में लोकक्था और लोक- 
वार्ता सम्बन्धी जो ग्रन्थ खोज में मिले हे, भव यहाँ उनका सक्षिप्त परिचय 
दे देना उचित भ्रतीत होता है । इससे वेदों से लेकर हिन्दी के समय तक के 
लोवन्साहित्य के रुप था पूर्ण किन्तु सक्षिप्त विकास समझा जा सकैगा । 


हिन्दी मे लोकवार्त्ता-कहानी 


इसने लिए हमे 'सोज्ञ' रिपोर्ट तया इतिहासों से वह सामग्री एकत्र करनी 
हीगी जो हिन्दी के कहानी साहित्य से सबधित है । इस साहित्य के उस भाग 
पर भी यहाँ विचार नही करेंगे जो बहुत उच्चकोटि का है, और अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । यहा हम यह देखेंगे कि क्या इस खोज से हिन्दी में कोई ऐसी 
सामग्रे मिलती है जिसमें लोव-वार्ता की सीघी परम्परा विद्यमान हो। 
श्रौर जद हम हस्तलिखित ग्रन्थी की श्योध के पन्‍्मे पलटते हे तो हमे प्ाइचर्य 
में पड जाना पडता है। अनेकों पुस्तकें हे जो लोकवार्ता को प्रकट करती है । 
यहाँ हम सक्षैप में समी का सामान्‍य लेखा-जोखा दिये देते हें । विपय प्रतिपादन 
की दृष्टि से हम उन पुस्तकों को साधारणत सात विभागों में वाँटे लेते है। 
एक लोकक्‍-कहानी का। इस वर्ग में वे पुस्तकें श्रायेंगी जो लोक प्रचलित कहानियों 
वी कहानियो के लिए ही प्रहण करती हैं । दूसरा है धर्म-महात्म्यकथा का--इस 
वर्ग मे ऐसी कहानियाँ झ्राती है जो या तो (श्र) किसी ब्रत से घनिप्ठ सम्बन्ध 
स्थानान्तरित हो जायगा । बोनियो के श्योट डनोमो मे जब चडको स्नीट्य की 
झवस्या पर पहुँचती हूँ तो उसे कोठी से बाहुर निकाला जाता है । जिसमे 
बह ७ साल तक, एक प्रकार से बन्द रही १ शौर एक बडा भोज होता हैँ । एक 
गुलास को सारकर उसका रयत उस लडकी के झारीर पर लेपा जाता है ॥ 
देखिये--ग्रोल्डेन बाउ, पृष्ठ ५७७ यह पुष्पवती होने के समय का कृत्य 


शत पर रक्‍त लेपन के घिद्रवास से कुछ सवन्ध रखता हैं, ऐसा घिदित 
होता है । 
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रखती है । जब तक यह कहानी न सुन ली जाय शत पृर्ण नही होता । जैसे 
मणोश चौथ की कथा या (श्रा) ऐसी कथाएँ जो जिसी व्रत या तीर्थ के महात्म्य 
को प्रकट करती हैं । (४) या ऐसी कथाएँ जो साधारखतः ऊपर के प्रकार में 
नहीं आती पर शिनका घामिक महत्व हो, शिनसे कोई पुण्य लाभ हो ६ 
तोसरे वर्ग में वे कथाएँ झायेंगी जो 'अवदान! अथवा (९887708) कहीं 
जाती है। चौथे वर्ग में वीर-गाथाएँ अथवा वैलैड (57808) हैं । पांचवे 
में साघु-कथा हैं (0९ए2००७८४) ५ छठे में पौरपणिव क्याएं (धर्र॑ता- 
०0००७) है । सातवाँ बगें उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध लौंकिक 
सस्कारो का उत्लेज़ पाया जाय । एक श्राठवाँ वर्ग विविध का हो सकता है। 


है र्‌ के ४ 
कहानी धर्म महात्म्य श्रवदान घीरगाथा 
१, मूल ढोला १, गणेशजू की कथा १, हरदोल १, खानखवास 
चरित् की कथा 
२, सिंहासन बत्तीसी २, गणेश जी की कथा २, हरदीलजी २, प्रृ० रा०' 
चार युग की का ख्याल रासो 
हे, चैताल पच्चीसी. ३, श्री सत्यनारायणश ३, पन्ना धीरमदे. (प्रझावती 
क्या की घात समय ) 
४, कनक मजरी ४, यमद्वितीया वी कथा 9, कृष्णदत्त 
५, राजा चित्रमुकुट ४, एकादशी महात्म्य रासौ 
की कथा 
६, मांघवानलो काम- ६, अनन्तदेव की कथा 
फंदला 
७, कथा चारदरवेश ७ यज्ञोधर चरित्र 
, झ, चित्रावली कं गब्रत कृथाकोप 
&£, भाघव विनोद &€, लघु भश्रादित्यवार 
» की कथा 
१६०, झरम-प्योनेधि १०, पूर्णमासी और झुक्र 
की कथा हि 
११, हितोपदेश ११, शिव ब्रत कथा 
१२, विक्रम विलास १२, सूय भहात्म्य 
।६ ३, किस्सा १३, नर्मंद सुन्दरी 


१४, सेटा कौ ढोला १४, पंच कल्यारक न्रत्त 
१४, चंदत मलयागिर १५, आदित्यवार कथा 
कया ते 


- ६८७० 
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4 २ ३ ४ 
३६, रम रन २१६, निंग मोहग राग 
द्व बपा 
१७, कैया संदेह १७, शीत पा 


शृद, मनोहरबह्वालियाँ १८, वारायशुभार भरिष 
१६, छुर बहसरी. १६, मर्द मदांगर 


दे०, गृगाररी २०, ददनामि परिक 
३१, सक्रम्घर की २१, शौहिती था व पा 
श्पा 
* दुषश्श्मा मंदार २२, धपरिनाग 
हे, सपा रसी २३, मोहगर को जया 
हे४, सप्मय गेल २४, सघुफ्ठशौयुरी भाषा 
परधावडो 
२४, सेजा-पज्नू.. २५, घआाशादश पषमी पो फपा 
३६, इछारएी २३६, घ्यानदुमार भपरिदर 
३७, राजारियासू. २७, पट वर्माचदेश 
६८, घशापत २८, धर्म परीक्षा 
२६, मभनामत २९, रसन शान 


३०, खीपास घरित्र 

३१, पुच्रायय रुप 

३२, ग्रशमांसर भी क्या 
३३, रविम्स कया 

३४, पिष्णुकुमार को कथा 
३४५, रथि कया 

३६, यन्दीमोमन 

३७, #रतासियां कया 


श्र ६ ७ न दर 


पंत कधा पुराण कथा संस्कार वर्णन विविध 
है जसाशारी १ धर्मरंपद की कथा १ ठाकुर जी की १ ब्रजभान की कया 
8 कथीर की घोड़ी | 


२ गागदेपष की २ जैगुन की फथा २ रामकलेबा २ विसइ कथा 
है राणा पीपा भी ३ हरिश्नद्ध की कथा ३ पट रहस्य. ३ अन्तदिया की कद 


जन है प्र क- 





१२ गोर रिसाग डोगायरय- 
३ उचां भरितर 
१४ भ्रप मत सरिफ मु 
१४ सुन्दरी परित्र 
है। भाई पुरायप की 
छोतबोध भाषा बचनिता 
१७ महापध पुराश 
१६८ प्रहलाद पुरागा 
१६ राम पुराण 
३० बहुदा स्याप मवाद 
२१ गुर सागर गया 
२२ सुधन्या कया 
३ सीता परिद 
४ हुपुमानत चरित्र 
४ पाष्टय यशेर्दु भग्डिरा 
६ मद्रादिव विवाह 
3 उदबंशी 
८ पुरनदर मामा 
२६ दमम पे 
9 
१ 





टेरिपद सत 
जाती विजय 


यह सूची पूर्ण मी नही भौर ऐसिहासिपः फ़म से भी नद्टी | पिल्‍्तु इससे 
हिल्दी-खाहित्य से लोगब्याता विपया रापभाप्रों वा सामान्य परिषय प्रवश्य 
मिल जाता है । सोक-गर्ता साहित्य मे किस बर्स को विशेष छोप-प्रियमना रही 
है, यह भी विदित क्ले जाता है सोह-याता शाहित्य के चैविध्य था भी शान 
श्टो जाता है । भिटासन यत्तीसी, सेतास पधीसी, माधवानवस्यामगदता, कथा 
चारदरवेश, हिस्तोपदेश, माथव-प्रिनोद, शुप्रवहत्तरी। बि्रम-विल्ास प्रसिद्ध 
यहानिसों से सम्बन्ध रगने याली शतियाँ हैं ॥ सापबन्यिनोर भे मालती-मापव 
वी बहानी है । सूल ढोला साया सेंटा का दोला, 'ढोजा मारू भी बहागीे से 
राम्बन्धित है । गूतर ढोला प्रसिद्ध ढोसा गी तर्ज में मही है। इसके सेरसप 
सवर्लाशह ने दोज्ला थ्री होली से सिक्ता छुसतठी छौली मे स्ाहित्यिय छन्द को 
अपनाया है । उसने सिया है --+ 


न 





सुतुर्कों सुसिरि हिसे घरि ध्यानव 
कहां मूल ढोला रुचिर हित ढोला रुचियान ॥॥ 
छोला गाव॑ जोग छन्द रोला तजवीजों ९ 
ढोला ही सो ऋषट लटक गावत में कोजौ श 
चौथी तुक कौ पश्रन्त श्रर्ध बुहराकें गावो ॥ 
तापे अछछर चारि शअ्र्य के मिलवत झावों ॥ 
रे वैं च्वर विश्राम ठहर फ़र राषत जाई। 
ढोला कंसों पीन श्रगद जह रीति जगाई ॥ 
चंगमाइवच. पंजरी ताल तबला बजवानों ॥ 
निज रूचि को चातुर्जे फरव ऑरह कौ जानो 
रोला की सहायता से ढोला का दृश्य उपस्थित करने की लालसा क॒ब्नि मे 
है । ढोले को उसने साहित्यिक रूप देने का उद्योग किया है । इससे ढोले की 
व्यापक प्रियता भी विदित होती है । इन ढोलों में ढोता मार ही की कहानी 
है । वत्तमान समय में इस लोकगीत में ढोगा के पिता नज्न की औखा (कप्ट) 
का जो वर्णन वढ़ गया है, उनका उल्लेस इनमें नहीं | मूल छोला से विदित 
होत्ता है कि छोला बढ़ाकर भी गाघा जाता था ॥ विक्रम-विलास, किस्स३, कभा- 
संग्रह, मनोहर कहानियाँ क्रादि कहानियों के संग्रह हैं ॥ किसी किसी में तो 
१०० कहानियाँ तक हैं । इन सबका विस्तृत विवेचन यहाँ भ्रनावव्यक है । 
सेप कुछ ग्रन्थों के परिचय अत्यन्त संक्षेप मे यहां देता समीचीन होगा। 
इने परिचयों से इन रचनाञ्रों के लोकतात्विक रूप का परिज्नान हो सकेगा । 
» कनकर्मज़री* की कहानी ( रचनां-काल सं» १६२३ से १७७७ के बीच ) की 
संक्षिप्त यह हैं 
रतनपुर में घमघोर शाह थे । कमकमंजरी स्त्री थी । शाह समुद्र मात्रा को 
गया तो एक तोता-मैना उसको वहुताते थे ! उसका हार स्नान करते सभय एक 
कौआ ले गया । इस हार को देखकर एक राजकुमार उस पर आासक्त हो 
गया । छसने पझ्प्तप दुती डूढने को भेजी । वह भिखारिणी बनी, दु.खिनी 


१--लैखक >--काशपेरास, राजकुमार लक्ष्मेचनर के लिए घनायी गयो । 

२--हार को देखकर हार पहनने वालो पर आझासक्त होने फो घटना कुछ 
अदभुत है ३ श्रत्यन्न एक कहानी सें चोल तो हार की सर्प समझकर ले गयी 
है ५ फितु उस हार से सोहित होते की बात नहीं हुई | लखटकिया की फहपए्नी 
में दर की छूतो देखकर सोहित होने को बात मिलती है । बालों को देखकर 
या उनको सुयंध से तो फई कहानियों के मायक मोहित हुए हैं । इस सम्बन्ध 
में मिस्र की एक पुरानी कहानी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। 


से भीस न सेना उसने ठहराया ॥ कनकसजरी से मिली, पति प्रवास का हाल 
पूछ लिया, दूसरे दिन पान मिठाई बाँटी, कनक-भजरी से कहा कि ये चिन्ताहर 
की पूजक एवं उपस्विनी का प्रसाद है । और वहाँ जो चिताहर वी पूजा करता 
है, उसका उसके प्रिय से मिलन हो जाता है । कनकभजरी चिंताहर की पूजा 
के लिए चली। मैना ने रोका, कितु उसने एक न सुनी । दूसरे दिन एक दूती 
त्तपस्विनी बनकर उसे घूजा को ले जाने लभी । उसी समय तोते ने महावर 
डाल दिया और कनकमजरी को रजस्वक्ता बताकर पाँच दिन ठहराया । पाँच 
दिन के बाद उसने कहा --- 
पीषा ग्रग्े न द्वारिका, बदरी गए न फबीर । 
भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवोर ॥ 
आऔर घर में ही पूजा करामी । सोते ने एक हृ्टान्त देकर कुसगति झौर 
जल्दवाजी कया परिणाम बताया । दूसरे दिन अनूप झागी तो कनकमजरी ने 
कहा “चिंताहर घट माही! । वहू गयो भ्रौर एक नाव बनवा लायी | सारिवा ने 
एक ह॒ृष्टान्त देकर उसे चढने से रोका । राजकुमार ने सिंहलपुर को फोज ले 
जाने की डौंडी पिटवायी । श्रमूप ने उसे पति के पास जाने को तैयार क्या । 
सारिका ने छीक दिया। साहुकार श्राया ! हार दिखाकर राजकुमार ने कनक 
को कलकित वतलाता चाहा । तोता हार को लेकर उड झाया । दूनी के नाक 
कान काठे, प्रेमी मिल गये । 
क्नकमजरी कहानी मे लोक्वार्ता के श्रत्यन्त प्रचलित कई तत्व मिलते 
हैं। कौए द्वारा हार उडा ले जाना, हार को देख कर एक राजकुमार का मोहित 
होना--द्ूती का नियुक्त क्या जाना, मैंना द्वारा उसको वार-्वार दूती के चक्र 
से बचाये जाना, सोते का हार लेकर उड जाना जिससे राजकुमार उसके द्वारा 
कनक मसजरी को जल्ाछित न कर सके । ये सब पटनाए इसी रूप म॑ झथवा 
रूपानतरित होकर शतश कहानियों मे मिलती हैं । 
राजा चित्रमुकुट की कथा तो प्राय इसी रूप में न्नज में प्रचलित है, श्रौर 
शन्मन भी सिलती है। खोज में मिली पुस्तक की कया का सक्षिप्त रूप 
यह है -- 
राजा चिनमुकुट के १०,००० रातियाँ थी, €०० पुन थे। राजा शिकार खेलते 
रास्ता भूले | छाँह में बैठे, इतने मे एक व्याध ने एक हस को फदे में फैसाया ॥ 
शाजा ने वलात्‌ उसे छुडा दिया । वह हस राजा के साथ ही महल में श्राया । 
रानी मिलते आयी । एक रानी ने पूछा-- मैं तुम्हे कैसी लगती हैँ ? राजा ने 
कहा, “मैं तुभ्हारा गुलाम हूँ ।” इस पर हस हंस पडा | राजा ने हँसने का 
कारुण पूछा तो उसने कहा कि तुम ऐसी ही झानी के चेरे हो गये । इसी बात 


पर मैं हँसा | ऐसी के हाथ का तो पानी न पिये । हंस ने राजा से चन्द्रभान 
की बेटी चन्द्रकिरन का बर्णन किया १ राजा &०० पुत्रों सहित योगी बन कर 
उसकी खोज में निकला । समुद्र किनारे पहुँचे | अकेला राजा हँस पर चढ़ कर 
समुद्र पार श्रतृूपनगर में पहुँचा । हंस के द्वारा चन्द्रकिरत से भेंट की ! विवाह 
हुआ । रानी के गर्म रहा | हँस पर चढ़कर झा रहे थे कि एक टापू में लड़का 
हो गया + राजा सूत्तिकाश॒ह को सामग्री लेने गये । सोंठ, छत्त, भ्रस्नि लेकर लौट 
रहे थे कि हंस के पखो पर अम्नि और घी गिर गया, वद्द जल गया । उसी 
दित उस नगर का राजा मर गया। मत्रियों ने इसी राजा को गद्दी दी। 
वहाँ चन्द्रकिरन टापू पर पत्तों के सहारे जीने लगी | एक व्यापारी जहाज पर 
झाया । चन्द्रकिरन को अपने घर ले गया). रानां व्यभिचार को राजी न हुई । 
उसने उसे वेश्या के हाथ बेच दिया । लड़के को ध्यापारी ने रख लिया ॥। वालक 
बड़ा हुआ | वेशइया इसे घनिक जान उसे उसकी माँ के पास ले गयी। माँ का 
दूध उतर झ।या । लड़के को उससे सब कथा सुना दी । लड़का व्यापारी को 
पकड़ राजा के पास्‌ ले गया । सब कथा सुनकर राजा ने अपने बेटे को छाती 
से लगाया । चन्द्रकिरन ने हंस का हाल पूछा | उसकी हष्डियाँ निकाली, जल 
छिड़का और कहा यदि मैं निर्दोष हूं तो जी उठ । बह जी उठा ! चद्धछुकुठ 
छंसी मृत राजा के पुत्र को मद्ठी देकर वहाँ से चला | इस पाए झाकर राजा 
अपने ६०० बेटों से मिला । 

उसमान की चित्रावली भी असिद्ध है । उसे श्रीगणेशप्रसाद द्विवेदी ने (हिंदी 
के कवि और काव्य भाग हे-में * सम्मिलित कर लिया है । यह सूफी कवियों 
वी 'प्रेसगायाओों की कोटि को है । यद्यपि उसमान ने यह दावा किया है 
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कथा एक मैं हिए उपाई। कहत भीठ श्री सुनत सुहाई॥॥ 

कहाँ बनायें बेस मोहि सुूका। जेहि जस यृूक सो तंसे बूका ॥ 
-. बविन्तु इस चित्रावती की कहानी के प्रमुख-तरव इधर-उधर लीकवार्ताग्रों मे 
बिखरे मिलते हैं । उन्ही से लेकर यह चित्रावली उसमान ने 'ठपाई है । 

सूफी मं म-झाख्यान-काव्य के समकक्ष ही भृग्रेद्ध कवि की प्रेम-पर्मोनिधि 
है । इसका संक्षिप्त वृत्त यहा दिया जाता है :-- हि 

जगत प्रभाकर नाम का एक राजकुमार था | इसने एक तोते से राजा सहपाल 

की कृन्पा बाग रूपए वृत्तान्त खुदा | वह उस पर सोहित हो गया । उसके दरवार 
मे एक शशिकला नाम की स्त्री थी। उसी की सहायता से राजकुमार सफल 
मनोरध हुआ | फिर सहपाल की कन्या का दुखित होना, मन्त्री-पुत्र का उसको 
घोजा देना, किसी योगी की सहायता से दुःख छूटना, और फिर किसी पिशाच 


और यक्ष के द्वारा क्लेश पाना झ्रादि दुखद घटनाएँ हैं । फिर उसी तोते से 
मिलना झौर उसकी सहायता से अपनी प्रिया को प्राप्त करना । मन्री पुत्र को 
बघ करना और राज्याभिषिक्त हो सुख से राज्य करना 

इस कहानी भे कोई विशेष उल्लेखनीय बात नही है । सूफी प्रे म-भास्यांन 
की परम्परा की क्षीण॒-काय आवृत्ति मार है | 


चन्दन और सलयाधिरि रानो को फहानी अभ्रम्बा, श्रामिली, सरवर और 
नीर की लौक-कहानी के समकक्त. है । सरदर और सीर ज्यो के स्यो इसमे हैं + 
यह भी प्रसिद्र श्रवलित कहानी है । स० १६७० से स ० १७७६ तक के विविध 
लेखको द्वारा लिखित इस कथा के भ्राठ ग्रन्थों का उल्लेख तो नाहटा जी ते 
ही किया है । 

चन्दन राजा और मलयागिरि रानी का सौंन्दय वर्णन, कुलदेवता का 
राजा चन्दन को भ्रविष्य कष्ट से आगाह करना । राजा चन्दन का औौर रानी 
कय अपने दोनो पुत्र सहित कनकपुर पहुँचना, रानी का जगल में लकडी छुनने 
जाना भर एक सौदांगर से भेंट हीमा, सौदागर का शझ्रासक्त होना और श्रपने 
सौकर्रों हारा रानी को मेगाना, सौदागर श्रौर रानी की वालचीस, सौदागर का 
जहाज चला देना, राजा चन्दन, मलयागिरि, सरवर और नीर को पृथक-पृथक 
बर देना, लडको का पातन-पोषण होना भौर भ्रन्य राजा के यहाँ नौकर होना, 
सौदागर वा उस स्थान पर पहुँचना, दोनो माइयो का आपस मे अपनी विपत्ति 
वर्णन करना ।-श्रन्त से सवका मिल जाना । 

“शसरत्न! (रचना काल १६१६ ई०) यथार्थ मे लोकवार्त्ता श्रथवा कहानी 
पुस्रक नही 4 यह रसो का वर्णन करने के लिए लिखी गयी है । र्सो का 
वर्णन करते हुए, 'क्या विपय वह महात्म्य' वर्णन करते हुए सूरसेन भौर रम्भा 
की प्रेम कहानी लिखी गयी है! यह कहानी भी लोक-कहानियों के आधार 
पर है, इसमे सन्देह नहीं। यह इसकी सक्षिप्ति देखने से ही विदित हो 
जाता है । 

कथा विपय वह माहात्म्य वर्णन', वेरागढ के राजा सोमेदवर वा पुता्थ काशी 
जाना और सझिव-भक्ति करना--प्रुद् उत्पत्ति, पडितो का भविष्य-क्थत, चम्पा- 
पत्ती नगरी और घहाँ के राजा का वर्सान, पुत्रार्थू देवी की उपासना-विजयपाल 
के सहाँ कन्या-जन्म, कन्या का घखालपन, यौवन, वयसन्धि वर्णन, सूरसेन झऔौर 
रम्मा मे स्वष्न द्वारा प्रेम उत्तत--भाकाश वाणी, वैद्य उपचार-सखी का 
उन्माद, सदना संखी का सम्बाद, रम्भा का पुन स्वप्न देखना, मदना सख्ती 


का कुमार को रझोजने का प्रयत्त | सूरसेन का विरह । 'चित्रकार का वैरागढ 
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पहुँचना तथा नगर वर्णन, कुआर से मिलाप करता, रम्भा का चित्र दर्शन, घित्र- 
कार का पयात ।* 
भुगावती का उल्लेख जायसी, उसमान झादि ने प्रसिद्ध कया-अन्य के 6प 
में जिया है | मह भी सूफी ढुग की भ्रम कहानी भानी जा सकती है ६ 
इस प्रकार हमें श्रवतक की श्षोघ मे प्राप्त लोक कहानियों का संक्षिप्त 
परिचय प्राप्त हो जाता है । थे कहानियाँ कहानियों की हृप्दि से ही लिखी-पढी 
गयी, इसमें कोई संदेह नहीं । 
दूसरे प्रकार का लोकवार्ता साहित्य जो ग्रन्थ-रूप में खोज में मिला है “पर्म 
महात्म्य-कथा' है । ये ग्रन्य कई विभागो मे सफ़े जा सकते है--इनमें पहले तो 
ऐसे ग्रन्थ है जो घा्िक-ब्रत के श्नुष्ठान के प्रधान अग है । उदाहरण के लिए 
'गरीश जी की कथा! । गरोश-चतुर्थी को मस्सेशजी की प्रसक्नतार्थ भरत रखा 
जाता है । इस ब्त का फल बिना कथा सुने नहीं होता । क्रत-कथा तथा चंद्रमा 
के उदय पर जल चढाना ये इस गशेश-चतुर्थी के घामिक अनुष्ठान के प्रधान भंग 
हैं। ऐसी कथाए' दो संप्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली मिली हैं । एक हिंडुप्रों 
की, दूसरी जनों की । हिंदुओं की कथाएँ कम मिली हैं । वे ये हैं--- 
१--श्री गशेश जू की कथा 
२--श्री सत्यनारायण कौ_कथा 
३--यमह्वितीया की कथा 
४--पूर्णमासी और शुक्त की वार्ता * 
प्र---शिव ब्रत कथा 
६--एकादन्षी महांत्म्य 
७--हस्तालिका कथा 
शेप सिम्न ग्रन्थ जैनियो के ब्रतों से सम्बन्धित है ॥ 
१--श्रनन्त देव की कथा 
२->-न्घु श्रादित्यवार कभा 
३- पंच कल्याणक इत 
४---आदित्यवार कथा 
४--निशिभोजन त्याग बश्रत-कथा 
६इ--शील कथा 
७-श्रुत पंचमी कथा 
८--रोहिनी छत्त वी ऋचा 
६--भ्राकाश पचः 


तु आज 


१०-- रविद्यत क्या 
११--रवि कथा 

इनमे एक दर्म ऐसे ग्रन्थों वा है जो 'माहाक्त्य' से सम्बन्ध रखते हैं, अथवा 
कसी ब्रत का महत्व और शभ्राव्यक्ता बताते हैं, उसके अनुष्ठान के भ्द्ध 
नही बिदित होते । इनमे ये ग्रत्म श्रा सकते हैं. १ सूर्य महात्म्य, रे ब्त-कथा- 
कोप । इनमे से श्बत-क्था कोप जैन ग्रन्य हैं । कुछ दे ग्रन्थ हैँ जो धर्म के प्रचार 
की हृष्टि से उपयोगी हैं । इसमे क्सी विशेष धर्म की श्ष॑प्ठता सिद्ध की गयी 
है । ऐसे ग्रन्थ वहुघा जैन-धर्म वी महत्ता के द्योत्तक हैं । सयुक्त कोमुदी भाषा, 
वाराग्र-कुमार चरित, नर्मंद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र मे जेब धर्म दा महत्व 
प्रतिपादित किया गया है । “मोहमरद की व्था' जैसे ग्रल्य मे धर्म के मर्म की 
सूक्ष्म परीक्षा की कहानी दी गयी हैं । 'चण्डी-चरित्र' भी धार्मिक महत्व की 
पुस्तक है । यह दुर्गापाठ का अनुवाद है । 

एक बहुत बडी सस्या उन ग्रत्यो की है जो धारमिक-अनुप्ठान श्रधवा उसके 
भाहात्म्य से तो सबान्धित नही, पर जो धामिका दृष्टि से लिखे गये हैं । वे 
धर्म ग्रत्थो में गिने जा सकते हैं श्रौर उनका स्वभाव पुराणों से मिलता झजुलता 
है | उनरा विषय मेँंग्रेजी शब्द माइथालाजी से श्रणिव्यक्त किया जा सकता 
है ) ये ग्रन्य या तो विसी पुराण के अथवा उसके किसी अश के अ्रतुवाद हैं, 
श्रथवा पुराणों से लिये गये किसी विषय पर स्वतस्त्रता पुर्वेतर लिसे गये हैं ! इन 
सबके विपय उनके नामो से विदित है। इनमे से श्रादिपुराण जैनियो का 
पुराण है । महापद्मपुराण भी उन्ही या है । धर्मसपद की कथा मे युधिप्टिर 
सवाद महाभारत से लिसा हुआ है। जैमुन कथा में जैमिनी अश्वमेध का 
विपय है । हरिइचन्द की कथा कही कही आ्रादित्यवार की कथा का अज्भ मानी 
गयी है | नाप्तकेत कठोपनिषद के नचिकेता का हिंदी में श्रावर्त न है । चण्डी- 
चरित प्रसिद्ध दुर्गापाठ का अनुवाद है । नूर्सिह चरित्र में नुसिह अवतार का, 

हुला-क्था में “भविष्योत्तर पुराशान्तर्गत बहुला व्याश्न सम्वादे” से लेवर बहुला 

कथा का, सुदामाजी की वारहखडी मे स्ुदामात्रित्र का, श्रवणशास्यान में अ्रवणश- 
कुमार के चरिन का, नृगीपाल्यान में राजा नूग के चरित्र का, शिवसागर मे 
तारद-चरित्र, देवी-देव-चरि 7, जालन्धर कथा, तुलसी चरित्र, सावित्री चरित्र 
श्रादि का, वीर-विलास मैं महाभारत के द्वोर प्रद्य मन के चरित्र का, सुन्दरी- 
चरित भे राजा सुरव और समाधि वैश्य के सवाद द्वारा देवी की उपासना के 
फल तथा देवी-चरित्र का वर्णन है । “आदि पुराण” 'रचना काल (१८६७ ई०) 
*मे निम्न विपय है : 

गधिल नामक देश का राज[ श्रतिबल--उसका पुत्र सहावल--छुत् को 
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राज्य देकर स्वमं दीक्षा ले लेता | महावल का प्रताप--स्वयंबुद्धि उसका मंत्री 
उसे विविध कथा सुनाकर धर्म की ओर ले जत्ता है । मंत्री का सुमेद पर जाना, 
आादित्यगति श्रौर भ्ररिजय नामक दो साधुओं का झआगयमत-«मश्री का अपने 
स्वामी का श्रतृष्ट पूछना--साधुप्नों के भव्य होने की, इस भय से दसवें 
भव में होने की भविष्यवाणी--झजा जम्बू द्वीप का प्रथम जिन हुआ-- 
घिहपुर नगर के श्रीसेन राजा की सुन्दरी नाम्नी स्त्रीसे जमवर्मा शौर श्रीवर्मा 
नाम के दो पुत्रों की उत्पत्ति--श्रीवर्मा को राज्य-प्राप्ति--जयवर्मा का 
बन जाकर मुनि होना--विद्याघर के वैभव की इच्छा करना--उसी समय सर्प 
द्वार डसा जाना--उसका महावल होकर उन्हीं भोगों का भोगना---उसका 
ललितादेव होकर विपय भोग करते हुए पुनः योग की ओर दृष्टिपात करना+-+ 
ललिताँगग की कान्ति का मन्द हो जाना--न्चौक--वर्गीय सज्जनो द्वारा घोक- 
विनाश-+मित्र द्वारा उसका सोलहतदें स्वर्ग में पहुंचना । उत्कल पेट नगर के राजा 
वच्यदाहु की रानी वसुन्धरा से इसका-जन्म होना--स्वयंप्रभा देवांगसना का भी 
इसी समय जन्म लेना--राजा को स्वप्न--अपनी पत्नी तथा उप्ते पति भव का 
घृत्तान्त जानना---उसकी पुत्री वद्धजंघ का विवाह--उम्चकी बहिन प्रमुधरी का 
चक्रवर्ती के पुत्र सहित भ्रमिततेज से विवाह--वज्जजंघ का विरक्त हो जाना--- 
कुटुम्बियों का शोक--इत्यादि--- 
यह भह्ा ग्रन्थ जैंनियों का श्रादि पुराण है। इसके मूल लेखक सेना- 
चार हैं। 
“महापआझपुराण” (रचना-काल १७६६ ई०) में जैनियों की दृष्टि से राम- 
, चरित्र का वर्णन है । इसका संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार है :--- 
मंगरलाचरणख झादि--वर््ध मान स्वामी का वर्णन-द्वितीय क्धिकार--लोक- 
स्थिति--सूर्य तथा चन्द्र वंक्न की उत्पत्ति--प्रदिनाथ का वर्णन--सग्रपुत्रों की 
कथा, नरक स्वर्ग का वर्णन--रावशादि की पूर्व जीवन-कथा | 
तीसरा महाधिकार--राम बनवास 
चौथा महाधिकार--राम-रावश युद्ध 
पाँचवाँ महाधिकार---लवक्‌श का वृत्तान्त 
> छेठवाँ महाधिकार--राम का निर्वाणगमन 
राम-चरित की जैनियों में मान्यता है, इसे सभी जानते हैं । 
हिन्दीक की एक अत्यन्त घुरातन रामायश स्वयंत्र्‌ की रामायरा है । यह 


# हिन्दी से यहाँ प्रभिश्नायः प्राचीन हिन्दी भयवा उत्तर कालोन झपक्षण « 
से है 
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स्वयभू रामायण” अनेवों स्थानों पर जैनियों के यहाँ मिलती है । यह यथार्थ मे 
उनके घुराण का प्रधान विषम है| प्रल्लाद-चरित्र मे हिरण्पव्श्यप तथा प्रल्लाद- 
चरित्र है। रामपुराण रामचरित ही है । बहुला व्याक्ततवाद भौर बहुला-कथा 
चाा एवं ही विपय है । सविष्योत्तर पुराण से लिया गया है ॥ सुखसागर-शुकसागर 
है ! सुधन्वा कथा में श्रद्धुन और उसके पुत्र सुधनन्‍्वा के युद्ध वा वर्णान हे ! सीता- 
चरित्र, हनुमान-चरित्र विख्यात हैँ--पॉडव यश्षैन्दुचन्द्रिवा मे सहाभारत को 
सपूर्ण कथाएं हैं । इसी प्रकार महादेव विवाह, उर्वशी तथा पुरन्दर माया आदि 
पुराणों से लिये गये विपयो पर वयएए हैं । 
यहाँ त्तक हमने ग्रन्थ-रूप में मिलने वाले क्या-क्हाती साहित्य की उन 
शाखाशो पर विचार किया है, जिनके ग्रन्थ श्रधिक मात्रा मे मिलते है । किन्तु 
इस प्रवार खोज से घिलने वाले भ्रन्यो में 'सन्‍्त-कथा' सम्बन्धी भी कर ग्रन्थ है 
इनमें किसो महात्मा के चरिवर का वर्णन होता हैं । क्वीर, वामदेव, पीपा, रैदास, 
नानक, घना, सेऊ सम्मन आादि के चरित्रों का इन ग्रन्थों मे वर्णन है । किन्तु ये 
जीवन-चरित्र नही क्ह्टे जा सकते । इनमे जीवन के ऐतिहासिक वृत्त की अपेक्षा, 
उनके सम्बन्ध में प्रचलित लोक-प्रवादों वा विशेष समावेश होता है। सत्तो के 
चमत्कारों का भ्रदुभ्रुत वर्णन इनमे होता है । ऐसे वर्णन लोक-वार्त्ता का अग 
माने जाते हैं । क्योकि इनके निर्माण में लोक-तत्व झऔर लोक-रूढियों को ही काम 
भें लाया जाता है । इसबा सकेत सत्तो के वर्सखंत मे भी ऊपर दिया गया है । 
जदाहरणार्थ सेऊ-सम्मन चोरी करने जाते हैं, प्रात पता न लग जाय, इसलिए 
एक का सिर काट लाते है । यह घटना ईसएपूर्द २-३ हजार बं पूर्व ही मिस्र 
की कहानी भे ज्यो की त्यो भिलती हैं । सिहंल मे ग्रुरुवानंब' का वारहवर्षोय पुत्र 
को माता-पिता के हाथो से कत्ल कराना और रेंघवाना तथा पुनर्यर्जीबित 
करना, भोरघ्वज के पुराख प्रसिद्ध कथा-हप से साम्य रखता है | सन्‍त वंन्दी 
बनाये जाते है, पर ताले-कूचे खुल जाते है, और सन्त मुक्त हो जाते है । यह 
श्रमिप्राय देश-विदेशों में लीक-प्रचलित हे । देखिये जेमरल श्राव अमेरिकन 
फोकलोर . स्लैंविक फॉकलोर ए सिम्पीजियम पृष्ठ २०७१ भक्त प्रल्लाद के 
पौराणिक आख्यान की तरह ये सन्त कही नदी में फेंके जाते हैं, कही 
हाथी से कुचलवाये जाते है, कही ऋ्राग मे जलाये जाते हैं, हर स्थान पर 
आइचायेजनक चमत्कार घटित होते है, फलत सन्‍्तों की जीवनियो का निर्मारश 
लीक-मानस के पूर्युत अनुकूल हैं । इसी प्रकार तीन ग्रन्व ऐसे है जिनमे किसी 
७» वीर पुरुष के वीर-चरित्न का वर्णन विया गया है| ऐसे चरित्र जब लोव- 
पद्धति मे विशेष लोक-वैलक्षण्य युक्त लिखे जाते हेँ तो अवदान या लीजैण्ड 
कहलाते हैं (इनमे ऐलिहासिकता कम लोक-ताद्विवता श्रध्षिवा रहती है। 
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हरदोल' दुन्देलखण्ड न्देलखण्ड का. प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुआ है। घर-घर उसकी 
पूजा होती है । 'पन्‍ना बीस्मदे की वात' में पन्ना और विक्रमदेव का वर्णन है । 
इनसे भिन्न वे रासौ हैं जिलमें लोक-वार्त्ता ने भो कुछ साहिस्यिक धरासल प्राप्त 
कर लिया है, और वीर पुरुषो का चरित्र-वर्णन रस-परिप्राक की हृप्टि से किया 
सया है | इनमे गेयत्व भी हो सकता है। ऐसी रचताश वोरगायाएँ कहलाती 
है | खान सवास फी कथा' ऐसी ही रचना है । 

शेरशाह भौर उसकी बेगम का वर्णन--द्देरक्ाह का श्रपनी बेगम को पादने 
भघर निकाल देना--वेगम ग्र्भवती--छक खिंदभतगार के यहाँ रहो--लहाँ खाँ 
खवास का जन्म--साधू से श्राज्ञीर्वाद मिलना--शेरशाह को खाँ ख़ास को 
उहदेदार बनावा--वबयाता की रानी की कथा जो कर नही देती थी--युद्ध मे 
बादशाही सेसा का हारना-- अस्त में सेना सहित साँ खवास का जाना-भीपए 
सुद्ध--रानी को घेर लेना--सेना का भागना-- रानी का सवा खबास को प्रपनी 
ओर मिला लेना--शेस्शाह की पमृत्यु--सलेमशाह को मरद्दी--खाँ खबास को 
उसके विरुद्ध रहने की प्रतिज्ञा 

खबास की दानवीरता का वर्णन--स्लेम्शाह के बुलाये हुए मंत्री पर बेगम 
का आसक्त हो जाना--मंत्री से अपनी इच्छा प्रकट करना--मंत्री का निषेध 
करना--वेगम की धादशाह से मंत्री के दुराचरण् की शिकामत--मरवाने वी 
श्राज्ञा--मत्री का खाँ खबास की शरण जाना-सलेमशाह की बयाने पर चढ़ाई- 
वादशाही सेना विचलित--थादशाह की हार---खाँ ख़बास को सादर सेना भें 
बुलाना--खाँ खवास को घेर लेना---वादशाह का उससे स्तिर मायना--उसका 
दे देना---बादशाही सेना की खुशी--बयाने वालो का दुख, खाँ खबास की स्त्री 
झौर पुत्र का मरना---मक्षलेम को धिक्कारना । 

क्ुष्णदत्त रासा (रचना-काल १८४४ ई०) भी इसी कोटि की रचना है, 
उसका विपय-परिचय इस प्रकार है : महमूदआअली खाँ को नवाव ने शरवार देदा 
इजारे में दिया--पाठे गोड़ा के महमूद शझली से मिल गये और रामदत्त पाड़े 
भिनगा पर चढा ले गये । £ 

क्ृष्णदततसिह के चचा उमरावर्सिह का वर्णन--श्ौौर दूसरे क्षाचाओं का 
वर्णन--पृृथ्वी सिंह के पुन्न क्षेत्रपाल श्रौर हरभक्त सिंह का वर्णन तथा उमराब- 
सिह के पुत्र युवराजसिंह का वर्णन--द्षेत्रपालसिंह के पुत्र अु नसिह हुए-- 
स्लेक्षों ने हमला किया--सेना का वर्णन--गुद्ध--महमुदअली के साले का मारा 
जाना+सेंनता के भागना--पुनः सुद्ध की तय्यारी-सात दिन का युद्ध-बांग का 
युद्ध-नवाब का पुनः सेचा मेजना---नाजिम के भाई के युद्ध के वर्णंब--गर्गंब- « 
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राजा ये--मेल होने पर फोजी सरदारों वे साथ पहाड मे शिकार खेलने चले 
गये फिर बदभमली होने से नवाब ने नाजिस वो कद कर दिया और क्ृष्णदत्त- 
सिह को राजा बनाया | 

जिन श्रन्य रासो को इस वर्ग में गिनाया गया है, उनका परिचय साहित्य 
के इतिहासो में मिल जाता है। 'बृषप्णदत्त रासा' के सम्बन्ध में यह भार्पत्ति 
की जा सकती है कि इसका विषय प्राय ऐतिहासिव है, इसे लोक वार्त्ता साहित्य 
वे! अन्तर्मत सम्मिलित नही वरना चाहिये ॥ 

कुछ ऐसें ग्रन्थ भी हैं जिनमे विविध सस्कारो से सम्बन्धित लोकाचारों वा 
वर्णन भी है । ठाकुरजी की घोडी' में विवाह के अवसर पर घोडी चढने बे 
अ्रवसर पर होनेवांले श्राचारों का उल्लेख है | उदाहरणार्थ “रामब्याह मे राम- 
भरत-लक्ष्मण वादुन्ल आदि का कलेवा वरने जाता--वहाँ लक्ष्मी, निश्ति सिद्धि 
सलहजो से हास-विलास के प्रश्नोत्तर ) 'यह राम के विवाह वे प्रसय से जोड 
दिया गया है १! पट रहस्था मे भी रामविवाह का आशज्षम लेकर छ वैवाहिक 
आाचारो का वर्णन है; इसका सक्षिस विषय परिचय यह है राम से देवियों 
के पर लगने के! लिए सखियों का कहना, वत्ती मिलना, लहकौरि खिलाना, 
कलेंवा करना, ज्यौनार, सखियो और राम का सवाद, हास-विलास । 

“बना! में “वरना” दिये हुए हैं। वरना भी विवाह के लिए तय्यार हुए 
वर को वहते हैं । उससे सम्बन्धित गीत भी बना! या “बनता! या 'बरना' 
कहलाते हैं। उसी पर रचनाएँ इस पुस्तक में है । 

कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जैसे प्रजञमान बी कथा, विसह कथा, अन्तरिया 
की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गों म॑ नही हुआ । इनम से श्रन्तरिया वी 
वथा बुखार को दूर करने के तात्रिक उपचार से सम्बन्ध रखने वाली 
कथा है । 

यह लोक-वार्त्ता सम्बन्धी ग्रन्यों का साधारण विवरण है ॥ श्रव इनमे 
से कुछ विशेष ग्रन्थी का भी विपय सम्बन्धी सक्षिस॑ परिचय यहाँ दे देना 
चलिए, शाज्यश्य्कः है. लि. उस्पसे, कछ्य रत काजो, का पता चाल खसकिगए पे; फ्षाक 
के लोक-प्रचलित मौर्किक वार्त्ता मे भी जहाँ सहाँ मिलती है साथ ही जा 
लोक-तात्विक प्रम्मावनाञ्रों से आात प्रोत हैं । 

कहातियो मे “माथवानल कामकदला” (रचना-बाल €&६१ हिजरी) वी 
कथा अत्यन्त प्रचलित है 3 इसकी जो प्रति मिली है वह १५८३ ई० की लिखी 
है । आलम कवि की लिखी हुई है । माधव ब्राह्मण और कामबदला वैश्या के 
प्रेभ की गाया है । वह वीर विक्रमादित्य को अनेका कहानियों मे से एक है । 
कही कही लोक स॒प्रचलित कहानियों में केवल विन्नमाजीत का तो नाम रह्‌ 


श्र 


गया है, माधव तथा कामकंदला व्य नाम लुप्त हो गया है । इसका संक्षिप्त वृत्त 
इस प्रकार है :--- 
पुहपावती नगरी का एक गोपी चन्द राजा था। उसके दरवार _मे एक गुण- 
बान ब्राह्मण माधवानल था | एक दिन वह स्नान कर तिलक लगाकर वीणा से 
कुछ गान करने लगा । नगर की सब स्तरियाँ विमोहित हो गयी । एक र्री विशेष 
मोहित हुई ४ एक दिन बह अपने पति को भोजन करा रही थी + इतने में 
साधव गान करता हुआ उस गली में से श्रा निकला । स्त्री ने भोजन थाली की 
जगह धरती में परोस दिया | पति के कारण पुछने पर उसने कहा कि मैं माधव 
के यान से मोहिल हो गयी हूँ | पति ने नगर के सब आदमियो को एकजित 
करके राजा से पुकार की कि या तो माघव को निकाल दो या हम नगर छोड़ 
देंगे । राजा ने माघव को निकाल दिया ॥ दस दिन पीछे माधव का्ममावती नगरी 
में पहुँचा जहाँ कामकदला नामक वेश्या रहती थी । राजा के दरबार में वह 
श्ज्भार करके पहुँची । माधव भी चला ) माधव को दारपालों ने रोका, वह 
वहीं बैंठ गया । दरबार में यारह मृदंग वज रहे थे । 
माधय एक मूदंगी का एक अँग्रूठा न था | माधव ने इस सदं- 
* गची के द्वारा तालभंग होते को बात द्वारपाल के 
द्वार राजा से कहलांसी । परीक्षा करने पर राजा ने जाना कि उसके मोम का 
अंगूठा है ॥ माधव को बुलाकर राजा ने उसका सम्मान किसा । चेइसा वी कला 
से प्रसन्न हो माधव ने जो कुछ राजा से पाया था सब वेद्या को दे दिया। 
राजा ने क्रुद्ध होकर उसे नगर से निकल जाने की भ्राज्ञ( दे दी | वेश्या मोहित 
. हो ग्रगी भ्री । वह उसे अपने घर लायी । दूसरे दिन भी वेश्या ने उसे छिपाकर 
'रखा । तीसरे दिल माधव विदा हुआ । दोनों को दुःख हुआ । वह विन्नमादित्य 
की उज्जैन नगरी में गया । राजा के शिवमन्दिर में एक दोहा जिस शझाया। 
राजा उस ब्राह्मण की खोज करने लगा । ज्ञातमती र्ली ने उसे मन्दिर में थाया 
और रोजा के पास ले गयी । राजा ने उसका सम्मान किया और समक्ामा कि 
चेदया की प्रीत्ति स्थिर नही रहती, वह धन की प्रीत्ति हैं। पर साघव न माना । 
विक्रम ने राजा कामसेन पर चढाई की । कामावती के पास डेरा डालकर राजा 
वेश्या की परीक्षार्थ गया श्रौर कहा कि माधव तेरे बियोग में मर गया । उसमे , 
भी प्राण त्याग दिये । जब माधव ने वेश्या के प्राण-त्याय की बात सुनी वो 
>उसने भी प्राण त्याग दिये । राजा भी इन दोनों पंभियो की मृत्यु कराके 
>" जीवित नहीं रहना भाहता था | वह भी चिता वनाकर जल मरने को तैयार 
- हुआ । राजा के श्रधीन कुछ वंताल थे | वे झायवे । पाताल से अमृत लाथे और 
साधव को जिला दिया । विक्नमादित्य वैध वन अमृत लेकर गये और वेश्या को 


-ई्- 


जिला दिमा और उसे अपना परिचय भी दिया | विज्नम ने श्रीपति क्षत्री को 
राजा कामसेन से वेदया माँगते बे लिए भेजा । कामसेन ने कहा कि खुद्ध करके 
ले लो | चार पहर लडाई हुई । कामसेन हारा, सॉन्धि हुई श्र कामकन्‍्दला 
विक्षमादित्य को दे दी । माघव को कामवनन्‍्दला देकर भौर राजा भ्पने नगर में 
आया । राजा ने उसे अपना मन्त्री बनाया, जाग्रीर दी। माथव झुखी 
रहने लगा। 
चित्राबली ( रचनाकाल स० १६१३ ) को कहानी में क्तिने ही चमत्कारपूर्ण 
अश्य हैं। इस कहानी वा आधार निश्चय ही लोववार्ता 
विश्नावल्ली है । यह जायसी के पद्मांदत तथा झालम की काम- 
कदला की भाँति ही प्रेमयाथा है । 'चित्रदर्शन! से 
प्रेम सदय हुआ है । शोर उसके लिए अनेक कष्ट उठाते पडे हैं । इसवा सक्षित्त 
क्था-परिचय यह है -- वि 
नेपाल बा राजा धरनीयर पंवार कुल कट क्षत्रिय था राजा वे सन्‍्तान स 
थी, तप के लिए वह जगल जाने लगा । सन्रियो ने घर पर ही शिवाराधना वी 
सलाह दी । स्लिव-पार्दती ने प्राकर परीक्षार्थ उससे सिर माँगा | राजा सिर 
देने को तैयार हुआ । शिव-वार्बत्ती से एक पुत्र होने का चस्दान दिया, जो योग 
साधेषा और बिंसी ली से प्रेम भी करेगा । पुत्र हुआ, उत्तका नाम सुजान रखा 
ग्रमा । वह ग्रुणनिधान था । एक वार शिकार खेलते म रास्ता भ्रूल गया। हार 
कर एक पर्वत की मढी में जा सोया । बह एक देव का स्थान भा । उसने इसबी 
रक्षा की । इसी समय देव का एक मित्र श्राया शौर उसने रूपनगर में चित्षा- 
बली थी वर्षगांठ वा वर्णन किया । उससे भी चलने के लिए कहा | वे कुमार 
को भी साथ ले उडे और उसे चित्रावली की चित्रसारी में सुलाकर स्वय उत्सव 
देखने लगे । राजकुमार की शाँखें खुली, चिभ्रावली का एक चित्र चहाँ देखा। 
राजकुमार ने अश्रपना भी एक चित्र बनाकर उसके पास रख दिया भ्ौर सा 
गया । सबेरे देव उठाकर उसे ले आये | जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम 
भें विह्लल हो गया । सेवक लोग दू ढकर उसे राज म॑ ले गये पर वह विरह में 
वेसुध रहा। सुबुद्धि ब्राह्मण ने मुक्ति से साया हाल जाना । ये दोनों उसी मढी 
पर जाकर रहे | श्रनशन जारी कर दिया | चित्रावली भी चित्र देखकर मोहित 
हो गयी । उसने झपने सपु सक भूत्यो को उसे छू ढने भेजा । एक यहाँ भी झा 
पहुँचा । एक चुगल ने कुमारी या द्वीरा से चुयली कर दी ॥ उसने उप्त चित्र को 
घो डाला । कुमारी ने उस कुटीचर को उसका सिर मुडवाकर निकलवां दिया ! 
वह कुमार से मिला ! उसके साथ कुम्मर रुपनयर पहुँचा, सिवमन्दिर में दोनो 
चए साक्षात हो गया। इसी श्रवसर पर कुटीचर न उसे श्रपता शत्रु मान वर 


गुफा में डाल दिया । वहाँ एक श्रजगर उसे 
निगल ग्रया कितु उसकी धिरहास्नि से व्याकुल हो उसे फिर उगल दिया। बन 
में घूमते हुए एक हाथी ने उसे पकड़ा । उस हाथी को एक सिंह ले उडा। 
हाथी ने भी इसे छोड़ दिया । समृद तट पर एक बनमानस मिला जौ इसके रूप 
पर मोहित ही गया । जड़ी बूटी लगाकर नेत्र ठोक कर दिये । फिर घुमता 
हुआ सागरगढ में जा पहुँचा | बहाँ के राजा सागर की फुलबारी में यह 
विशाम कर रहे। था कि कौला आ गयी । वह भी मोहित हो गयी। जोगी 
जिमाने के बहाने उसे बुलाया । भोजन में हार डाल कर उसे चोर सांयधित कर 
दिया झ्ौर वन्दी बना दिया | एक राजा कौनावती की सरूप-प्रशसा सुन कर 
उसे लेने को चढ़ झाया । सुजान ने उसे हरा दिया | झौर कौला से चित्रा-मिलन 
की प्रतिज्ञा करा व्याह कर लिया | इधर चित्रा में फिर वही पहलेवाला योगी 
कुमार की खोज में भेजा | सुजान कौला को लेकर गिरनार यात्रा को गया था । 
बहू फिर उसे रूपनगर ले श्राया । उसे सीमा पर विठाकर कुमारी से कहने 
गया । इसी श्रवसर पर कथक ने, जो सागर का निवासी था, राजा को सोहिल 
राजा के युद्ध का भाव सुनाया । सुनकर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुई । 
राजा मे चार चितेरे राजपुत्रो के चित्र लाने को भेजे । रानी ने चित्रा को उदास 
देखकर उदासी का कारण पूछा । उसने तो बहाना किया किंतु एक चेटी ने 
दृत भेजने का हाल सुना दिया | इसी समय वह दूत झारहा था । रानी ने उसे 
बीच ही में पकड़ लिया । इधर विलंब होने से राजकुमार चित्रा का नाम्त लेकर 
पागल-सा हो दोड़ने लगा । राजा ने हाल सुना ! राजा ने ग्रुत रूप से उसे 
मारने के लिए एक हाथी छोड़ दिया । कुमार ने उसे मार डाला | तब राजा 
उसे मारने को चढे । इसी क्रवसर पर एक चितेरा सागर से कुनर का चित्र 
लेकर पहुँचा । सोहिल के मरने का समाचार कहकर चित्र दिखाया । चित्र इसी 
ऊमार का था। राजा ने उससे भ्रपनी चित्रा व्याह दी । 

कौला ने एक हंस मिश्र को इत बनाकर भेजा । कुमार ने अपने पिता श्रौर 
कौला का स्मरण कर बिदा मांगी और सागर श्राकर कोला को भी धिदा 
कराग्रा । जगन्नाथप्रुरी होते हुए अपने देश को गये । माता अंधी हो गयी थी ! 
पुत्र के भागमन से उसके नेन्न खुल उठे । राजा ने पुत्र गह्दी पर विछठाकर भजन 
करना आरम्भ कर दिया | कुमार राज्य भोग करने लगा । 

इस कहानी बेः विश्लेपण से इसके कथा-विधान सें निम्न तत्वों की 
संयोजना मिलती है : 

औनाईँवी तत्व : अ--झिव-परावंती का आना, सिर की भेट मासना, 

वरदान देना ' 
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आ---देवी की मडी, सुजान को उडाकर रूपनंगर मे ले 
जाना, ले शाना 
३--पश्रदुभुत-वित्तदाण-तत्व--अआ्र--सुजान को झजगर लौलता है, बविरह 
की शणश्नि से व्यावुल हो छगल देता है । 
आ--पुन उसे हाथी प्रकड॒ता है, हाथी को 
सह ले उडता है । हाथी पर्वत पर छोड- 
देता है । वनमानुस उसे बनौपषधि से 
सूकता कर देता है । 
इ-- पागल सुजान का हाथी वो मारना । 
ई--अधी माता का पुत्र श्रागसस से हृष्टि पाना। 
इ-- चित्र-दर्शन द्वारा प्र म--सुजान तया चित्रावली में 
४- प्रयक्ष दर्शन से भ्रे भ---श--वनमभानस का, 
अआा--कौला का । 
५ मिलन श्र विवाह में विवेध बाधाऐ---ग्र---3ुटी वर द्वारा 
आ--मा द्वारा । 
ई--पिता द्वारा, जो सुजान 
पर युद्ध करने चढ़े । 
६-- चित्र द्वारा विवाह का मार्य खुलना--शुद्ध के लिए ध्रारूढह़ राजा चित्र 
पावर झुजान से चित्रा का 
विवाह करने को सनद्ध । 
७-- मुख्य विवाह से पूव एक झौर विवाह, कौला से । 
रणणनायक का अन्धा किया जाना, तथा पुन. एक प्रेमी के माध्यम से 
श्रीपधोपचार से पुन दृष्टि पाना-- 
अ--कुटी चर द्वारा अ्रन्धा किया गया । 
आ--बनमानस ने प्रेम मे पडदकर झषधोपचार से झ्रच्छा किया । 
“राजाचन्द वी बात” नामक एक ग्रन्य मिला है | उसमे एक छोटी सी 
कहानी भर है । यह ब्रजभारतों के अच्छ] स० ४-५-६ वर्ष ४ स० २००३ मे 
प्‌ृ० १२-३० पर प्रकाशित हो चुवी है । कपरचन्द नाहटाजी ने प्रजभारती के 
अक स० १०-११-१ २, वर्ष ४ स० २००३ में एक लेख द्वारा यह बताया है वि 
चन्द की बात जंनस्ाहित्य में बहुत प्रचलित है । इस क्भानक पर कितने ही 
ग्रन्थ लिखे गये । 
इस कहानी से--- 
(१) चन्द का झिवार मे मार्ग भूलना और एक बुढिया के पारा पहुंचना 
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ऐसा तत्व है जो एकानेक कहानियों में मिलता है | बुढिया बहमाता” हैं जो 
जूड़ी बांधती है । 

(२) चद की 'मां! कामरू-मत्र जानती है ! पीपर उड़ता है, उन्हे गिरनेरी 
पहुँचाता है श्रौर लाता हैं। पीपल का वृक्ष बातें भी करता है । मन्त्र से उड़ने 
की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते हैं । यहाँ मन्त्र से दृक्ष को उडायां गया है । 
पह उड़न खटोले, या उडनी खड़ाउओ, या काठ के घोड़े के समकक्ष है | 

(३) वास्तविक वर काना है, सुन्दरी कन्या परिमलाच्छ के लिए विवाह 
के भ्रवसर पर सुन्दर वर दिया जाय । वास्तविक वर के स्थान पर भाँवरों के 
अ्रवसर के लिए चन्द को वर वनाया गया । 

(४) सासु-वहू घर जाकर राजा चन्द पर जब विवाह कै चिह्न देखती हैं 
तो भयभीत होती हैं। बहू राजा को तोता बनाकर पिजड़े में रख लेती है । 
लीला तागा बाघ देती है । 

(५) तोता उड जाता है, औौर परिमलाच्छ के पास पहुँचता है। 

(६) परिसला वियोग मे पागल, पवन-दूत बनाती है | सूझआ वनकर झागे 
चन्द से भी संदेश कहती है । 

(७) परिमला ने लीला तागा तोड़ । दोनों मिले ! 

(८) सासु-बहू दोनों चील बनकर उड़ गयी। परिमला बाज बन कर 
उन्हे दबा लाथी । राजा चन्द ने एक तीर से दोनो को मार दिया। 

पहली दृष्टि मे यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है । कोई भाध्यात्मिक 
रूपक नहीं लगती । किन्तु कुछ सकेत कहानी में ऐसे है जो उसे स्पष्ट ही 
सूपक सिद्ध करते है । फिर भी कहानी का लोक-कहानी की दृष्टि से भी कम 
मूल्य नही है। कई ऐसे तत्व इसमे विद्यमान हैं जो लोक-वार्ता की महत्वपूर्ण 
सम्पत्ति है । द 

जैन साहित्य में ही इसका महत्व हो, ऐसा नहीं । यह लोक-कहानी पजाव 
और बंग्राल तक मे किचित भिन्न भूमिका से मिलती है । 

पंजाब के रावलपिडी जिले के हजूरों से जनवरी श्कप१ में स्विन्वटन ने 

से प्रास किया वहाँ यह “राजा नेकबस्तः को कहानी के नाम से मिली हैं 
इस कहानी में यों तो झौर भी कुछ कर्थां् मिले हुए हैं, पर अधिकांश मही 
फहानी घेरे हुए है। इसमे (१) वही है जो राजा चन्द की बात से है । पर 
राजा बुढ़ित्रा के पास भूल-भटक कर नही पहुँचा । घोड़े पर सवार होकर घूमते 
निकला है, त्तमी नदी किनारे उसे वह बुढिया बैमाता मिली है । राजा नेकबस्त 
उसे भाग्य और कर्म के कगड़ो का फैसला करते देखता है । 


| 


- कैयांश (२) भी वही है । नेकबल्त की कहानी में भी पीपल का ही पेड़ 


लत रे प्र - 


है। हां, यहाँ पीपल वा पेड वाते नही बर्ता । मन्त्र से हो पेड छडता है। 
राजा की माँ तथा पत्नी लाल डोरे पर मन्न पढकर पीपल की झाखा से वाँधती 
हैं, तमी वह उडने लगता है । 


(३) यहां पजाब की वहानी मे वास्तविक वर कुछप था। काना नही । 
धरे की भाँति ही यहाँ नेकबसख्त को वर बनाया गया। दुलहिन का नाम परि- 
मताच्च न होकर 'ग्रजीज्ञ' था ॥ 

(४) चद में भी सास-वहू है । यहां भी सास-बहू हैं ।॥ चद की बात 
में ये दोनों चद के शरीर पर विवाह वे चिल्न देखकर पहचानती हैं । 
नेक्वस्त कहानी मे उन चिह्नों के श्रतिरिकत एक और विधि से नेकबख्त का 
भैद जान लिया है। दोनो स्तियो ने जाने से धूर्वे राजा के चारो झोर श्रभिमत्रित 
सरबयो बेर दी थी, जो तुरत ही उग श्रायी | सरसो के पौधो के श्रस्त-व्यस्त 
होने से भी उन्होंने राजा वे जाने-प्राने वा हाल जान लिया था । ये उसे तोता 
नही मोर बनाती हैं। भौर बाग में छोड देती है | जैसे तोता परिमलाच्छ 
के पास पहुँचता है । उसी तरह मोर भी श्रजीज के पास पहुँचता है । पर इस 
मोर वो सौदागर इुराकर ले जाते हैं। उन्ही से बह भ्रजीज को मिलता है । 

ईठा क्या या पअरभिप्राय दोनो में समान है । 

७वाँ भी दोनो में है, पर 'नेबबस्त' में नयी पत्नी चौल बनकर उडी है, 
“पज वनकर नही। राजा ने पहली दो चीलो को ही मारा है, नवविवाहिता 
को नही सारा । नेक्वस्त ने तीनो को मार डाला है । 

पूर्वे मे वयाल से यही कहानी मिली है। वहाँ यह सत्यपीर के भक्त की कहानी 
बन गयी है। यह वाजिदशली की लिखी हुई है, इसका मूल ढाँचा 'चद की 
वात्त' से मिलता है, बीच मे सत्यपीर वी दया भर चमत्कार दिखाने के लिए कुछ 
क्र्थाश जोड़े गये हैं । यह कहानी चदन नगर के व्यापारी के पुत्रों की है । यहाँ 
चंद के स्थान पर 'सुन्दर' है । सास बहू की जगह मदन और कामदेव नास 
के “मुन्दर' के दो बड़े भाइयो कौ पतिनियाँ सुमति तथा कुमति हैं । ये दोनों 
जादूगरिनियाँ हैं| दोनो बडे भाई व्यापाराध धाहर चले जाते हैं । दोनो 
भाभियाँ सुन्दर को बेहोश कर पेड के दारा उड़कर कयनूर ( झ्ासाम ) में 
पहुँचती है । चद की बात से इस कहानी में श्रतर इस प्रकार है-- 
(--शुन्दर को अपने मार्ग की बाघा समककर पहले वे यो (ही मत्र से 
बाद हैं, श्रोर जगल में फिकवा देती हैं। सत्यपीर उसे जीवित कर 
ता है । 
३--शुन्दर को दुवारा वे दोनों भार डालती हैं, और झरीर वे कई 
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इुकड़े करके जंगल में एक-एक टुकड़े को श्रलग भ्रलग दफना देती हैं । सत्यपीर 
उसे फिर जीवित कर देता है । 
बे--यहाँ तक सुन्दर को भाभियों के कही जाने का कुछ भी पता नही । 
वह सत्यपीर के कहने से एक घने पेड़ पर चढकर छिपकर वंठ जाता है। 
अब उसी पेड़ पर वे दोनो श्ाती है भौर उसी से उड़कर कत्मुरजाती है । 
४-झुन्दर किसी के बदले में दुलहा नहीं वनता । यहाँ स्वयंवर है। 
सत्यपीर के छुपचाप कहने से कत्पुर के राजा की पुत्री सुन्दर की ही जय- 
माला पहनाती है । सुन्दर रात में उसके झ्रांचल पर भपना बृत्त लिखकर फिए 
उसी पेड़ पर चढ़ भाभियों के बिना जाने भाभियों के साथ चन्दननगर प्रा 


जाता है । 
५--इस बार वे उसे जादू से शुक बना लेती हैं । 


६-इस शुक को बहेलिये पकड़ ले जाते हैं । वहेलिये से उस शुक को 
व्यापार से लौटते हुए सुन्दर के दोनों माई खरीद साते हैं - 

७-कत्युर के राजस की पुत्री शँचल से हाल जानकर चंदननगर श्रा 
जाती है | 

ररदोनों माई उस तोते को उस राजकुमारी को दे देते हैं। इस प्रकार 
इस कहानी में भी सुन्दर पक्षी के रूप में राजकुमारी के पास पहुचा है । 

६-- राजकुमारी ने तागा तोड़कर सुन्दर को जादू से मुक्त किया 
भाइयों को सच्चा हाल विदित हुआ । उन्होने अपनी पत्नियों को गहरे गडढे में 
दबा दिया +- 

इस विवेचन से यह स्पष्ठ है कि यह लोक-कहानी श्रत्यन्त लौक-प्रिय रही 
है | इसे दो क्षेत्रों में तो धामिक अभिप्राय से ग्रदशा किया गया । एक जैनियो 
में, दूसरे संत्यपोर के श्रनुयाधियों में । 

“राजा चद की बात' के संबंध मे श्री अ्गरचंद नाहटा जी ने लिखा था कि 
हमारी यह लोकवार्ता इतनी लोकप्रिय है कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर 
तक उनकी बडी भारी प्रसिद्धि एवं प्रभाव है ।5१ ६८९६ “चंद राजा की बात' भी 
वैसी ही एक बात है | इसका प्रचार गुजरात, राजपूताना, कच्छ, काठियाबाड़ 
में तो ज्ञात ही था, पर ब्रजभारती के गताद्ू (वर्ष ४ अंक ४-५-६) में “राजा 
चंद की बात' झीषक के द्वारा यह जानकर बडा आश्चार्य एवं श्रावन्द हुझा 
कि इसकी भ्रतिद्धि बजमंडल मे मी व्यास है।” पर ऊपर हमने जो दो और 
उल्लेख दिये हैं, उनसे यह्‌ कथा पजाब तथा बंगाल मे भी प्नत्यन्त प्रचलित 


>< देखिए “फोकलिटरेचर झ्ाफ बंगाल! लेखक श्री दिनेशचन्द्र सेन (१६२० 
का संस्करण) ए० १०३-११३, 
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मिलती है | भ्रत इसमें श्रव कोई सदेह नहीं रह जाता कि यह लोवबथा समस्त 
उत्तरी भारत में किसी समय पझ्रत्यय लोकप्रिय थी । उसी लोक क्षेत्र से इसे 
साहित्यकारों ने लिया था| नाहटा जी ने उक्त लेख मे “राजा चद की बात 
विषयक कई अन्थो का उल्लेस क्या है। 
नाहटा जी के प्रमाण से चद की कहानी सबधो प्रात्तग्र थो में सबसे पहला 
ग्रन्थ स० १६८६ कातिक शुक्ल ५ को बुरहानपुर के शेख्ूपुरे मे लिखा गया था * 
इससे यह स्पष्ट है सत्रहवी दती मे यह कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसे धर्म 
प्रचारको ने अपने उपयोग में लाना श्रावश्यक समझा । इसी दृष्टि से जेन-साहित्य 
मे इसे ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मिला । इस पर कितनी ही इंतिभाँ लिखी गयी । 
इस कहानी को घाभिक उपयोग के योग्य समझा गया, यहं इसे वात से 
ही सिद्ध है कि केवल जैनियो ने ही नही वगाल के सत्यपीर उपासको ने भी 
इसे अभ्रपनाथा । ओर इसके माध्यम से लोक मे संत्यपीर की श्याक्ति मे श्रास्था 
उत्पन्न करने की चेप्टा थी । 
पर्म श्रीर महात्म्य सम्बन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया जा 
अुका है | यहाँ कुछ अन्य का विवरण दिया जाता है-- 
आदित्यवार फी कथा की सक्षिप्ति यह है--- 
कंाझी में सतिसागर नामक श्रेष्ठी के होने का वर्णन तथा श्रपनी री 
सहित उनकी श्रद्धा जेन-घर्मं मे होना---आगठ पुत्र होना । 
एक' सुनि का आगमन--सेठानी का उनसे आदित्य ब्रत के विषय में 
पूछना--मुनि का आसाढ में रविवार के दिम सत्य सयमनयुक्त ब्रत करने का 
विदयान--मभव वर्ष तक पालन करमे का आदेश--श्रादेश के ठीक पालन न हो 
सकने के कारण हानियाँ । 
पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना । एक झुनि से उनके आने के 
विपय में पुछना--मुनि का सेठानी का ध्यान शक्रत की ओर भ्राकपित करना-- 
द्रत करना---पुश्रो को उनत श्रवस्था में प्राप्त करता--- 
इन ब्रत कथाओं में श्राय सभी में 'तिथि' झ्थया वार' को ब्रत रखने का 
महात्म्य वर्णन है । विवाह, पुत्र प्राप्ति, धन-प्रासि जैसे फल प्रत रखने से मिलते 
दिखाये गये है । ब्रत में विध्च डालने वाले को क्ष्टो का सामना करना पडा 
है । ब्त रखने बाले के सकट दूर होते बीखते है | 'श्रुत पचमी' की क्या" मे 
सेठ घतपति की कथा है। मुख्य उदंशय है शूत पच्मी ने श्वत से खोसे हुए पुत्र 
का मिलना !। सुरेन्द्रकेति विरचित “रविद्नत क्या! म उस भमस्तसागर सेठ की 
वहानी है, जिसने अपनी री के रविव्रत लेने की निन्‍दा की, फलत सब धन 
१-जनलैश्षक ब्रह्मरापमल, रचना काख सवतु १६३३ । 








नष्ट हो गया । पुनः लड़कों द्वारा ग्रत साधन करके पूर्व समृद्धि मिली | 
श्राकाश् पंचमी * का ब्रत रखने से एक स्त्री लिज्भभेद कर पुरुष रूप में जन्म 
प्रह करती है। निश्चिमोजन त्याय ग्रतकया* में अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी 
के एक तत्व वा उपयोग है ॥ पत्नी के विशिभोजन त्याग पर शैव' पति श््ट 
होता है | वेह सर्प लाकर पत्नी के गले में डालता है । वहाँ वह हार हो जाता 
है,वह पति के गले में सर्प बनकर उसे डस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती 
है । धर्म.परीक्षा' ३-में जैन और बआाह्यण धर्म का विवाद है, जिसमे ब्राह्मणों 
को परास्त हुआ दिखाया गया है । ुण्याश्रवः कथा तो पुण्यकभाओों का 
छोटा कोश है । रुक्मागंद की कथा" में एकादइगश्ी ब्रत का महात्म्य बताया 
गया है । बहू से लड़ाई हो जाने के कारण बुढ़िया को एकादज्ली का उपवास 
करना पड़ा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके स्पर्श से उस मोहिनी का रुका 
हमरा रथ चल पडा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुबमा्गंद के राज्य 
में एकादश्षी ब्रत बंद करने भेजा था 4वन्दी मोचन कथ।' अ-जैन है । काशी 
की बन्दी देवो की पूजा से पुत्र-प्राप्ति का इसमें उल्लेख है। सुदर्शन लिखित 
“एकादक्षी महात्त्य! ६ में प्रत्येक मास की एकादशी बत का फल बताने के लिए 
एक कथा दी हुई है ! उदाहरणार्थ कुछ अंञ्य की संक्षिप्ति यहाँ दी जाती हैः-- 
प्रगहन शुक्ला एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण अज़ुन संबाद, देवासुर संग्राम 
विष्णु का गुफा में छिपना, स्त्री का ग्रुप से निकल कर राक्षस को मारना, 
बह एकादशी थी। 
माध कृष्णा एकादशी के ग्रत का नियम उसका इतिहास, एक ब्राह्मणी 
की नादायरा द्वारा परीक्षा, भिक्षा माँगने पर मिटटी डालना,उसका स्वर्ग होना, - 
वहाँ केवल मिट्टी का घर मिलना, नारायण का खाली मबगन देते का कारण 
बताना, मुनि-नारियो का उसे ब्रतदान का फल प्रदान करना, उसके घर में 
सब कुछ हो जाना । हे न्‍ ४ 
एकादशी द्नत का नियम, इतिहास--पतित,और अभिशप्त गंधर्व श्रौर पुष्प: 
वती अप्सरा का पिशाच-पिशाची होना, एकादश्नी के श्रज्ञात ब्रत से उनका 
उद्धार । र 
१लैखक खुसाल कवि, रचना काल संबत्‌ १७८५।  -+  .,- 
२“-लेखक भारमल्ल । 
इ->>लैखक सनमोहनदास, रचना संवतु १७०४५ | 
४--लेखक---रामचन्द्र, रचना संवत्‌ १७८२ ।॥ 
५--लैखक सुर्यदास कवि | 
-६--रचमा सम्वत्‌ु १७७० । 
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फागुन झुबल पक्ष की एकादशी का नियम--छ्ुरथ का एवादशी के प्रभाव 

से झन्ुओं का नाझ ॥। 

चैत्र वृष्ण एकादशी--एवं ऋषि की तपस्या देख बर और इन्द्रासन जाने 
के भय से इद्र का विध्न डालना । सुनि का स्त्री के साय ५७ पर्ष निवास, ज्ञात 

होने पर ज्जी को मुनि द्वारा अभिज्ञाप, एकादशी ब्रत से दोनो का कल्मप दूर 
होना । 

चैत्र घुक्ल एकादशी नागपुर के लक्लित नामक पुरुष का अपनी | 

पत्नी ललिता के एकादशी प्रत करने का फल पति की देने से ललित का शाप 
मोचन । 

बैसाख इृध्ण एकादशी--लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वार 

एकादशी का फल प्राप्त करने पर एक गदहा बने हुए ब्राह्मण का उद्धार । 
बचैसाख चुक्ल एकादशी--सेठ के प्रापी बेटे वा एकादशी ब्रत से उद्धार | 
ज्येप्ठ कृष्णा एकादशी--एक श्रप्सरा का विमान बेंगन के घूए से नीचे 
गिरा, एक एक्दझी को भूखी दासी के फल से ऊपर चढा । 

ज्येठ्ठ शुक्ल एकादशी गन्धव॑ जिंद हुआ, एकादशी ब्रत का माहात्म्य सुनने 
से राजकुमार हुआ, एकादशी से उसका उद्धार । 

श्रासाद कृष्ण एक्ासदशी--एक कोढी क्ाह्मण का उद्घार | 

झासाढ शुवल एकादशी---बलि की कथा, इस प्रकार सभी एकादशियो का 
वर्णन । 

फिर सब का फल ६ 

“गणेश चतुर्थों' को कथा की भी कई पुस्तकों मिली है | सत्यनारायश्ण की 
क्या भी मिली है । 

इन बतो ओर उनके महात्म्य की कथाओ के साथ ही अन्य धाधिक झआख्या- 
यिक्षाओो का भी कुछ परिचय देवा आवदयक है ॥ जिनमे धर्माचरण करने वाले 
महापुरुषों के अदभुत परात्रसों का उल्लेख है, जो पौराणिक कोटि के ग्रन्थ कहे 
जा सकते हैं । 

“प्रद्यु स्‍्नच रित्र! में कृप्णु-एक्मिणी विवाह के उपरात प्रद्यु स्‍्नन्‍जन्ध और 
दैत्य द्वारा प्रयु मत के चुरा लिये जाने तथर उसके पश्चात प्रथुस्‍त के विदिध 
चमत्वारो के प्रदर्शन का वर्णन है । मोहरदं राजा" व्ी कथा जगताथ 
को लिखी हुई हैं । इसमे तारदजी द्वादा राजा मोहमदं की परीक्षा का वणन 


१ रचना स० १७७६॥। 
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है । राजा, स्री तथा पुत्रवघू किसी को भी पुत्र के मरने का शोक नहीं हुआ, 
ग्रह दिखाया गया है । 

सुर्दरदास लिसखित 'हुनूमान चरिष्र'" हनुमान जी की ग्रदुभ्ृत कभा लिखी 
गयी है । मुख्य भाग महेन्द्र विद्याघर की पुत्री झजनाकुमारी शौर राजकुमार 
पयनजय के संयोग भौर हसुमान के उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखता है । वाद 
में शुपंरखा की पुत्री अनंगपुष्पा और सुग्रीव की पुत्री पदमरादी से हनुमान का 
विवाह कराया गया है | रावगा युद्ध में राम की सहायता का भी उल्लेख है। 
हत्ममान जी का यह वृत्त रामायण श्रादि के ज्ञात वृत्त से बहुत भिन्न है ॥ जैन 
दृष्टि ने जिस रूप में इन कहानियों को श्रपनाया, उसी का एक रूप इसमें भी 
मिलता है । इसी प्रकोर 'वलि-बामन! की हिन्दू-पुराण प्रसिद्ध कथा का एक 
जैन संस्करण हमें विनोदीयाल कृत विष्युकुमार कौ कथा में मिलता है। 
इसमें बलि उज्जयिनी के राजा के चार सल्त्रियों में से प्र प्रमुख मस्ती हो 
गया है । इसकी सक्षिप्ति यह हैः-- ह 

उज्जयिमी के राजा सिवाराम के चार मंत्रियों द्वारा एक जैग मुनिकी 
अब्ितिय होना, सुज्ि ले उस सब बड़े बोल दिया, राज पत उसके प्रा्यदण्ड 
की भ्राज्ञा देना, मुनि का उन्हे क्षमा करता, राजा वा देश निर्मला देना, 

' मंत्रियों का हस्तनागपुर के राजा पदुम के यहाँ पहुंचना । एक गब्ठु को वश में 

लाकर सात दिन का राज्य पाना, वहाँ पर उन्ही मुत्रि की श्षद्धा न करना । 
विष्णुकुमार वी सहायता से कट से मुक्त होना । विप्णुद्गुमार का घामन रूप 
धर कर बल्नि मन्नी (चारों में श्रठठ) को छसना, उन चारो व श्लावका ब्रत् 
धारण करना । 'वारांगकुमार चरित्र'* जैन पुराण हैँ। ज॑नियों में वाराग- 
कुमार का चरित्र अत्यन्त श्रसिद्ध है । सातवी (ईसबी) में जटासिहनत्दी नाम 
के कवि ने संस्कृत में भी 'वारांग चरित्र”! लिखा थार । इस प्रसिद्ध चरित्र वी 
उक्त हिन्दी ग्रन्य के आधार पर संध्षिस्त रूपरेखा यह है--+ 

वांतपुरनगर के राजा धर्मंसेन को रानी गुनदेवी के गर्भ से वारागझुमार 
का जन्म-वाणिकों ने राजा धर्मसेन से श्रावर कहा कि समृद्धिपुरी के राजा 
घृतिसेन की पुत्री 'युनमतोज्ञा' कन्या भ्रापके पुत्र के योग्य है--सब्रिशों से परा* 
सर्श, झन्‍्त में सभी प्रस्तावित कन्‍्याओ से घिवाह का निश्चय, सव राजाप्रो 
का अपनी-अपनी कन्या ज्ञाकर वाराग से वही विवाह : 

जिन गणधरों के श्रागमत की सूचता बनमाली द्वारा--राजां वा वहाँ 

ऋ रचना सं० १५२६ 

२ प्रतिलिपि सं० १६४५ सन्‌ शैषद८ 

हे लेखक कंजद्ग, रचना संबत्‌ रैघईड। 
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जाना, जैन धर्म बार उपदेश, पुत्र सहित राजा वा क्षावक मत लेना, नगर में 
आना १ 

वाराय कुमार को राज्य देता, राजकुमार का दुष्ट भत्री के सिखाये हुए 
घोशे के द्वारा एक सघन बन मे पहुँचना, एक तालाब के पास पहुँचना, मगर 
ते पैर पकडा, जित की कृपा से वचता, भीलो का मार्गे-दर्शन, एक वन॑जारे से 
मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर वृद्धि' शाजा के पास ले जाना, उसकी रक्षा 
भीलो आदि से, उस सेठ वी मच्या से विवाह, ललितफुर निवास । 

उधर राजा धर्मस्तेन का विलाप, सुखेन को राज्य दे देना । 

मधुरापुर के राजा ने लल्तिपुर के नरेश से हाथी माँगे, मना कर दी, 
मधुरेश को चढाई, वारागकुमार की सद्दायता से मथुरेश की पराजय १ 

ललितपुर के राजा का झपनी पुत्री सुनन्‍्दा का उससे व्याह करना, दूसरी 
लडकी मतोरमा का भी प्रस्ताव अस्वीकृत--- 

राजा धर्मसेन पर शत्रुओ का आक्रमण--राजा वा अपनी ससुराल समा- 
चार भेजना--जहँ वारागकुमार था, राजा का वाराग को पहचान लेना, मनौ- 
रमा वृत विवाह भी होना । ससुर-जमाई या कातंपुर आना, राजकुमार का 
गद्दी पर बिठाया जाना, पिता के झझुझ्रों का पराजित करना, श्रनतंपुर पर 
लढ्ाई करना, हार मान कर वाराग से अ्रपनी पुत्री बिवाह देना, वाराग का 
जन धर्म स्वीवार वरना, वाराग के पुत्र वा जन्म शौर उसका विवाह । 

बाराग का विरक्त होना, सब का मुन्ति की दीक्षा लेना 

जिस प्रकार इस “वारांगकुमार चरित” में मत्री के द्वारा सिखाये हुए घोडे 
वारागकुमार को बन सम सकट में डालने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार एवं 
दुसरे चरिन में भी ऐसे सिखाये घोडे का उल्लेस हुझा है । उसमे भी राजा को 
बहू सियाया हुआ घोडा बन में त्ते जाता है । यह चरित्र 'पदुमनामि-चरित्रँ 
है । यह भी प्रसिद्ध जेन कथानव है । 'सपुक्त कौछुदी भाषा? तो नाम से ही 
स्पष्ट 'पसयुक्त कौमुदी' का अनुवाद है । कातिक शुक्‍्न-पक्ष वो पूर्णिमा को 
कौमुदी महोत्सव वी महिमा कौ लेकर मश्ुुरा के राजा उदितोदय और शभ्रह- 
द्वास की श्राठ भार्याओं की कहानियाँ हैं। यह्‌ भी प्राचीन क्या है। सम्ुक्त 
कौमुदी मूल कब लिखी गयी होगी इसका तो पता नहीं चलता, पर '“भ्रहंद्वास 
क्थानक' हमें जैन क्‍्थाकोशो में मिल जाता है? । इन कोझशयो के कथानको 
या सूत बहुत प्राचीन है । इसमें सदेह नही । परर्माल का शरीपाल चरिद्न३े 

१ लेखक जोधराज गोदी । रचना स० १७छरड । 

२ देखिये हरिधेशाचार्थ रचित बृहत्‌ फथा-कोश से ६३ वाँ दधानक । 

हे रचखनाकाल स॒० १६५११ 





लोक-वार्त्ता की हृष्टि से इसलिए महत्व पूर्णा है कि इसमें हमें कई घटनाएँ 
ऐसी मिलती हैं जो मौखिक लोक महागीत 'ढोला” के अन्तग्ंत 'नल' के 
सम्बन्ध में प्रचलित हैं, तथा भन्‍्य ग्रथों मे भी जिनका उपयोग हुझा है। 
“्रीपाल चरित्र” की संक्षित्ति यह है । 

रानी को स्वप्न--राजा के यशस्वी पुत्र होने का कथन--शर्भ की दशा- 
शक्षीपाल का जन्म, राजा बना, चक्रवर्ती ही गया । राजा को कुष्ट-वीरदमन को 
राज्य देकर बन को चले जाना, सात सौ कौढी साथियों का भी जाना । 

उज्जैन नरेय पहुपाल की पुत्री मैना, छोटी मैना का जैन चैत्यालय जाता, 
बड़ी का गुरू से विद्याष्ययन, जैन मुन्रि से मैनां की झिक्षा, वडी का कौशाम्बी 
के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कर्म के विषम में विवाद, राजा 
द्वारा उसका निष्कासन । 

राजा कौ जंगल में कुष्टी राजा से मिलना, मित्रता, कुष्टी ने उसकी पुत्री 
माँसी, विवाह हो जाना । सैना का जन्म-पर्यन्त सेवा करने का बथन, जिन की 
प्रार्थेना करके मेना ने कुप्ट भ्रच्छा किया। 

जिनेन्द्र के कथनानुसार श्रीपाल की माँ का उसके पास श्राना, झाने का 
समय निर्दिए्न्‍ठ करके श्रीपाल का कही जाना, चिद्याधर से मिलाप, विद्याधर को 
मत्र-सिद्ध करने में श्रीपाल की सहायता, विध्याधर ने जल+्तारिणी और भत्रु- 
निवारिणी विद्याए' दी । 

श्रीयाल का विजन बन में पहुचना, एक वछिक के जहाज का श्रटकना, 
बलि के लिए श्रीवाल का पकडा जाना, श्रीपाल के छूते ही जहाज चल दिया। 
सेठ उसे साथ ले चला, घन दिया, बैटा पाता, चोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें 
बाँध लेना । 

हँस-द्ीप--कलककेतु राजा की स्त्री कंचन के चित्र-विचित्र दो पुत्र भौर रेन- 
मंज्रूपा नाभ को तीसरी पुत्री का वर्णान, विवाह के लिए सहस्न-कुटत चैस्यालय 
के फाटक को हाथ से खोलने की दातें, थीपाल का चह कृत्य करना, विवाह*सेठ 
का रैन मंज्ञुपा के! लिए श्रीपाल को समुद्र में ग्रिरा देना, रैन म॑ज़ूपा की प्रार्थना, 
चार देवियों का प्रकट होकर सेठ को दण्ड देना, श्रीपाल तंरता हुआ कुकुम 
दीप में पहुँचा, वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह, झिसकी श्वर्त थी कि जो समुद्र 
में तर कर झावे, विवाह करे | सेठ का उसी नगर में पढ़ुँचना, सेठ का भाँड़ो 
का तमाशा करा उस्ते भौड़॒ सिद्ध कर मरवाने की श्राज्ञा दिलवासा, गुण- 
माला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना झौर श्रीपाल को मुक्ति, शषीपाल के 
सेठ को क्षमा कर देना, सेठ का हृदय फटकर मर जाना । 

मुनिश्जद की भविध्यवाशी के झनुसार क्षीपात का विवाह कुण्डखपुर के 


- रे१३- 
राजा मक्रकेतु की पुत्री चित्ररेखा से होना, वाद म कचनपुर के राजा वज्धतेन 
की पुत्नियों से विवाह, कु कुमप्ट के राजा की सोरह सी पुत्रियों से व्याह, सब 
वो ले कु कुमद्दीप लौटन , अपनी प्रथम्त स्त्री मैनाशुन्दरी को दिये हुए वचनो 
को पूर्ण करने के लिए उज्जेन नगरीं पहुंचना, प्रात सब स्नियो को बुलासा, 
मैना को पटरानी बनाना । 

मैनासुन्दरी के: कथनानुस्तार उसके पिता को कंबल ओढ वुल्हाडी लेबर 
धुलाना---उसका भयभीत होकर आना, कर्म का महत्व समभझना, जैन धर्म स्वी- 
कार करना । 
मैना के पिता ने क्रीपाल को अपनी राजधानी में बुलाया, श्रीपाल का 
इवसुर से आज्ञा लेकर ऋपनी जन्मभुमि म जाना, मार्ग मे उम्पावत्ती के राजा 
चीश्पाल से युद्ध, मल्लगुद्ध में श्रीपील की विजय, वीरदमन का जैन धर्म 
सानना+-- 
मैनासुन्दरी के घन्यपाल नामक पुत्र--१२१०८ थुत्र होने बा कथन, राजा 
का दीक्षित होकर बन को जाना, पुत्र को राज्य देना, मुनिराज से मेट, उनसे 
उपदेश, तप, मुक्ति । 
इस कथा में छोटी पुत्री मैनासुन्दरी का कर्म के सचव म पिता से विवाद 
हो! जाने पर निकाले जाने की घटना तो लोफबार्त्ता को साधारण घटना है, जो 
ब्रज की कहानी में भी मिलती है । ब्रज वी कहानी में राजा ने छोटी लडकी 
मो इसलिए निकाल दिया था कि वह कहती थी कि में भाग्य का दिया खाती 
हैं । एक कहानी में राजा ने अपनी एसी भसाग्यवादिनी पुत्री का ऐसे राजकुमार 
से विधाह कर दिया था, जिसके पट में साँप प्रवेश कर गया था, और जिसके 
कारण राजबुनार मरखासक्ष हो रहा । यह अभिन्नाप भी भशन्तर्राप्ट्रीय है ॥ 
शेक्सपीयर के नाठकों में भी मिलता है | मैनासुन्दरी ने इस कहानी मे 
“जिन! वो कृपा से राजवुमार शक्षीपाल का कुष्ट हर कर दिया है.। कोडी, 
त्रथवा छ्लुज या अगद्वीन से विवाह होने बा बृत्त दश-विदेश्ष में एकानक क्ह्टा- 
नियो में सिलता है । ब्रज की वहानी सम राजा विकरमाजीद पर दुख मजनहार' 
अगद्दीम है, उसके हाथ-पैर काट दिये गय हैं, राजकुमारी उसी को बरती है । 
इसी भ्रवायर श्रटके जहाज वा शक्वीपाल के छू देने से चल पटने का उल्लेख भी 
छसी कहानी की थिद्येपता नही | एक्यनेक वहानियों में मबह घटना भी मिनरती 
हैं । सहखकूटन चेत्यालय फाटव जो हाय से खोलना ओर दोजा में भोमासुर 
दाने के महलों वी छिला सरवाना एवं सी बाते हैं। छोला में मोतिनी' के 
लालच में सेठ मामाश्नो ने नल को समुद्र में गिरा दिया है, यहाँ रन सजूपा 
के लिए श्रीपाज्न को समुद्र में गिरा दिया गया है । 


- रै४- 


धन्यकुमार चरिभा#& भी ऐसी ही लोकवार्ता सम्बन्धी सामग्री रखता हैं; 
दीवारो के वदले में गाड़ी ईघधन खरीदना, ईधव के बदले में मेष, भेष वे 
बदले में चार प्रधजले पाये खरीदना | फिर उतर जले पायो में चार लाख 
निकलना, लोकवार्ता की साधारण वस्तु है, जिसका उपयोग जैंन कहानीकार 
ने अपने नायक के चरित्र को रोचक वंनाने के लिए किया है 4 धन्य- 
कुमार के पहुँचने से बाग का हरा हो जाना भी लोक-परम्परा में हे जिससे 
अपेक्षित व्यक्ति के श्राने की सूचना मिलती हैं । 

प्रियपेज़क तलोमे। श्री अगरचन्द नाहटा जी ने जैन ग्रन्थो मे लोक-साहित्य 
विपयक वहुत सी सामग्री इधर प्रकाशित की है ।* यह ग्रन्थ भी उनके प्रयत्ग 
से अ्रकाश मे आया है । इसकी संक्षिप्ति उन्ही के शब्दी मे यहाँ दी जा रही । 

सिहलद्वीप के नरेशबर सिहल की रानी सिहली का पुत्र सिहलसिह कुमार 
इरवीर, गुसावान कौर पुण्पात्मा था । वह माता-पिता का आज्ञाकारी, सुन्दर 
तथा शुभ लक्षण युक्त था | एक बार बसंत ऋतु के आये पर पौरजन ज्रीडा के 
हेतु उपवन में गये, कुणार भी सपरिकर वहाँ उपस्थित्त भा । एवा जगणी हाथी 
उन्मत्त होकर उधर श्राया भ्ौर नगर सेठ धन की पुत्री को, जो खेल रही थी, 
प्रपने शुण्डा-दण्ड में ग्रहण कर, भागने लगा । कुमारी भयभीत होकर उच्च 
स्वरसे झाक्रन्द करने लगी--घुकके बचाझो ! बचाओ ! यह दुप्ट हाथी मुझे मार , 
डालेगा । हाय ! माता, पिता, कुलदेवता, स्वजन सब कहाँ गये, कोई चौंदनों 
रात्रि का जन्मा सत्पुरुष हो तो मुझे बचाओ । राजकुमार सिहलरसिह ने दूर से 
घिलापपूर्ण श्ाक्रन्द सुना श्रोर परोपकार बुद्धि रो सुरन्‍्त दौडा हुआ्ना श्राया । 





#लेखक खुसाल कथि 

१ नाहरुजो ने छत्ताथा हैं कि सिहल-सुतर्नप्रधन्मेलक--चौपई 'क्वविदर 
समयसुन्दर' ने सं० १६७२ में लिखी थी--- 

“संबत सोल बहूततरी समइ रे, मेड़ता नगर भसभककारि ४! 

यह कहानी पूर्वेब्तों मलयचंद्र बेः 'सिहलसी चरित्र में है। इसका रचना 
संबत्‌ १५१६ है । 

इसो दिपय पर एक रचना सं० १७४६ में *सिहल कुमार चापई' के नाग 
से लिखो गयी, इस कथा की झनेकों प्रतियाँ मिलते हैं, कई सचित्र भी हैं । 

२ इस सम्बन्ध में एक निवन्ध में स्वयं विद्वद्दर नाहटाजी ने यह झुचना 
दी है कि प्राचीव राजस्थानी नर गुजराती भाषा फो लोक कथात्मक रचनाओो 
का कुछ परिचय में नागरी प्रचारिणो पत्निकर दर्ष ५७ अंक १ में भ्रकाशित 
अपने लेख में और विक्वस सम्बन्धी लोक-कथागम्रो पर रखे गये जैम-प्रन्भों का 


/ विद्नम-स्टृति प्रस्थ! में दे चुका हूँ । 


४! “रत 
उसने बुद्धि श्रोर युक्ति के प्रयोग से कुमारो कर उन्‍्मस गसजेन्द्र की सूड़ से 
छुडा कर दीति-यन्न उत्पन्न किया ।) 

सेठ ने कुमारी की प्राण*रक्षा हो जाने से वधाई बाँटनी घुरू की | राजा 
भी देखने के लिए उपस्थित हुआ, सेठ ने कुमार के प्रति कुमारी का 
स्नेहानुराग ज्ञात कर धनवती को राजा के सम्मुख उपस्थित किया और सर्वे 
सम्मति से कुमार के साथ पारिग्रहएा करा दिया । सिहलसिंह अपनी प्रिया 
धनवतो के साथ सुखपूर्वक काल निर्मेमन करन लगा ! 

राजकुमार जिस गली जाता उसके सौन्दर्य से मुग्ध हो नगर दनिताएँ 
ग्रह काय छाडकर पीछे पीछे घूमने लगती । प्रो ने मिल कर सिहल नरेइबर 
से प्रार्थना वे कि श्राप कुमार को निवारण करो अथवा हमे बिदा दिलाझो ।* 
राजा ने कुमार का नगर वीथिक्ाओ में क्रीडा करना बद कर महाजनों को तो 
सतुष्ट कर दिया पर राजकुमार के हृदय मे यह अ्रपमान शल्य निरन्तर चुभने 
लगा। कुमार ने भाग्य परीक्षा के निमित्त स्वदेश-त्याग का निश्चय किया । अपनी 
प्रिया घनवती के साथ श्रद्धं रानि में महलो से निकल कर श्मुद्र तट पहुँचा 
उसने तत्काल प्रवहरारूढ होकर पर-द्वीप के मिमित्त श्रयारा बार दिया | 

सिहलकुमार का प्रवहण समुद्र वी उत्ताल तरगो के बीच तूफान के प्रखर 
भायो द्वारा ककक्ोोर गया । भग्न प्रवहणा के यानीगरों को समुद्र ने उदरस्य 
“कर लिया ।) पूर्व पुण्य के प्रभाव से धनवती ने पाविया पकड लिया और जैसे- 
पैसे बष्टपूर्वक समुद्र का तट प्राप्त किया । बेह अपने हृदय में ब्रिकल्पो वो 
लिए हुए उठ्रे गपूवंक' वस्ती की ओर बढी | नगर के निकट एक दण्ड, कसश भौर 
ध्वज युक्त प्रासाद को देख वर कसी घम्मिप्ठ महिला से नगर तीर्थ का नाम 
पूछा । उसने कहा--यह कुसुमपुर नगर है और यह विश्वविश्वूत प्रियमेलक 
तीर्थ है, यहाँ का चमत्कार श्रत्यक्ष है । यहाँ जो मौन तपपूर्वव शरशा लेकर बैठती 
है, उसके विद्ठुडे प्रियनन का मिलाप निश्चयपूर्वक होता ,है। घतवत्ती भी 
निराहार मौसद्नत ग्रहण वर वहाँ पतिमिलन दा सदलप लेबर बैंठ गयी | 

इधर खिहलकुमार भी सयोगवद्य हाथ लगे हुए लम्बे काप्ठ खड के सहार 
किनारे जा पहुँचा । आगे चलकर बह रत्नपुर नगर में पहुँचा जहाँ के राजा 


१. यह हृप्यी यथा सिंह के क्राकस्सिक झाक्रमरए का अ्रभिप्राय श्ौर उससे 
एक कुमारी की रक्षा का अ्रशिष्राम शब्रत्यन्त प्राचीन श्रमिप्राय हैं । प्रसिद्ध 
नाटककार भवभूति ने इसका उपयोग मालतीमाघव मे विया हैं 

२ यह अभिष्राय पुरणए्णो से शिवजों के सम्बन्ध में भो शाया है। 
अनेफो लोकक याओ से इसका समावेश है । माधवानल कामरूदला, चतुभुज 
दास को मधुमालतों तथा अन्य अनेकों लोककथाओओं में है । 

३. नौका डूबने, नायक नाथिका के ऋलग झअलप बह जाने की घटना 
प्र सगाथाओं मे तो सामान्य रुप से मिलतो ही है । 


के 


->१६- । 
रस्नप्रभा की रानी रत्नसुन्दरी की पुत्री रत्नवती प्रस्यन्त सुन्दरी और तरणा- 
वस्था प्राप्त थी । राजकुमादी को साँप ने काट खाया जिसे मिर्विष करने वेः 
लिए गाःएड़ी मत्र, मणि, औषधोपचार भादि नाना उपाय किये गये पर उसकी 
मूच्छा दूर नही हुई । झन्ततोगत्वा राजा ने ढिढोरा पिटवाया । कुमार सिहल- 
सिंह ने उपकार-बुद्धि से श्रपनी मुद्रिका को पानी मे फिरा कर राजबुमारी 
पर छिडका और उसे पिलाया जिससे वह तुरत सचेत हो उठ बैठी ।'* 
राजा में उपकारी झौर पह्राकृति से कुलीन ज्ञात कर कुमार के साथ 
राजकुमारी रत्नवती का पाणियग्रहण करा दिया । रफधि के समय रुगमहल 
मे कोमल द्ाय्या को त्याग कर धरती पर सोने पर रत्नवती ने इसका 
कारण पूछा । कुमार यद्यपि भ्रपनी प्रिया के वियोग में ऐसा कर रहा था पर 
उसे भेद देना उचित न समझ कहा कि-प्रिये । माता-पिता से विछुडने 
कारण मैंने भुमिशयन व ब्रह्मचर्य कर नियम ले रखा है। राजकुमारी ने यह 
सुन उसके माता-पिता की भक्ति की प्रद्यंसा की । राजा की ज्ञात्त होने पर 
उसने कुमार का कुल वंश ज्ञात कर पुत्री व जमाता के विदाई की तैयारी 
की । एक जहाज में वस्त्र, मणि रत्नांदि प्रचुर सामग्री देकर दोनों को विदा 
,किया व साथ में पहुँचाने के लिए रुद्ध पुरोहित को भी भेजा | जहाज सिहल* 
द्वीप की ओर चला । 

रत्नवती के सौन्दर्य से मुग्ध होकर रुद्र पुरोहित ने सिहलकुमार को 
अ्रथाह समुद्र में गिरा दिया और उसके समक्ष मिथ्या विलाप करने 


- लगा। राजकुमारी ने यह कुछत्य उसी दुष्ट पुरोहित का जान सिम्रा ।" 


उसके झागे प्रार्थना करने पर रत्नवती ने कहा कि में तो तुम्हारे वश में 
ही हूँ | श्रमी पति का वारिया हो जाने दो, कह कर पिण्ड छुड़ाया । झागे 
चलने पर समुद्र को लहरों मे पड़कर प्रवहुणएा भग्न हो गया । कुमारी ने तख्ते 
के सहारे तैर कर समुद्रतट प्राप्त किया और प्रियमेलक तीर्थ पहुँची । प्रियमें- 
लक ततीर्थे वा भेद ज्ञात कर जहाँ आगे घनवती बैठी थी, रत्नवती ने भी 
जा कर मौन पूर्वक आसन जमा दिया । पापी पुरोहित भी जीवित बच 
निकला झ्लौर उसने कुसुमघुर झ्ञाकर राजा का सन्त्री-पद प्राप्त किया । 
सिहलकुमार को समुद्र में गिरते हुए किसीने पूर्व पुण्य के प्रभाव से, ग्रहण 


ड, सर्प काटने और नायक द्वारा विष उतारे जाने की लोककथा जाहर 
पौर के गीत में है, औरों में भो मिलतो है । 

४, समुद्ग में नायक को गिराने और मायथिका को ओर झाकृष्ट होने की 
कया ब्रज के दोला में तथो झत्पन्न भी मिलतो है । 


- १ छ्न- 


कर लिया शोर उसे तापस आश्रम मे पहुँचा दिया । शुभ लक्षण वाले कुमार 
की देखकर हित हुए तापस ने अपनी रूपचती पुत्री के साथ पाशिग्रहए करा 
दिया | करमोचन के समय कुमार वो एक ऐसी शअद्श्र॒ुत कथा दी जो प्रतिदिन 
खखेरने पर सौ रुपये देती थी, इसके साथ एक आकाश-गामिनी खटोली भी 
दो जिस पर वैठकर जहां इच्छा हो जां सके । कुमार अपनी नव परिणीता 
पत्नी के साथ खटोली पर आहूढ हो गया, खटोली ने उसे वुसुमपुर के निकट 
ला उत्तारा । रूपवती को धूप और गरमी के मारे जोर की प्यास लग झायी 
थी | भ्रत कुमार जल लाने के लिए अकेला गया | य्योहीं बह जलकूप 
मे निकट पहुँच बर पानी निकालने लगा कि एक भुजग ने मनुष्य की भाषा मे 
अपने को क्रुए में से निकाल देते कौ प्रार्थना की । कुमार ते उसे लम्बा 
बपडा डालवार बाहर निकाला । साँप ने निकलते ही उस पर आाक़मण 
कर काट खाया जिससे कुमार वुब्जा और कुकूप हो ग्रया ।* कुमार के 
उपालम्भ देने पर साँप ने कहा--छुरा मत मानों, इसका ग्रुण आगे अनुभव 
करोगे । तुम्हारे ऊपर सकट पडने पर मैं तुम्ह सहायता दूगा । कुमार सविस्मय 
जल लेकर अपनी प्रिया के पास आया और उसे जल पीकर प्यास बुझाने को 
कहा ! रूपवती ने बुब्जे के रूप म पति को न पहिचान कर पीठ फेर ली और 
तुरत वहाँ से प्यासी ही चल दी । उसने इधर-उधर घूम कर सारा बन छान 
डाला, अन्त में पत्ति के न मिलने पर निराश होकर वही जा पहुँची, जहाँ प्रिय- 
मेलक तीर्थ की शरण लेकर दो तरुणियाँ बैठी थी । रूपवती भी उनके पास 
जाकर मोन तपस्या करने लगी । 
सिहलकुमार कथा भऔर खाट कही छोड कर नगरी की शोभा देखता हुआ 

घूमने लगा, उसने अपनी तीनो प्िंयाओ को भी तपस्थारत देख लिया। 

कुछ दिन बाद यह बात सर्वत्र प्रचलित हो गयी कि तीन महिलाएं न मालूम 

चयो मौन तपदचर्या भे लगी हुई है । जिन्होंने सौन्द्यंवती होने हुए भी तप 

हारा देह को कृश बना लिया है । यह वृतान्त सुनकर राजा के मन मे उन्हें 

कुलवाने की उत्सुकता जगी | नरेश्वर ने नगर में ढिढोरयय पिटाया कि जो इन 

तरुण तपस्विनियों की वोला देगा उन्हे मैं अपनी पुत्री दू गा घुमते हुए वामन 

रूपी क्‍सहलकुमार ने पटह स्पर्श किया । राजा के पास ले जाये जाने पर बामन 

ने दूसरे दिन प्रात काल युवतियों को बोलाने को कहा । दूसरे दिन राजा, मत्री, 

भहाजन आदि सब लोग भ्रियमेलक तीर्थ के पास आकर जम गये। वामन न 

कोरे पन्ने सिज़ाल कर बाचन का उपक्रम करते हुए कहा कि ये श्रद्श्याक्षर 

६, अक्षय चैली तथा उडनखटोला तो अप्तिद्ध लोक-अभिम्राय हैं ही । 

७, यह पुराणों मे भी है, नल की लोककथा मे भी हैँ । 


त्डड । घन 


हैं । राजा भादि प्राइचर्य पूर्वक सावधानी से खुनने लगे। बामन ने कहा-ए 
घिहलकुमार श्रपनी प्रिया के साथ प्रवहस्थास्ढ़ होकर समुद्र यात्रा करने चला | 
मार्ग में तुफान के चवकर से प्रवबहण भग्न होगया। इतनी कथा आज कही, 
आगे की बात्त कल कहूँगा ५ घनवत्ती में कहा-आागे व्यां हुआ ? वामन ते 
कहा---राजचू । देखिये यह बोल गयी । 
दूसरे दिन फिर सबकी उपस्थिति में वामन में कोरे पन्नों को बाचते हुए 
कहा - “काप्ट का झहतीर पकड कर कुमार रतनपुर नगर पहुँचा, वहाँ उसने 
राजकुमारी रत्नवती से ब्याह किया फिर वहाँ से विदा होकर श्राते समय गार्गे 
में पापी पुरोहित ने कुमार को समुद्र में गिय दिया। उसने पोथी बॉँधते हुए 
कहा-भ्राज का सम्बन्ध इतना ही है, भ्रागे का सुनना हो तो कल झाना । रत्न- 
वती ने उत्सुकता वश कहा--“हाथ जोड़ती हूँ, पण्डित ! श्ागे का बृतान्त 
कही ।”” इस प्रकार दूसरी भी सब लोगों के समक्ष बोल गयी । 
दूसरे दिन प्रातःछाल फिर लाखों की उपस्थिति से बामन ने पुस्तक बाचनी 
प्रारम्भ की उसने कहा-कुमार को जल में गिरते हुए किसी ने ग्रहएा कर लिया, 
फिर उससे तापस ने श्रपती कन्या रूपवती का विवाह कर दिया | वे दोनों दम्पतति 
खटोलड़ी में बैठकर यहाँ झ्राये, कुमार जल लेने के निर्मित्त कुए पर गयां जिस 
पर यहाँ स्लराँप ने झाक़नमस्श किया । इस प्रकार यह त्तीनों बातें हुई” । वामन के 
चुप रहने पर रूपवती से चुप नही रहा गया, उसने भी आगे का बृततान्त पूछा । 
बामन ने कहा---श्रव तीनो बोल चुकी । मुझे कुसुमवतती कन्या देकर अपना 
वचन निर्वाह करो । राजा ने वचन के अनुसार घर आकर चौरी माडकर 
विवाह की तैयारी की । वामन भ्ौर राजकुमारी के सम्बन्ध से खि्न होकर 
शौरतो के गीत गान में अनुय्यत रहने पर, आगे का बृतान्त जानने की उत्सुकता 
, से तीनों कुमार-पत्नियाँ विवाह-मण्डप में जाकर गीत गाने लगी। करमोचन 
के समय उललासरहित साले ने कहा--साँप लो । कुमार ने कुए के साँप को 
याद किया, उसने श्राते ही कुमार को डस लिया, जिससे वह मूछित ही गया । 
अब ये सब कन्याएं मरने को उद्यत हो कहने लगी--हम भी इसके साथ ही 
मरेंगी, हमे इन्हे की शरश है । इतने मे देव ने प्रकट होकर कुमार बंते अपने 
असली रूप में प्रगट कर दिया, सब लोग इस नाटकीय पटपरिवर्तव को देखकर 
परम आानन्दित हुए | कुछुपदत्ती को अपार हे था, अपने पत्ति को पहचान 
कर चारो पत्नियाँ विकसित कमल की भाँति प्रफुल्लित हो गयी । श्रब कुसुमवती 
का व्याह बड़े घूम-धाम से हुआ और कुमार सिहलसिह अ्रपनी चादो पत्तियों 
के साथ आनन्द पूर्वक काल निर्गेमन करने लगा ! कुमार ने देव से पूछा--तुम 
कौन ही ? मेरा उपकार केसे किया ? देव ने कहा---मैं नामकुमार देव हूँ, मैंने 


है - २६६ - 


ही सुम्हे समुद्र मे डूवने से बचाकर आ्राश्रम भे छोडा, तुम्हे कुब्जे के रूप मे 
परिवत्त न वरने चाला भी मैं हें । तुम्हारे पूर्व पुण्य तथा प्रबल स्नेह वे कारणूप 
मैं तुम्हारा सान्िध्यका री घना | कुमार के पूछन पर देव न पूद भव वा वृत्तान्त 
बतलाता प्रारभ किया | 
घनपुर नगर में धनजय नामक सेठ और धनवती नामव' सुशीक्षा पत्नी 
थीं। एव' बार मासक्षमण तप वरने वाले त्यागी वैरागी नि्रन्‍्ध मुतिराज मे 
पधारने पर धनदेव ने उन्हे सत्कार पूवंकः बहोराया, पुण्य प्रभाव से वह मर 
कर महद्विक तागकुमार देव हुआ ॥ धनदत्त भी भाव पूर्वक मुनिराज को सेलडी 
(ईस) वा रस दान करते हुए तीन वार भाव खडित हो जाने से मर कर तुम 
सिहलसिंह हुए । तीन वार परिणाम गिरने से तुम समुद्र मे गिरे, फिर बहरात 
रहने से श्ियो की प्रासि हुई | तुम्ह कुरूप वामन बरने वा मेरा यह उद्देश्य 
था कि अ्रधम पुरोहित तुम्हे पहिचान कर मारने का प्रयत्न न करे । कुमार को 
अपना पूर्व भव सुनवर जाति स्मरण ज्ञान हो झाया, जिससे श्रपना पूर्व मच 
बृतान्त सिंहलर्सिहू को स्वय ज्ञात हो गया। राजा न पुरोहित पर बुपित हो 
उसे मारने की आज्ञा दी, इपाछु कुमार ने उसे उुडा दिया । 
अरब कुमार के हृदय में माता-पिता के दर्शनों वी उत्कण्ठा जागृत हुई, 
उसने स्वसुर से विदा मार्गी, उडन खटोती पर श्रारूूढह हो चारो पत्नियों को 
चारा शोर सथा मध्य मे स्वयं विराजमान हो आकाश मार्ग से सत्वर अपने 
बैश लौटा । माता पिता के चरण्यो में उपस्थित हो सब का वियोग दूर किया । 
चारो बहुओ ने सासू के चरणो में प्रणाम कर आश्योर्वोद पाया । राजा ते 
कुमार को अपने सिहासन पर अभिपिक्त कर स्वय योगन्भार्ग ग्रहण किया । 
'राजा सिहुलसुत (सिह) श्रावक ब्रत को पालन करता हुआ न्याय पूर्ववा 
राज्य करने लगा । उसने उत्साह पूर्वक धर्मकार्य करने से श्रपता जीवन सफल 
कया । जिनालय निर्माण, जीणांड्धार, शास्त्र लेखन, साधु, साध्वी, श्रावक- 
श्राविका को भक्ति, औपधघालय निर्माण, दॉनशाला तथा साधारण द्रव्य इत्यादि 
दसो क्षेत्रों मे प्रचुर द्रव्य व्यय किया ॥ दिनो-दिन झधिकाधिक धर्म ध्यान वरत 
हुए धर्म का चिरवात पालस बार भायुष्य पूर्ण होने पर समाधि-पूर्वक मरकर 
सौधमम देवलोक में उत्पन्न हुआ 4 यहाँ च्यव कर महाविदेह क्षेत्र मे मोक्ष पद 
प्राप्त करेंगे । 
इसके कथा-तत्व 
१--पति से बिछुडकर पत्नियाँ एक तीर्थ पर एकत्र होती है । 
२- वे बहाँ व्रत (मौन) अनुप्णान करती है। २ 
३--पत्ति प्राप्त करती है । 


- रेरै० + 
डे - वसत्त ब्रौड़ा हेतु उपवन मे नगर निवासी, राजकुमार(भवभूत्ति के मालतो 
माधव से तथा श्रन्य लोक-कथाओं से समम्य) 
५--णगली हाथी छूटता है (भवभूति के मालती माधव से साम्य) 
६--(ञ्र) वह एक सेठ कन्या घनवंती लडकी को उठाकर भागता है । (श्रा) 
वह चिल्लाते है । 
(६) राजकुमार उस्त बचाता है । 
७--ईस उपलक्ष्य में सेठ कन्या राजकुमार को दी गयी । 
८--राजकुमार के सौन्दर्य से मगर वनिताएँ ग्रहकाय्यें छोडतो 
(सु मालती--माधवानल कामकदला) 
&€---इंससे नगर व्यग्न -- राजा ने राजकुमार को अवरीधा (मथ्चु मालतो) 
१० - राजकुमार धघनवती के साथ परद्वीप के जिए 
११--प्रभजन से नाव ड्ूदी पटिया पकंड कर घनवंती बची श्र कुसुमपुर 
पहुँची । (पद्मावती तथा नल कथा आदि) 
१२--कुसुमपुर मे प्रियमेलक तीर्थ, जहाँ मौन तप से खोया पति मिलता है । 
१३--राजकुमार काप्ठ खण्ड के सहारे रतनपुर पहुँचा-- (पद्मावत) 
१४--रतनपुर को राजकुमारी को सर्प-विष से राजकुमार ने अंगूठी के जल 
से मुक्त किया । (राजानल, जाहरपीर ) 
१५--राजकुमार का रत्तवती से विवाह 
१६--राजकुमार का भूमिशयन हि आर 
१७--राकुमार तथा रसस्‍्नवती का घर के लिए जहाज मे प्रस्थान । 
श्म+ रद पुरोहित राजकुमारी पर अ्लासक्त, राजकुमार को समुद्र से फेंका 
(नल-ढोला तथा अन्य कथाएं”) 
१६-- रत्नवती का जहाज डूबा, चह भी बचकर प्रिय मेलक तीर्थ पहुँची 
ओऔर तपस्या मे लगी । 
२०- राजझुमार सिंहल को समुद्र मे से निकाल तापसाक्षम पहुँचाया । 
-२१--तापसाभ्रम में रूपवत्ती से दिदाह--त्पस्वी ने एक कंधा दिखा ६१०० 
रुपये देने दालगस, एक उड़न खटौली दी ॥ 
२२-उड़च खटोली ने दोनों को कुसुमपुर में उतारा । 
२३-- रूपवती पियासी--राजक्रुमार पानी लेने गया । 
र४--क्रुए' में सर्प ने मानवी भाषा में निकालने को कहा--सिकालने पर सर्प 
ने सिहलकुसार को डस लिया जिससे वह कुबडा और कुरूप होगया- 
(नल ओर कर्कोक्ट ) 
२५--सर्प ने कह समय पद मे सहायता करूगा १ 
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२६--हपवत्ती अपने पति को न पहचान कर घूम फिर कर प्रियमेलक तीर्स 
में पहली दोनों के पास पहुँच तपस्या करने लगी | 

२७--तीनो वी मौन तपस्या की बात राजा के कानो में पडी-जिसने घोषणा 
की कि जो इन्हे बुलवा देगा--उसे भ्पनी कन्या प्रदान करूँगा । 

र८--सिहलकुमार ने चीडा उठाया । 

२६--दूसरे दिन सभी तीनो के पास एकत्र । सिंहल के कोरे पत्नो को पढ़कर 
पहली रानी की अपने से बछुडने की कथा सुनायी--शअ्लागे की व कहने 
पर वह बोल उठी, आगे (नल-ढोला) 

३०--रत्नवती की कथा दूसरे दिन विछुडने के समय तक की--तब रत्नवती 


बोल उठो । 

३१--तीसरे दिन रूपवत्ती की कथा कही--तब रूपवती बोल उठी, 'आगे क्या 
हुआ ?! 

रे२---कुुबडे सिहल ने कुसुमपुर के राजा से कहा कि अ्रय श्रपना प्र्म निवाही- 
कुसुमवती से विवाह कोजिये । 


३3३--कुसुमवती को तब्यारी पर साले ने क्हा-साॉँॉपलो-तभी खिहल को 
साप वा स्मरग्प हुआ--उसने श्राकर उसे डस लिया वह सूछित हुआ- 
पहली तीनो उसके साथ सती होने को प्रस्तुत । 
३४--तभी एक देव प्रवट हुआ उससे राजनुमार को पूर्वबत््‌ जीवित कर 
दिया और श्ताया कि मैंने ही तुम्हे समुद्र से बचाया, मैंने ही सर्प घन 
वर डसा--रक्षार्थ ! मैं नागकुमार देव हूँ । 
३५४- कुमार ने पुछा तो देव ने उसका प्रूवं भव बताया । 
पूर्व भव की कथा 
३६--धनदेब मे निम्न न्‍्थ मुभिराज को बहोराया । 
३७-- पुण्य प्रभाव से सुनिराज नागदेव हुआ । 
रैंघ--धनदेप सिहलर्सिह हुझआ-- 
(१) सीन बार ईख दा रसदान करने से भाव खडित होगपे 
समुद्र में ग्रिरा 
(२) वहोराने के कारण स्त्रियो वी प्राप्ति हुई 
३६--सिहतकुमार विराहोपरान्‍त चारो पत्मियो सहित घर लौंटा-- 
| यह कथा समयसुन्दर के भप्रियमेलवा तीर्थ--अवन्धे स्िहलसुत चौपई 
आोघ मे प्राप्त इन ग्रन्यो के विवरण मे हमे यहु स्पष्ट विदित्त हो ऊता 
हे कि भ्रधिकाद्य कहानी साहित्य जैन है | इनमे प्राचीन जैंन-परपरा के समस्त 
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लक्षण हमे मिल जाते है । यो सामायसतः ये जैन-कयाएँ" भले ही दो वर्यों में , , 

बॉटली जायें । १--पौराणिक कोटि की, २लोक-कथा कोटि की | ऊपर * 

बारांग कुमार या श्षीपाल चरित्र का उल्लेख हुआ है | ये पौराणिक कौटि वी 

मानी जा सकती है । किन्तु इनमें भी लोक-तत्वों की प्रबलता स्पष्ठ सक्षित 

होती है । भरत दूसरी कोटि से इन्हें यदि भिन्न कहा जा सकता है तो धामिक 

श्रभिष्राय के भेद से है कहा जा सबता हैं। किन्तु यह विभेद सी समीचीन 
नही | 





क्योकि सभी जैन-कहानियाँ “'धरॉपदेंशता' का अंग मानी जानी चाहिये । 

जैन धर्मोपदेश के लिए प्रधान माध्यम कहानी को रखा गया ।* इन कहानियों 
में मनुष्य” के वर्तमान जीवन की यात्राओं का ही वर्णन नही रहता, मनुष्य की 
“ब्रात्मा' की जीवन-कथा का भी वर्णन मिलता है ।* भ्रात्माओ को घरीरसे ' 
पिंलग कँसे-कैसे जीवन-यापन्र करना पडा, इसका भी विवरण इन कहानियों 
में रहता है । कर्म” के सिद्धान्त में जैसी आस्था श्रीर उसकी जैसी व्याश्या 
जैन घहानियों मे मिलती है बसी उतती दूसरे स्थान, पर नहीं मित्र सकती । 

।नी श्रायः अपने स्वाभाविक रूप को श्रक्षुण्णा रसतो है, थही कारण है कि 
जैन कहानियो में बीौद्ध जातकों की श्रपेक्षा लोक-बार्त्ता का झुद्ध रूप मिलता है । श 
अपने धाभिक उद्देब्य को सिद्ध करने के लिए जैन-कथाकार साधारगा कहानी 
नी स्वाभाविक समाप्ति पर एक 'किवलिन' को श्रथवा सम्पाहृष्ठा को उपस्थित 
कर देता है, वह कहानी में शाये दु ख सुख की व्याक््या उत्तके पिछसे जन्म के 
किगी कर्म के सहारे कर देता है. । ऊपर '“प्रियमेलक तीर्थ .की कहानी में 
तीन सामान्‍य लोक कथाओ्री को जोड़कर नागकुमार., देद के दारा धूर्वशव का 
.वृत्तान्त अन्त में बताया गया है | -राजाचद की वात का जो जंन-रूप दिया ', 
गया है उसमे पूर्वभत्न का उल्लेख नहीं दिया गया । उससे यह न॑ समता 
चाहिये कि इस बात का उपयोग उस दौली में नहीं किया जाय । पंजाब 
में जडियाला गुरु के भंडार में एक लिखित प्रन्थे मिला है । उसमें अस्त में 
पूर्व-जन्ध का चृत्तान्त-जोड़ा' गया है | मह अन्य सचहवों शती का लिखा 
हुआ होगा, ऐसा श्री भैवरलाल नाहथ जी 'का अनुमान है । (दे० “ 
भारती अवतुबर १६४४८ ) । इसी विधान के कारण जैन कहानियों का 
जातको से मौलिक भअ्रन्तर हो जाता है | यद्यपि रुपरेखा मे ये वकहानियाँभी 
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आध शुजरात,। ता 
२--एु० एन० उपाष्ये, बुहत्कथाकोप की भूमिका । 


हे - २२३- 


बौद्ध बहानियों फे समान हैं ७ बह शौलिक अन्तर यह हो जाता है कि जैन 
कहानियाँ वर्तमान वो अमुसता देती हैं, भूतकाल को वर्तमान वे दुख सुख वी 
व्याख्या बरने भौर कारण-निर्देश के लिए ही लाया जाता है । बौद्ध जातकों 
में बर्तूमान गौण है, भूतकाल श्र्थात्‌ पूर्वजन्म की कहानी प्रमुख होती है । जैन 
कहानियों के इसी स्वभाव के दारण उनमे कहानी के झन्दर कहानी मिलती है, 
जिससे कहानी जटिल हो जाती है। हिन्दी मे इतनी अधिक जैन कहानियाँ क्षिखी 
गयी हैं किन्तु थे सभी अभी तक प्रकाश में नहीं श्रा सकी हैं ।१य जैन कहानियाँ 





१--ञश्री श्नगरचद नाहटा जो मे शत्यन्त परिश्रम पूर्वेक जन लोक-कथाओं 
फी कुछ सूचिया प्रवादशित फी है--इनमे उन्होने तरगदती, सलयबतो, मगध- 
सेना, बधुभती, सुलोचना का उल्लेख किया हैं । ये थे कथाएं हैं जिनके 
नामभान बच रहे हैं, ग्रथ सुप्त हो चुके हैं। थे प्राचीन फ्था-ग्रथ हैं। प्राप्त 
प्रयो मे उन्होंने धृर्ताइ्यान, पच्चततत, प्रबध चितामणि, चतुराशोति फथा 
संग्रह, भोज प्रवध, सदयवच्छ चरित्र का उल्लेख किया है । 


इनके प्रतिरिक्त उन्होंने २१ श्रन्य लोक भाषा मे लिखी गयी लोक कथाग्रो 
फो सुच्ची दी है ६ इनसे से गोरा बादल चौपाई, (स० १६४४५ से १७०७ के 
बीच ३ ग्रथ), चदन मलयागिरि चोपाई (स० १६७० से स० १७७६ के बीच 
# ग्रथ), ढोलामारू चोंपाई (स० १६१७ का प्रत्थ), पचारयान (स० १६२२ २ 
ते स० १७२२ के बीच ३ ग्रथ), प्रियमेलक (सहलसुत) च्ौपाई (स० १६७२ 
तथा १७४८ के दो ग्रथ), साधवस्नल कामकदलर (स्॒० १६१६ तथा १६४६ 
के पूर्व दो प्रथ) शुक बहोत्तरी (स० १६३८ शौर १६४४८ के बीच २ प्रथ) * 
सदयबत्स सावलिंगा चौपाई (स० १६६७ से १७८२ के बीच ३ ग्रथ) बे हैं 
जिनतया उल्लेस्त ऊपर हो चुका है । किन्तु (--अ्बड् चरिन्न (स० १५६६ से 
१८४० के बीच ४ ग्रथ), २-बं पुर सजरी (स० १६०५ से स० १६६२ के 
बीच २ प्रम) ३--नदबत्तोसी चौपई (स० ४ध्ें८ से १७८३ के धोच ५ 
ग्रन्थ), '४-- पदरहवी विद्य (केला) रास (स० १७६८ का एक ग्रा्थ), ५ 
भोजचरित्र रस (स० १६२४ से १७२६ के बोच ४ प्रथ), ६--विद्याध्विलप्स 
रास (स० १४८५ से स० १८४० के घोघ १० ग्रन्थ), ७--थिनोद चोौतोसी 
कथा (स० १६४१ बला एफ ग्रन्थ), ८--विल्हण पचासिका (स० १६२६ के 
पूर्व से सम्वत्‌ १६३६ में ? ग्रन्थ), €--शशिकला घौपई (सम्बत्‌ १६२६ के 
पूर्व १ प्रन्थ), (०--श्वद्णारमञझ्जरी चौपई (ले १६१४८ एक ग्रन्थ), 
११--स्‍नी चरिन रास (सम्बत्‌ १६२३ से १७१० के बीच २ ग्रन्थ), ९१२--.. 
सगाल दाह रास(सम्वत्‌ १६६७ का एक प्रन्थ), १३--छुक साहेली कथा रास 
(सम्यतु १८५० के लगभग १ प्रन्थ)--इस प्रकार तेरह नये कथा विपमो का 
पललेख नाहटाजी ने किया । कान्टड कव्यारा चौपाई, चाद राजा रास, लीला 
चतो सुभति विलास रास, वोरमरिए उदयभारशा रास को सम्भावित लोककथा 
माना है | इनमे से चन्द राजा फो लोक कथा पर ऊपर प्रकाश डाला जा 
चुफा है। विक्रमादित्य के कथा-चक्र से सबधित फैम बविद्यामो वी लगभग ६० 
प्रभों वा उरलेख यही लेखक श्ायत्र कर चुवे हैं । ४ 
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सूफियों की रचनाएं मिलती हैं । किनु राम और कृष्ण की धर्मग्राथाओं के 
आजाने पर अन्य कोई भी कहानियाँ अथवा गाथाएँ ठहर नही “ सकती थी । 
फलत: हिन्दी में इन्ही दो चरित्रों पर साहित्य-क्षेत्र में विदेप ध्यान दिया 
गया । यो कुछ झन्य प्रकार की कथाओं को कहने के भी प्रसत्त किये गये, 
जैसे जोधराज ने /हम्मीर रासो' लिखा ! यह पूर्वजों, के गोरव-तृद्धि 'के लिए 
लिखा यया किन्तु इसमें भी ऐतिहासिकता की आमाशिकता को श्रपेक्षा 
लोकवारत्ता का समावेश विशेष हो गया है। हम्मीर और श्रलाउद्शीन के जन्म 
की कहानी ही भ्रलौकिक है, फिर महिमा के निकाले जाने की क़ल्पता लोक- 
दाता से मिल्री है। इसी प्रकार और भी , कितनी ही बातें हैं। भारतेन्दु-काल 
से साहित्यकारों का ध्यान इसरझी झोर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी 
लोकवार्त्ता की रचना में झौरे पुरानी परम्परा के पोषण में प्रवृत्त रहा । 
ऊपर उन्नीसवी शताब्दी तक के,लोक-कथा साहित्य की भ्रविच्छिन्न घारा को 
प्रवाहित हम देख चुके हैं । उन्नीसवी के बाद भी यह परम्परा समाप्त नही 
हुई यह आगे दी गयी सूची से भी विदित होता है । इनके अतिरिक्त लोक- 
कवि ने स्वांग लिखे; इनके ,»विषय थें ग्रोपीचद भरथरी, श्राल्हा के मासिक 
स्थल, भौरध्वज, लैला-मजनू, हरिदचन्द्र,आदि यह ध्यान देने की बात है 
कि साहित्यकार ने जिन कथाश्रो को लिया, लोक-रचयिता ने उनसे प्रायः 
हाथ भी नही लगाया ।. ' छः कक कस पी 
नये युगे के आरम्भिक स्तंभ भोरतेन्दु जी मे लोकवार्त्ता का भी पूरा 
उपयोग है। हरिइ्चन्द्र की कथा को भी ल्ोकवार्त्ता का रूप मानता ठीक होगा । 
धर्मंगाथा होते हुए भी उसमे लोक-गाथा की मात्रा विज्वेप है। “अंधेर-चगरी 
वेबूक राजा” तो केवल लोक-वार्ता ही हैं।१ ' पे क 
सह एक सूक्ष्म विग्द्शंन है, जिससे हिंदी में ग्रहीत लोकवार्त्ता तथा लिखित 
लोक-कहानी की सामान्य रूपरेखा स्पप्ट हो जाती है । यहाँ तक के इस 
विवेचन से हिन्दी मे ग्रहीत लोक-कथा साहित्य की उस परम्परा का भी कुछ 
उडाटन हो जाता है जो साहित्य के विविध य़रुगों मे से होती हुई सुदूर श्रतीत 
के लोकमानस से सम्बद्ध मिलती है। हे ५० 
१, - ईलियट सहोदय ने 'रेसेज आव नाये चेस्टने प्राविन्‍्स ग्राव इण्डिया! 
भे बताया है कि 'पन्धेर सगरी बेबुक राजा,टफा सेर भाजी टका सेर खाजा यह 
फहजत हरभुमि (भूसो) के हरबोंग राजा के सम्बन्ध सें प्रचलित है। मद्धन्दर 


की अडकर सगर या। भ्रन्य अद्भुन बातें सौ इस राजा के राज्य झौर न्याय 
फो दी ययी हैं। दे० उच्त पुस्तक का पृथ्ड २६१: हट 
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लोक-मभापा में सं० १४८५ से स० ५८८० के बीच लगातार लिखी गसगी है । 

_ नाहटा जी की सूची से शताब्दी-क्रम से जैन लोक-फटानियों का यह रूप 
ठहरता हैं--- 


१५ वी शताब्दी ॥। 
॥ श्द््वी ,, छ 
-छ्वीं ,, ३० 
ध्ष्बी ,, श्द६ 
श्ध्वी ,, इे धर 


किन्तु भागे का वह साहित्य जो प्रकाझ में श्राया, और जिसने साहित्य- 
कारो का विशेष ध्यान श्राकषित किया सूफियों का ध्रेभगाथा साहित्य 
था । प्रेमगांथा-काव्य को एक लम्बी पर॑परा हिंदी . मे मिलती है । इस 
परंपरा के सब से श्रधिक चमकते सितारे मलिक मुहम्मद जायसी है । पद्मावत 
के काव्य के कारण - जिनका यजञ्ष बढ़ा है । इस परंपरा में हमें लोक- 
कहानियो का उपयोग हुआ मिलता है । इन कहानियों की साधारण रूपरेखा 
यह रहती है-- आल ' 

“श्र राजकुमार है | उसे स्वप्न, चित्र, चर्चा (ग्रुण श्रयवा दर्शन) झादि 
से एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है।: इस प्रेम को , दूत, तोता या अन्य 
कोई और प्रुष्ट करता है.। राजकुमार राजकुमारी के विरह में जलता हुआ 

उसकी खोज भें चलता है तोता या झन्य दूत उसकी सहायता करता है। 
पभेकों कठिनाइयाँ क्लेलता हुआ वह प्रेयसी के स्थान पर पहुँचता है, विविध * 
चमत्कारी और परात्न॑मों के भ्रदर्शन्‌ के उपरान्त वह प्रेयसी को प्राप्त कर लेता 
है । उनके मिलन मे फिर बाघाए' श्राती हैं, श्रन्त से वे फिर मिलते है । 

इम गाथाओं में इतिहास का जो पुट मिला है, वह सब लोकं-बार्त्ता का 
सहायक ही है । और अपनी ऐतिहासिक्ता खो बैठा है । उदाहरण के लिए - 
जायसी' के पदुमावत की कथा को लियाजा सकता है । सूफियों की प्रेमगाघाएं 
हो नही सूर का कृप्ण-चरित्र और तुलसी का रामचरित्रे भी धर्म के माध्यम 
बने, पर दे लोकवार्त्ता से परिपूर्ण हो गये हैं। कृष्ण और राम के सम्बन्ध सें 
पादचात्य विद्वानों श्रीर उनके आदक््ष पर भारतीय _ विद्वानों में जो चर्चा चलती 
रही है उससे यह भले ही न कहा जा सके कि राम और कृष्ण मात्र काल्पनिक 
व्याक्तत्व हैं, ये कभी हुए ही नही थे, पर इतना तो निस्संकौच कहा जा सकता 
है कि इनकी कथाओं में सामसिक भावश्यकताओों तथा लोकवार्त्ताग्रों के प्रभाव 
से अनेकों परिवतेन हुए हैं, शोर अब उनके कृत्यों में जो श्रादुभ्ुत्य है वह सब 
लोकघार्त्ता की देन है । कहामियों के क्षेत्र मे जैनो के साथ हिन्दुओं और 
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सूफियो की रचनाएं” मिलती हैं । किन्तु राम और कृष्ण की धर्मगाथाप्रो के 
धाजाने पर अन्य कोई भी कहानियाँ भ्रथवा गाथाए' ठहर नहीं “सकती थी । 
फलतः हिन्दी में इन्ही दो चरित्रों पर साहित्य-क्षेत्र म विशेष ध्यान दिया 
गया । यो कुछ श्रन्य प्रकार की कथाओं को कहने के भी प्रयत्वत किये गये, 
जैसे जोधराज ने /हम्मीर रासो' लिखा! यह पूर्वजों, के गौरव-वृद्धि 'के लिए 
लिख गया किन्तु इसमें भी ऐतिहासिकता की प्रामाणिकता को अश्रपेक्षा 
लोकवार्त्ता का समावेश विशेष हो गया है। हम्मीर भौरु झलाउद्दीन के जन्म 
की कहानी ही श्रलौकिक है, फिर महिमा के निकाले जाने क़ी कल्पना लोक- 
वार्ता से मिली है। इसी प्रकार और भी , कितनी ही वातें हैं । भारतेन्दु-काल 
से साहित्यकारों का ध्यान दूसरी ओर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी 
लोकवार्सा की रचना में और पुरानी परम्परा के पोषण में प्रव्ृत्त रहा । 
ऊपर उन्नीसवीं शताब्दी तक के,लोक-कथा साहित्य की भ्रविच्छिन्न घारा कौ 
प्रवाहित हम देख चुके हैं । उन्नीसवी के बाद भी यह परम्परा समाप्त नही 
हुई यह श्रागे दी गयी सूची से भी विदित होता है । इनके भ्रतिरिकत लोक- 
कवि ने स्वॉग लिखे, इनके विपय थे ग्रोपीचंद भरथरी, झल्हा के मामिक 
स्थल, भोरष्वज, लैला-मजतनू, हरिदचन्द्र.प्रादि । यहें ध्यान देने की बात है 
कि साहित्यकार से जिन कथाओ्रों को , लिया, लोक-रचयिता ने उनसे प्रायः 
हाथ भी नही लगाया।।* « कक डे टिक 
नये युग के आरम्भिक स्तंस भारतेन्दु जी में लोकवार्त्ता का भी पूरा 
'उपथोग है| हरिश्चन्द्र की कथा को भी लोकत्ार्त्ता का रूप सालनां ठीक होगा । 
घममंयाथा होते हुए भी उसमे लोक-गाया की माना विज्ञेप है। “अंधेर-नगरी 
वेदूक राजा” तो केवल लोक-वार्त्ता ही हैं।१ की 
सह एक सूक्ष्म दिग्दशंन है, जिससे हिंदी में ग्रहीत लोकवार्त्ता तथा लिखित 
लोक-कहानी की सामान्य रूपरेखा स्पप्ट हो जाती है । यहाँ तक के इस 
विवेचन से हिन्दी मे ग्रहीत लोक-कथा साहित्य की उस परम्परा का भी कुछ 
- अद्धाटन हो जाता है जो साहित्य के विविध गरुगो से से होती हुई सुदूर श्रद्वीत 
के लोकमानस से सम्बद् मिलती है।.... , शो 
१, - इलियट महोदय ने 'रेसेज झआव चार्य बेस्टर्ल प्राविन्‍्स आव इत्डिया! 
में बताया है फि 'प्न्धेर नगरी बेबुक राजा,टका सेर भाजी टका' सेर खाजा' यह 
फहावत हरभुमि (भूसी) के हरबोंग राजा के सम्बन्ध में प्रचलित है । मछुन्दर 
नाथ और गोरखनाथ ने ऐसा प्रपत खड़ा किया कि हरबोॉंग राजा स्वयं फाँसो , 
पर चढ़कर सगर या। श्न्य अदभुन बातें भो इस राजा के राज्य झौर न्याय 
को है. 20 हैं । दे० उक्त पुस्तक का पृष्ठ २६१० ड् 





हिन्दी के इस कथा-साहित्य पर प्रव हम काल-क्षमानुसार दृष्टि डाल सकते 
है, इस समस्त साहित्य को कासब्रम से यों प्रस्तुत किया जा सकता है :-- 

१००० ढोला भारूरा दूहा) 

१२१२ बीछल देव रासो माल्ह 

१३७० चन्दायन : मुल्ला दाऊद 

-४११ प्रथू,म्त चरित : अग्रवाल + 
१४५३ हरिचद पुराण : जाखू मर्णिहार २ 
१४६२ महाभारत भाषा : विष्णुदास 


+०३+३४०५+०+०५०००७क०००४७०००७३२४००९० ७०७० ०» #०> है 


१५०० सदयवत्स सावलिंगा : केशव 
१५१६ लखमसेत पद्मावती : दाघो (७)"५ 
१५४७ नंद बत्तीसी चौपई : लावण्य समय 


१५५० मैनासत | साधन 
२२५०३ चंदायन 


१. ढोला भाहरा दूृहा छो १००० से झारम्भ हे साना जा सकता हैं; 
उसको झन्तिम रूप तो संभवत: सम्रहयोीं शताब्दी में ही मिला है । हि 
२०. रचना काल सं० १४११ का स्पष्ट उल्लेख जयपुर के श्रीकस्तूरचंद 
32299 की प्रति में है । किन्तु एक उज्जैन फी. प्रति में यह लिखा भो 
सलता है: 
संबत पंच सइ दुई गया । ग्यारहोतशि झर तह भया ॥ 
भादवयदि “पंचमि तिथि साद, स्वाति नक्षत्र सनिच्चर यार । 
(दे श्ज़भारती वर्ष १४ अंक १, पृष्ठ २९, नाहटाजो का भाषण) 
४ है. चदेइले जिपनो विचार 
चैन्नमास दिन आदित यार | 
मनमांही समरयों ऋादीत ( 
दिन दसराहें किया फयोत । 
(दे० ग्रजभारती, वर्ष १४ अंक १, पृष्ठ २६ वही) हु 
४, प्रेसवन जोब निरंजन : रज्जन कवि । 'प्रेमगाया काव्य की परंपरा 
मासक लेख में साहित्य संदेश नवस्वर १६५७ में श्रीसतीशचंद जोशी ने इसका 
उल्लेख किया है, शौर रचना काल १५२०-१५८९१ विक्रमी के घीच माना है । 
श्राये इन्होंने थह भी लिखा है कि “हम ऊपर फबि रज्जन का उल्लेझ कर चुके 
हैं, लितका समय १४६२ से १५४१ तक माना जत्ता है, शेख कफुतव् भो हि 
काव्य रचना में झपता चास 'रज्जनां रखते थे । तो क्‍या सम्भव हैं किये 


' दोनों ही कमि एक ही व्यक्ति थे ? 


५... सम्वत पतरइ सोलोत्तरा सारि, ज्येप्ठ चदौ नवमी घुभवार । 


१५५७ वसुदेव कुमार चठपई 5 
१५४८ सत्यवती की क्या ईइवरदास 
१५५६ अगद पैज ईश्वरदास 
१५६० (१) मगावती कुतबन 
(२) नदबत्तीसी सिंहकुल 
१४७८ (१) पद्मावत जायसी 
(२) चित्ररेखा जायसो 
१५८४ माधवानल कामकदला चठपई गणपति 
१५६८७ (१) डगरव क्या भीम७ 
(२) हरिचरित्र भागवत दशमस्कद लालचदास तथा असतद 
१५६६ अवड चरित्र विनय समुद्र 
१६०७ (से पूर्व) साधवानल वामकदला १५६३ १६८७ 
प्र मबाईसी 
१६०२ मधुमालती मज्षिक मन 
१६०४५ कपूरमजरी पतिसार 
१६१३ ध्रेमविलास प्रेमलता कथा जठ्मल 
१६१६ म्राधवानल कामकदला चठपई कुसल लाभ" 
१६१६ ह॒तूमान चरित्र सुन्दरदास 
१६१७ ढोवामारू चोपाई कुझशललाभ 
६ वरलास नयरिं धरि हरिस 
सय पनर सतावनत बरिस 
कुल चघररणा सुपेंडित सोस 
बहूइ हरप कुल निस दीस ॥ 
(दे० भारतीय सर्तहित्प, अक्तूबर १६५६, पुष्छ २०४) 
७. स्वत थेंद्रा से सत्तासो भयेऊ 
डुरमुख नाम सदतु चलि गयेऊ 
सावन सुकु्त सत्तिमी आई । 
भीम कथा डगदे बनाई । (सा० स०, भा १६५९) 
साहित्य-सदेश, विसवर १६५८, ४० २६८ 
€ "तवव्‌ सोच सोलोत्तरइ, जैतलसेर सम्ओारि 
फागुएा सुदि तेरस दिवसि, विरद्यी ग्रादितवार । 
पाठ भेद से 'सोल सत्तोचरई' है ॥ 


कर रे र द्दूण 





१६२१ श्रौणिक रास : 7१ 
१६२२ पंचास्यान : रत्नवन्द्र सूरि 
१६२५(लगभग]) रूपमंजरी : ननन्‍्ददास 
१६२५(के लगभग) भमोजचरित्र + मालदेद 
१६२६ [से धुर्व) अंवड़चरिधि :. भाव 
१६३० उपा की कथा +.. परशुराम 
१६३० श्रीपात 'रास ४ ब्रह्मराय"े 
१६३३ (१) भविसदत्त कहा:  ब्रह्मराय 
(२) थुरति पंचमी कया: ब्रह्मराय 
१६३६ सिंहासन बत्तीसी :  दहीर (कलश) 
१६३७ वेलिक्रिस्त रुक्मियीरी : पृथ्वीराज 
१६३६ झवड़चरित्र ४ मंगल 
१६४० भमाधवानल कामकंदला : भालम 
१६४५ (१) नामदेव की कथा : अनत्तदास 
(२) राजा पीपः की कथा म हु 


(३) ग्रोराबादल चौपाई : हेमरतन 
(४) 'रस-विलास : कवि गुपालई 
१६४७ छिताई वार्ता ४ नारायणदास 
१६४८ पंचाख्यान ४ बच्छराज 


१... इसमें पुष्पिका है 'बर पट्ठनयर संवत सोल एक बीसइ भाद्रपद घुदि 
सुभ बार श्रारंभ दोसई १७०५ लिपि चेंत्र सुदि ३ भौमे यर्मश्ोल में लिखा 
रामपुरा मध्ये ।” यह्‌ घर्मशेशेल संभवतः लिपिकार हो है ॥ 

२५ “हो मूल संग सुज्िि प्रगटो जाशि, कीरति झनंत सोल की पानि। 

लए सुतणो सिष्य जारिव्यों हो क्रह्मराप १ 
सल दिढ करि चित भाव भेद जारों । नहीं होतहि दीठों हि 
क्ीपालचरित रास ॥|६३॥४ 
हो सोलह से तीसे सुभ बरस हो मास असाढू भव्यों फरि हरप : 
सिथि छ्तेरसि स्ित्त सप्तमों हो भ्रन्नुरांधा नष्पत्न सुभसार, 
चररः योग दोसे भला हो श्ौभन योग सनौसर बार रास । 
(दे० भारतोय साहित्य, अक्तूबर १६५६, पृ० २०३) 

३. संबत सोलह सइ छत्रीस”, कही हौर सुणी यथा. 

(दे० भारतीय साहित्य, श्रक्तुवर २६, पृ० ३०४) 

४. देखिग्रे श्नजमारती सं० २००६, झापाढ़-भाद्र---नाहूडा जी का लेख । 
यहु 'सप-पिछ्ात्त' बौलि भी कुष्छा दक्मिणी कय म्रजभाषातुबदद हैं । 


१६५१ (१) क्षीपाल चरित्र... परमाल* 
(२) भोजचरिशत्न रास 
१६५४ भोजचरित्र £:  हेमाणद 
१६४५५ हरिवद पुरारा > शालिवाहन 
१६५७ रूपावत्ी न ध्य 
--- १६४५ सब भ्रद्यू म्त चतुप्पदिदा : समयसुल्दर 
१६६२ कपू रमजरी « कनकसुन्दर 
१६६०८(?) मृगावती : समयसुन्दर*७ 
१६७० चित्रावली * उसमास 


१६७० (के लगभग) चदन मलयागिरि चौपाई : भद्वसेन 
१६७२ धनाशाल भद्दर चोपई - भवियण या भविक जे* 


१६७२ प्रियभेलक चौपाई ४ समयसुन्दर 
१६७४५ (१) रसरतन $६ पुहकर 

“ (२) कनकावती ४ जांनववि 
१६७६ ज्ञानदीपक «५ शेख नवी १ 
१६७८ कामलता ४ जान कि 


५. किसी किसो ने इसका रचनाकाल १६५७ माना है । 
६. सन हजार निवोतरें रघोल ग्राप्तिर मास । 
सवबतू सोलह सतपने हम कोनो थ्रुघि परगास 
[ ना० प्र० प० घर्ष ६०, झ्क ३-४ ] 
७. हमने झजमेर मे सुनि फास्तिसापर जी के द्वारा जो प्रति देखो थी उससे 
एफ पृष्पिका यो भी “थी संबत्‌ १६०४ वर्ष शाके १६४६८ श्रव समितो पोष 
अ्दो १३ भृगुवासरे, प० तिलफरव्रिजय गर्पिति लिपी कृत ओर पीपलाजनपरे 
“शपोलसइ प्रदसठरास्ये घरपे. हुई चठपई घरे हरपे दे 
६ द्वैे० भारतोय साहित्य, शवतूचइर १६४५६, ३8 २०३४-५४) 
४. सीले सथ घहत्तारि बरस्प भ्रासोज बदि छुछठि दिवस्थ जो ४ 
है ( दे० भारतोय साहित्य, अक्तूबर १६५६, पृ० * ०< ) 
इसी सबत थी समग्रसुन्दर की भी 'घनाशाल भद्र चौपई' मिलतो है । हो 
सकता है यह उन्हों को प्रति हो । भवियण या ज्यविक जे का उल्लेख कुछ 
सदविण्य प्रतोत होता है 
&. एक हजार सन रहे छबोसर, राज सुलहो गनहु बरोसा, 
सभत्त सोरह से छिहुतरा, उवित घरत्त कोन्ह अनुप्तारा ॥ 
अलदेमऊ दोसपुर थाना, जाउनपुर सरकार सुनाना। 
सेहया सेध नवी कवि फही, सब्द अमर यगुन पियल महो ॥ 
[ १७ था वोह ) 


१६८२ नल दमयन्ती नरपति व्यास * 
१६८४ गोविन्द चरित्र :. इच्छाराम 
१६८६ गोरा बादल चौपाई : जटमल 

१६८८ नाशकेतु गरुड़ पुसण ४: भगौतीदास 
१६८९ (से पूर्व ) माघवानल कामकदला श्रज्ञात 


१६९१(१) मधुकर मालती जानकवि 


(२) रतनावति. : जानकवि 
१६६३ छीता : जान कवि 
१७०० (१) भक्त महात्म्य : गंगासुत 
-_.(२) रुक्मिशी मंगल. : मिहिरचद, 
१७०४ चन्दन मलयागिरि च्ौपाई : क्षेमह्ष तथा 
जिन हर्ष 


१७०७ गोराबादल चौपाई 

१७११ चन्दन मलयागिरि चौपाई ; सुमतिहंस 

१७१३ सीता चरित्र : रामचन्द ( अथवा राहचन्द) 

१७१४ (१) नन्दबत्तीसी चौपाई : जिनहर्प (मन्द वहुतर विरोचन 
महतानी वार्त्ता) 


(२) नल दमन : सूरदास 
१७१७ (१) प्मिनी चरित्र ठाल भाषा बंध : श्री लब्घोदय रें 
(२) साघवानल नाटक : केस (या केसि) 
१७१८ (१) चन्द चउपई घड 
(२) नल चरित्र £+ मुकुदर्सिह 
--- १७२२ (१) प्रद्ू मत चरित : देवेन्द्र कीति 


२.  फिसो-किसी के झ्रठुसार इसका काल १६८३ है । 

३. पुष्पिका है : 
भागचन्द कुल मौँण विनयवंत घुणचंत सोया जो सेह रोरे । 
यरदाता गुण्य जाए । चघ्ु आग्रह करि संवत्त सतर सत्तोत्त रइ रैं। 
चेत्र पुनिम शनिवार नवरस सहित सरस बंध नवां रच्यों रे निज 
बुद्धि अनुसार । 

४. यह चंद चठपई राजा चन्द विषरक जअतोत होतो है । डिन्‍्तु 
निदरमपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता ? क्योंकि अआांद विषयक प्रलग 
अलग प्रकार को कयाएं सिलतों हैं । लेखक का नाम नहीं मिला । संवत 
का उल्लेख है : 'संबत सतरे बरस झदठोारें ए प्रन्य रच्यों अदश्यवासारै वे 

( दे० भारतोय साहित्य, झवतूबर १६५६, पृ० ६ ०५) 


ऊ के की 


(२) पचास्यान 
१७२३ मृगरवती कथा. * मेघराज श्रघान * 
१७५४ सम्यक्त कौमुदी भाषा : जोधराज गोदी 
१७३४ विक्षम चोबोलो चोपाई : (?)६ 


१७२६ पुरुपावती : दुखहरन 

१७२९, भोजचरित्र रास * कुश्नलधीर 

१७३१ नन्दबत्तीसी - मित्य सौमाग्य 

१७०२ चन्दनमलयागिरि चौपाई अ्रजितचन्द्र 

१७३७ माधवानल कया : दामोदर ( ५) 

१७३८ त्रिषष्टि लक्षण महापुराएं-? ? 

१७३९ बैताल पचीसी + ग्रमेश मिश्र (३६) 

१७४० (१) चन्द्रकवररी बात * हस (४७) 
(२) रविब्नत की कभा : सुरेन्द्र कौरति (४८) 

१७४२ रोहिनी को क्या - हेमराज (४९) 

१७४६ भक्तामर चरित्र ४ विनोदीलाल (५०) 

१७४७ चन्दनमलयागिरि चौपाई : यशह्योवद्ध न 

१७४८ प्रियमेलक चौपाई * मानसराम 


१७४५० (से पूर्व) कबक मजरी . : काशीराम 
१७४५४(पूर्व) पचाख्याव सापा « क्रावक निर्मलदास रे 
१७६७ लौलावती रास - उदयरत्न (०१) 


५. सम्रहसे तेइस को जेठो महीना जानि । 
किसन पछि की ऋयोदसी भाषा करो बखानु (१॥१ (दे० हिस्दी छझातु- 

इीलन यर्ष १०, श्ज्धू ३, पू० ५६, प० उदयशडूर शास्त्री का निबध। किसो- 
फिसो ने इसे १६०६ की रचना साना है । किन्तु तिथि के उक्त स्पथ्ट उल्लेख 
से भ्रम को स्थान नहीं रहता । 

६. प्रुष्पिका है-- सतर चौबीसे किसन दसमों झ्ादि आपाद़ सही ॥ 
लि० १७७४ झासेाज सित ८ लोमें झाँतिसाथर लिपधते सुमेल नगरी । 

१--इसकी पुष्पिका मे उल्लेख है कि * संवत १७३४८ वर्ष द्वितीप आाश्यिन 
घुदलाप्टम्या श्रोमदवावती महानगर वासत्य सुझ्रावक पुण्य प्रभावक भरी जिमा- 
ज्ञा भ्रतिपालक साह भरी भयुरादासाभ॒ग्रहेणेंधा भाषा समर्थिता वाच्यमानादिच- 
रनदतु ॥ 

२. दे० साहित्य-सदेश---दिसवर १६५६,पृ० २५३- क्री क्गरचन्द नाहुटा 
का निम्ंध ॥ 

है 


हा अली 


श्ज्च्प 
्‌ ७० 
१७७१ 
१७७६ 
श्छ्द० 
श्ज्पर 
१७८३३ 


१७८५ 
१७८७ 
१७६२ 
३७६३ 


श्वध्प 


१८5०० 


श्द०१ 


श्द०३ 
शू८ण०६ 


भवानी चरित्र : मुचीराम श्रीवास्तव | 
एकादशी महात्म्य : सुदर्शन 
चन्दनमलयागिरि चौपाई : चतुर 


चन्दनमलयाग्रिरि (चौथाई) : केशर 
हरिवंश ४ खुस्यालचंद 
बंताल पचोसी : नौरतनलाल 

(१) भद्गववाहु चरित्र : सिंघही किसनसिह 
(२) रामपुराण : खुशालकवि" 

(३) भन्यकुमार चरित 

(४) नन्‍्दवत्तीसी चोपाई 


आकाज्षपंचणी की कथा ५: खुशाल कवि 
च्रतकथा कोष + चन्दखुस्याल 
पुण्याश्षवकभा ४ रामचनद्र 
(१) हंसजवाहिर + काप्मिमशाह 


(२) नलचंद्रिका * हरदास रे 

(१) कथा काम रूप : सभाचंद सोंघीः , 
(२) नल-चरित्र : मुकुन्दसिह्‌ 

(३) पंदरहंवी विद्या (कला) रास : वीरचन्द्र 
नेभिनाय पुरारा ४ भट्टारक जिनेन्द्र भूषण 


(१) इन्द्रावती : चूर मुहम्मद 
(२) कामरूप चरित्र : आचाये हरिसेवकर्ड 
नेंपध + गुमान सिश्र 


१] बंत्तालपच्चीसी : छ॑श्ूनाथ त्रिपाठी 


[२] विरहवारीश : बोधा 


. १-- क्रिसी-किसरे ने इसका रचदाकाल १७८५ बताया हैं। 
२३--संबत सत्रासे ब्ं, बीते नव्बे त्तीन।॥ 
कातलिक सुदि तिथि पूर्रिणिमा रवि दिन पुरएए कीस ६६ 
८ टरर ज््र 


जम्दू द्वीप शुभ देश में, साँव देश शुभ वासु 
दममन्तों नलराय को कथा करो हरदास । 
( साहित्य-संदेश, नवम्बर १६४८ ) 


३- दे० सम्मेलन पत्रिका, भाग ४४, संस्या--१, रो महेन्द्र का मिन्नन्ध । 
४--पुध्पिका है : “इति श्री कामरूप चरित्रे कथा संपुरण समापता 
,सावन बदों संवत्‌ १८०१३ विक्रमी जानिए, ( हिन्दी अनुशीलन, वर्ण स्थः्टक 
नर ) 


क्ज 


जन 


१८१३ 


अत 


[१] चारदत्त चरित्र भारमल्ल 
[२] ससब्यसन चरित्र भारमल्ल 


शीलक्था 

१८१४ [१] वारागकुंमार चरित्र कज हग 

[२] नलोपास्यान मुरलीधर 

[३] समुक्यय कथा सघी परसराम 
१८६१५ सुदामा चरित्र जैठमलर्ड 
१८१८ पटफमोपदेश रत्तमाला लालचद्र पाठे 
१८२२ महापदुमपुराण दौवतराम 
१५८६४ प्रादिषुराणा बालावोधमाया बचनिवा दौवतराम 
१८२५ उपा चरित्र परशुराम 
१८२६ हरिवशपुराण भाषा बचनिका दौलतराम 
१८३१ उपा चरित्र * 
१०३२ आरादिषुसण भट्टारबवा जिनेद्धभूपण 
१८३४५ यहुला व्याप्त सवाद मानप्िंह 
१८३७ मघुमालती चतुभुज 
१८३६ उपा चरित्र जनकुज 
१८४७ यूसुफ जुजेखा झेखनिसार (जामी की पुस्तक 

जुलेखा का फारसी से अनुवाद । ) 
६८४५३ कामरूप चद्धकला की कहानी प्रेमचन्द 
१८५३(से पूथ) नल दमयती चरित्र... सेवाराम 
१५६२ मशेश चौथ वी कथा मोतीलाल 
१८७० तरह दीप पूजन कथा जालजीत 
६८८० (९) प्रह्नलाद चरित्र देवीसिंह 
(२) अवड चरित्र झपचड 

१८८३ उपा चरित मुरलीदास 


४--दे० साहित्य सदेश, फर्वरी टैशश७, १० रेरे० 


श्री अश्गरचद 


हटा का निबंध । 


४--१८३१ कर्त्तिक सुदी दूज | एक अय स्त्रोत से विवि 


पा चरित 


देत होता है कि 


के लेखक 'जनकु ज हैं किसु जनकुज' ने तो १८रे& में उपा 


रित लिखा था। १८३९ के उपा चरित वा लेखक फोई और ही है। 


१ 


किसो विद्वान ने इसका रचना काल (८८८ माता है 


रेबध ते 


कवर ३०८ फजड 


१८८४ हम्मोर रासो ४: जोघराज 
१८८६ (१) झुक्‍मांगद की कथा : सूरदास 


(एकादशी महात्म्य ) 
(२) उपाहरण : जीवसलाल [नागर) 

१८८७ यशोधर चरित - झसेरीलाल 
१८६० (१) एकादशी महात्म्य ' हीराममि 

(२) उत्तमा्नरित अक्षर अनच्य 

(३) विक्रमविलास * भोलानाथ 
१८६३ गशोशपुराण भाषा - मीतीलाल 

---+ १८६४ उपाए की कथा - रामदास रे 

१६०० जानकी विजय : सूर्यकुमार 
१६०१ एकदशी ब्रत महात्म्य 3 सूर्यदास 


१६०५४ (से पूर्व) रमणशाह छबीलोी भटियारी : 
१६०५ (१) अतरिया की कथा : मेड़्इलाल 


(२) कामरूप कथा ४ हरिसेवक 3 
7-१६०६ रुक्मिणी मंगल + रामलाल 
१६०७ (१) झविमणी परिणय _: रघुराज 
(२) एकादझ्ञी ब्नत बी कथा : साधभवराम 
“--... ( ३) रुविमणी पुराण * महाराज रघुराजसिह 
१६१० गरेश कथा + मीतीलाल 
१६११ (से पूर्व) नल दमयन्ती की कथा : 
१६१२ प्रमपयोनिधि 4 मृगेन्द्र 
१६०८ देवी चरित सरोज £ माधवसिह 


६६२७ शिवपुराण : महानन्द वाजपेयं। 
श्६ए८ , (उत्तरारद्ध) : 

१६३१ विक्रमबत्तासी : कृप्णादास 
१६३१ छुकबहत्तरी : 

१६३८ मनोहर कहानियों का संग्रह : 


२५ किसी ने इसे १८८४ में रचित साना है । 

३० यह बस्तुत. बही कवि श्रौर कृति है जिसे ऊपर सें० १८०१ में लिखा 
जा खुका है । १६०५ लिपिकाल हो सकता हे, उसो के प्राधार पर इसे एक 
भ्ैनज्न लेखक भान लिया गया गप्रतोत होता है ॥ 


१६३८ विक्रमादित्त चौबोली" ? 
१६४० गणेश वया मोतीलाल 


१६५५ विध्णुकुमार की क्‍या 


१६६२ नूरजहाँ ख्वाजापम्रहमद 

१६७२ भाषा प्रेमरस झेखरहीम 
१६७४ प्रेसदर्परण 
इस कथा-साहित्य को झताब्दी प्रम से देखा जाय तो यह गणना 


बैठती है-- 


१० वी दती 
१९ दी दाती 
१२ वी झती 
१३ वी शत्ती 
५४ वी शत्ती 
१५४ वी शती 
१६ वी शत्ती 
१७ वी घत्ती 
श्८ वी श्ती 
१९ वी शती 
२० वी शी 
योग 


कदि नस्तीर 


कुल कथा घर्मक्था 
जैन--हिन्दू 

१ है 

है >< 

>< न 

१ >८ 

१ ५ 
४ श्र 
१६ डंडे 
भर श्रेज+५ 
४७ १६--३े 
शे६ १३२०-०७ 
श्रे 5 बा 

शै८ड 2॥१--२६ 


विनोदी लाल 


पेम कथा 


७१ 


« २ई 6 


वीर क्या अन्‍य कथा 


>< भर 
भर ञ्रद 
८ ८ 
4 अर 
है भर 
>< 9८ 
>< मद 
र्‌ छ 
| श़्‌ ड्डे 
२ ३ 

भर है. 
4 २७ 


कथा-साहिंत्य वी इस दीघं परपरा वी जो सूची ऊपर दी गयी है, उस 
पर झनासास ही दृष्टि डालने से विदित होता है कि सबसे अधिक कथा-लेखन 
कार्मेश्न १७ वी, रै८ वी तथा २६ वी अझ्ताज्दियों मे मिसता है /९६ इनसे से 


१--इसके लेखक का नाम नहों मिल सका। सबत १६३४ ॥ वर्ष जेंढ 
सुदी १५ तिभि दो हुई है । 

ए--पह गणना ऊपर दी गयी सूची के ऋाधार पर ही की गयो है १ यह 
सूची भी पूर्ण नही कही जा सकतो । क्योंकि श्राज भी झोध मे नये नये प्रन्थ 
उपलब्ध हो रहे हैं । कुछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जिनका नाम तो सामने प्राया है, 
पर विशेष परिर्यय नहों मसिल सका । दे की इससे सम्मिलित नहों हैं फिन्तु 
कथभा-कृतित्व का सामान्य अनुसान सो लगता भी हैं। कुछ नाम असमजस के 
कारण भी छूट गये होगे । 


३६ | 


झुद्ध श्रेस-कथाओं का निर्माशश १७ वी में सबसे अधिक हुआ अठारहवीं भे कुछ 
धर्म कथाओं का निर्माण इन-प्रेम कधाझो से मी प्रायः प्रधिक हुआ । 
धर्म-कथाओं के ताने-बाने में प्रेम-कथा और विल्क्षण घटना-चक्र का विधान 
रहा । पर ये सब कथा-तत्व और घटना-चक्र लोक-क्षेत्र से ही लिये गये । 

ऐसा क्यों हुआ ? इसके लिए श्री एम० झार० मजुमदार द्वारा संपादित 
माधवानल कामकंदला प्रवन्ध के “प्रिफेस' से यह शभ्रवतरण देना समौचौन 
होगा । 

“प्राकृतकाव्य 'वासुदेवर्हिडी' के लेखक ने आग्रह किया है कि घमर्मंगाथात्रो 
को लिखने के लिए रोमांटिक (अथवा प्रेम) कहानियों का उपयोग किया 
जाना चाहिये ? दूसरे शब्दों में, सर्वोत्तम परिणाम उपलब्ध करने के लिए 
धर्मेकथाश्रों को भ्रच्छी प्रमकथाझो से समुचित रूपेरणा हलका बनाकर प्रस्तुत्त 
करना चाहिये | कृबलयमाला के लेखक उद्योतन सूरि ने यह विधान किया है 
कि कहानी नवविवाहिता वश्ू के समान होनी चाहिये, श्लाभूषणो से सुशोभित, 
शुभ, कल गति से चलने वाली, भावाभिभूत, कोमल कठी, सतत्त अ्रसन्न रखने 
वाली ।# , 

ऊपर जिन दो ग्रन्थो का उल्लेख उक्त श्रवतरण में हुआ है, वे दोनो ही 
जैन-धर्मं से सम्बन्धित है। ऊपर जो कथा-साहित्य की परम्परा दी गयी है, 
उसमें “धर्मकथाओ्रो' के लिए दिये मये इन नियमों का पालन भली प्रकार किया 
गया है। भ्रतः घर्मकथाश्रों में भी बहुघा लोक-पर मकथाएँ मिली हुई है, भर 
उनमें अन्य लोक-भ्रचलित घिलक्षण श्रभिप्राय भी मुक्त भाव से सम्मिलित 
किये गये हैं । 

इसके साथ ही दूसरी बात यह हष्टिगोचर होती है कि ऊपर दिये समस्त 
कथा-प्रन्थों को हमने हिन्दी'का साहित्य माना है । इनमे से कितनों ही की 

# प.॥6 8007 0 ७6 ?छाहा३ एणल्‍ए पछ5ए०त०ए१एईएतीं, 
बग्रश्च४ड/९त 96 7णाणश्यात्रंए ड079९४ उगर0प6 छ6 फ्ारिषश्त +07 
ऋणताहु वैधक्वाफ्ायोरणगप्8 ; 066 ध्वज गे] 0वाएत छतठातर, 
वीध्यपर्ोप्त58 धाएपीत छ९ एछ7०फथ्णए क्राएटत का ००वें 
[0ए6-#0फाॉ88 वा) एावेश् ६0... 860९9९ ६96 छ656# #€5चा+ 
एत्तएण8४७ छपा।, घ8 8प्रय57 ता कंपरगेकछाण59, )गात 00575 
शक 7 507 छी0पात 0७ प्रड़8छ & मल्जीए फऋष्तंतेत्त अप, 
पर्कदी ऊवगी 0ताराताशा॥डउ,गप9फांसं०प्र5, ग्रा0प्रंधए फतवा हा000- 
गो 50९78; इशारिग्रश्मांव), 50॥ उच्च 800९७), छापे €ए९+ छी2व5- 
भग8 00 (6 ग्ांफतेड ता जस्य- (८263 वघ्तऋफग यों 


ऊंड्याडायपंज0 एाकरप्ता॥ण 942,.. 0घ७ज5 5] वजनञ्लापएा2, 
5०७70०08 ) 
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भाषा पर विद्वानों का मत हमसे भिन्न है। यह मतभेद प्राय उन ग्रन्थों के सम्बन्ध 
में है जिनमे कई भाषा भ्रवृत्िया की कक मिलती है । उदाहरणार्य गणपत्ति 
वी 'माघवानल कामकदला' की भाषा के कुछ उद्धरण यहाँ दिय जाते है-- 
“हज भाव हसती करइई, सम्छुल घरइ कठदाक्ष? 
छाह्मयण विधि जाशइ नहीं, स्वामी सुरिज साक्ष ॥२४ 
सुका तर पल्‍्लव्या, फूल्या फल्या बहु श्वृद्धि॥ 
भ्रानद घन-माहि झ्रधिक रोपि रोधि रिद्वि।४१६ 
निज मवप्रह प्रूजा परी, श्वाति कर्म सुविचार । 
महो-मागण संतोधीया, झापी श्रापो सार ॥४।८६ 
भगति फरइ माधद खरो, करे न करसि कोइ । 
मात तात लित पूजिड, देहरएसरमा दोइ (४८८ 
मभहरत एक मांघव बिना, मही पषि रहिउ न जाई। 
सुख सर्पत्ति सेववा, जारिए एक जि फाय ।४६१ 
विशा-तरुअर जिम बेंलडो, कण्ठ-बिमा जिम भाल 
पुरुष विहुएणी पद्मिनी, किरिय परि ठेलिसि काल ?६॥१४५॥ 
इस मापा को किसी ने पश्चिमी राजस्थानी और किसी में पश्चातकवालीन 
भ्रपञअ श था पुरानी ग्रुनराती माना है | 
और कुशललाभ की इस भाषा को कया नाम दिया जायगा २-- 
सिन्ना बहइ नदी चम। 
महाकाल प्रासाद उत्तग । 
चडसठि जोगिणि-पीढि सुठामि। 
तिहीँ देवी हरसिद्धि नामसि३७४ ७ 
यह बात भी विदित हाती है कि कुछ “कया रूप! बहुत अधिक लोकप्रिय 
हुए । जिन्हे यो /उमम्का जा सकता है-- 
१>-डौता मार, १०००, १६१७--- 
र--प्रद्य स्नचरित्त १४११, १६५९ (२), १७२२-- 
हे “नवबवत्तीसी १५४८, १५६०, १७१४, १७३१, १७८३ -- 
४--म्रृगावती १५४६०, १६६८ (२)-- 
४---माघवानल कामकदला, १५८४, ३१६००, १६१६, १६४०, १६८६९, 
१७१७, १७३७, १ै८०६--- 
६---अवड चरित्र १५६९, ६६२६, १६३९--- 
७--मघुमालती १६०३, १६६१ (?), १८३७-- 
८न्‍-भौजबरित्र १६२५ १६५१, १६५४, १७२९-- 


नप -ब जय नए 


ब्र एज ॥ 


*डपां की कथा १६३०, १८२५, १८३९, १८८३, शैपद ४, 





रऔैघप६-- ६ 
१०- पिंहासन बत्तीसी १६३६, १६३१,-- हे 
१६--पंचाख्यान-- १६२२, १६४4, १७२२-- ते 
१२--श्रीपाल चरित्र १६५९, १६५७-- रे 


१३---चन्दनमलयागरिरि. १६७०, १७ ०४, १७११, १७३२, १७४७, 
१७७१, १७७६--- 
$४--कामलता ४ ६७८, ओरछा, पजाब 
१५--नलदयमन्ती १५८२, १७१४, १७१८, १५५३, १९११--- 
१६--बैताल पद्चीसी १७३९, ६७८२, १८०९, १८९०-- 
सब से भ्रधिक लोकप्रिय 'माघवानल क्रामकदला' है। यह विक्रम-कथा- 
चक्र की कहानी है। हिम्दी मे इसका झारम्म सोलहवी झताब्दी से ही मिलता है। 
चन्दन मलयाग्रिरि की कहानी का लोकप्रियता की दृष्टि से दुसरा स्थान 
है । इसका हिन्दी में भ्रारम्भ सत्रहवी झताब्दी मे हुआ । माघवानल से लगमगय 
पे बर्ष उपरान्त । 
उधा-चरित्र लोकप्रियता की ६प्टि से तीसरे स्थान पर प्रतीत होती है । 
उसका भी झारंभ सत्रहवीं दाताब्दी से हिन्दी में हुआ। चन्दन मलयागिरि सै 
लगभग ४० बर्च पूर्व । 
जैन-धर्म की नन्‍्दवत्तोसी और नलदमयन्ती की समान लोक-प्रियता विदित 
होती है ।१ 


न्द्‌जरड जा 





१--लोक कथा संबंधों जेन-स्ाहित्य” के जिस निवन्‍्ध का ऊपर उल्लेख 
कया जा चुका है, उसके झचुसार जेनघर्मानुयायियों में लोक-ब्रियता का 
झद्धमान लगाया जाय त्तो यह होगा-- द्ज > 


प्रथम स्थान विद्याविलास रश्स १० प्रन्य 

द्वित्ती य चंदनसलयागिरि छोपाई छ्प्नन्य 

तत्ीय नंदबसोसी चौपाई * ग्रन्थ 

चतुर्थ ३-प्रवंड चरित्र 
२“भोज चरित्र रास गा प्रन्‍्थ (प्रत्येक) 
३-चंद र्जा रास 

पंचम १-गोरा बादल च्ौपाई ह 
२-पंचास्यान ३ प्रन्य (प्रत्येक) 
शै-सदपयवत्ससावलिगा श्रादि । 


सदयवत्स सावलिया पर श्री नाहटा जी से राजस्थान-भारती प्रप्नेंत 
१६४० में जो लेख लिखा है, उससें इस प्रन्य की भव तक मिलो बत्रयम प्रति 
सै० १४६६ को भोस कवि को गुजराती सदेधवर्स चडपई या प्रधर्घ साती 


न! 


कुथ कथा-ग्रन्थ पूरक कृतित्व के द्वारा भी श्रपनी लोकप्रियता प्रक्ट करते 

रहे हैं । डा० माताप्रसाद गुप्त के अनुसार माधवानल कामकदला, ढोला मारू- 
अथा, नन्‍्दबत्तीसी, लक्ष्मणसेन पद्मावती कया के पूरवा कृतित्व कुशललाम, 
जगीजाण, तथा कसी बंगाली कवि के द्वारा प्रस्तुत हुए और बहुत लोक प्रिय 
हुए। “लोरबहा” था 'चन्दायन' मुल्लादाऊद के नाम से पहले पहल मिलतो है 
दोलतव काजी तथा भ्रलाओल ने बंगला में पूरक कृतित्व सहित इसे प्रस्तुत 
किया | सोर का मंनासत सम्बन्धी वृत्त साधन! के मैनासत में मिलता है । 
यही साधन नामाक्ति कथा चतुम्न॑ज को सधुमालत्ती मे साक्षी क्या के सर्प से 
भ्रायी है, दोलत काजी में साधन के अश्न है । दाऊद की रचना में साधन ये 
एक प्ररक कृतित्व के रूप में ही मैनासत का प्रसंग आया है । फिर चतुभ्नजदास 
की मधुमालती में माघव वा पूरक कृतित्व है । नारायनदास की छिताईवार्ता 
में रत्नरग ने पूरक कृतित्व क्या । रत्तरग के वांद देवचन्द ने पूरक कऋृतित्व 
किया । 'अनिरुद्ध उपाहरण क्या” लालदाप लालच ने लिखी, रामदास मे उस 
पर पूरक कृतित्व क्या, और यह रामदास के नाम से ही प्रसिद्ध हुई । इसी पर 
पहारसिह प्रघान का पूरक भू चित्व मिलता है ।* किन्तु इनके अतिरिक्त भी 
श्रौर पूरक कूतित्व मिलते है ! चतुभ्चु जदास की मधुमालती पर माधव के अति- 
रिक्त कवि गोयम न भी पूरक कृतित्व क्या । मृगावती पर भी इसी प्रकार की 
रचनाएं हुई है । मेघराज प्रधान की मृगावती कुछ इसी प्रकार के पूरक कृतित्व 
में आरा सकती है । 'राजा चन्द की वात” पर जो जैन प्रन्य थी भंवरलाल नाहुटा 
को पजाब मर मिला है उसे भी पूरक कृतित्व मानना होगा । इसी प्रकार काम- 
हित वामलता कथा का हरिसेवक का श्रोरछा का ग्रन्थ तथा सभाचन्द सौधी वा 
पजाबी प्रन्थ एक पर दूसरे का पूरक कूतित्व माना जा सकता है । जान की 
पायमलता से भी उसी पूरककृतित्व का रूप दिखायी पडता है । यह भी कहा 
जा सकता है कि ये सभी वृत्त लोक-कथा के रूप म प्रचलित थे, झौर वही से 
मूल लेखक श्रौर उन रचयिताओ ने लिये जिन्ह पूरव' कृत्तित्वकार माना गया 
है । इसको लोकप्रियता के सबंध से उन्होंने यह टिप्पणी दी है--“सदय- 
चत्स फथा का सर्वाधिक प्रचार राजस्थान से रहा शअतोत होता है । केवल हमारे 

सप्रह मे ही इस कथा को (राजस्थातों भाया की ) १२ श्रतियें उपलब्ध हैं। 

बीकानेर फी अनूप सस्कृत लाइब्री से १२, सारस्कती भडार, उदयपुर में ५, 

फुवर मोतीचन्दजी के संग्रह से ३ + अहेद ज्ञान भडार मे ३ प्राप्त हैं ? 

२--देखिये “/हिडुस्तानी', जनवरी मार्च १६५६ --ड्ा० माताप्रसाद ग्रुप 
का लेख | 
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है ।१ जो भी हो, ये लोक-कथाए भी साहिंत्यकारों को भत्यन्त प्रिय रहीं, .- 


और कई प्रकार से इनका अ्रसार-प्रचार -बढा | सावलिगा सदयवत्स विषयक 
कथा साहित्य भी प्रचुर है । इस विवेचन से कुछ उन कथाओं के नाम तो उमर | 


ही श्राते है जो विशेष लोक-प्रिय रही हैं । 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कितनी ही ऐसी कहानियाँ मिली हैं शिमका 
रचना-काल ज्ञात नही, भौर इसी कारगा वे ऊपर की सूची भे सम्मिलित नही 
की गयी । कुछ ऐसी रचनाऐ ये है--- 
सुर सुन्दरी कथा 
उदय सुन्दरी कथा 
अंजना सुन्दरी कथा 
शनिरचर कथा 
माहिरा नरसोी - 
कप्ण-रक्मिणी का विवाह लेखक पद्म भगत! 
वैदक लीला--घ्‌ वदास 
रिश्ाल कुंवर की बात---/नरवदो' रचित 
पना की वार्ता : वीरमदेपना--आ्राह्मएण बल्देव ने श्रजपयनगर मध्ये लिखी 
पंचतंत्र भाषा 
- कालिकाचार्य कथा 
करकंडे महारथ चरित्र 
मयस्त रेहा चौपाई र : 
गोरा बादल : सती चरित 
विक्रॉमांदीत चरित पच दंड साधन ' 


इस सूची से रिसाल कुवर की वात, पंचतंत्र, गोराबादल, विक्रमादीत 


चरित को छोड़ दोष ध्मृक्याए है। मयणरेहा चौपाई के सम्बन्ध में तिइचय- 
यूवंक कुछ कहा नही जा सकता । 
कुछ ऐसी कूतियाँ भी मिल्री है जिनमे कथा का रूप तो है, पर उसे लोक- 


१--प्वरक कृतित्व के सम्बन्ध में सासान्‍्य प्रया यह रहो है कि मूल कृति- 


कार की रचना झौर उसकी भ्रपनो पुष्पिका ज्यों की त्पों रहने दी जाती है, 
पुरक फृतिकार उसमें अपनी पुष्पिका योर जोड़ता चला जाता है । श्रतः पारि- 
भाषिक इस हृष्टि से राजा चन्द की बात झौर कामलता के विविध 
कतित्व एक दूसरे के पूरक नहीं माने जा सकते, न मेघराज प्रधान का 
ही पूरक कृतित्व कहा जायगा । 
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बथा नहीं माना जो सकता ! जैसे १७११-१२ वी एक रचना हैं 'पैंचान राजा 
की क्या -- इसमे छेखक ने बतासा है कि “जाते हो चाहत कह्यो नायक भेद 
झनृप--इसकी शॉली वाद-विवाद की है--- 


यथा--“बाद भये है सधिन में, सुनहु प्रगट चितलाय। 
उत्तर प्रत्ति उत्तर दये निश्चं भेद बताम, 
एक विवेकिलि जानियो, इक श्रविवेशिनि नाम । श्रादि । 

इसका रचना काल यो दिया गया है “सत्तरास॑ अरु ग्रासिये (बआासिये) 
सुदि दसमी सससिवारु 

इसी प्रकार राजा पचक कक्‍्या- मह कथा अन्योपदेश रूपक भरणाली 
में लिखी गयी है ॥ 

“धर्म पाल अर सिद्ध सुमट 

धन सचप पुनि भूष 

भगयो नृपति नारी कवच 

अधम पाप कौ रुप 

पाँचौ राजा भगे 

समभये निज निज पाय 

जस भ्रपजस नृप प्रकृति सौं 

रहो धरनि में छाय 

इसी प्रकार था एक ग्रन्थ प्रवोणसागर भी हैं। यह ग्रन्थ स० १८३८ में 
रचा गया हैं । यह अन्य यो तो कथा-रूप के साथ है किन्तु क्या तो आश्षम 
मात्र है | ग्रत्य तो विविध विफ्यो कया ज्ञान कराने के लिए पस्तुत क्या गया 
है | प्रत कथा भी कल्पना से गूथी गयी है, श्ौर लोक कथा के तत्वी से रहिंत 
है । केवल रचपिलाओो के सम्बन्ध में पूर्वभव मे शिव के गश होने का जो 
उल्तेल है, उस्ती में कुछ लोक-तत्व से अनुकूलता है। इसी श्रकार पन्द्रहवी 
शताब्दी के उत्तरार्ड मे लिखा गया काव्य “त्रिशुवन दोषक प्रबधों भी इसमे 
सम्मिलित नही किया जा सबत्ता । यह कथा युक्त तो है, पर रूपक-कथा है। 
इसवे' इुचपिता कवि श्री जपशेखरसूरि जी ने प्रद्धति, मन श्रौर आध्यात्मिक 
तत्वों को श्रपनी कहानी का पात्र बनाया है। ऐसे भ्राध्यात्मिक रूपक-प्रधन्ध 
के! लिए समस्त कया कवि को कल्पना से ही गठित करनी पडती है। [दि० 
हिन्दुस्तानी, जनवरी माचें, १६५६, श्वी हरिशिकर शर्मा, 'हरीश' का निबन्ध 
पू० ६८) । दूर मुहम्मद वी “अचुराणे बाँसुरी/ भी इसी प्रकार का एक खूपक 
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काव्य है, किन्तु नूर मुहम्मद ने इस रूपक काव्य में भी कथा-तंत्व की रोचकता 
और कुछ विलक्षणता भी संयोजित रखी है । 

ऊपर एक स्थान पर कहा जा चुका है कि इस कथा-परम्परा के कितने 
ही काब्यों का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, घटनाओं श्रौर स्थलों से है । 
जैसे जायसी का पश्मावत चित्तौड़ के राणाओं श्र श्रलाउद्दीन से सम्बन्धित 
है । छिताई वार्ता देवगिरि के राजा रामदेव यादव तथा श्लाउद्दीन से सम्ब- 
न्धित है । लखमसेन पद्मावती के पात्रों मे भी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की कलक 
पासी गयी है । साधवानल कामकंदला से सम्बन्धित नगरों और स्थानों त्तक का 
ऐतिहासिक दंष्टि से अनुसंधान किया जा चुका है। इसी प्रकार शझ्न्य प्रेम- 
कथाओं तथा सामान्य कथाओ्रों में ऐतिहासिक तत्व हूुढ़े जा सकते हैं, किन्तु 
कथाकार के लिए वस्तुतः ये सब नाम ही रहे हैं, भौर उसकी लोक-कथा में वे 
क्रपनी ऐतिहासिकता को भ्रत्यन्त गौण कर बैठे है । ये तो कथाएं' ही हैं, किन्तु 
कुछ ऐतिहासिक दृष्टि वाले काव्य भी लोक-तत्व श्लौर लोक-कथा तत्वो से 
भाक़ान्त हो गये हैं । ह 

हभ्मीर रासो इंसका एक ज्वलंत उदाहरण है । जोधराज का हम्मीर रासो 
रासो परम्पश के लोक-तत्व से भ्ौत-प्रोत है । उदाहरणार्थ-- 

मीरमाहिमा के निष्कासन के कारण का वृत्त--हूप-विचित्रा के श्रदृभ्रुत 
कथानक की सृष्टि | यह कथानक रूढ़ि पृथ्वीराज रासौ में 'हुसेन कथा! में भी 
मिलती है । चतुमुज की मघुमालती में भी हैं इसका स्रोत लोक-मानस है! 
इसका इतिहाससे कुछ भी सम्बन्ध नही 

शिवजी पर चढ़ाया हुआ हम्मीर का शीश अलाउद्दीव को आदेश देता 
है | श्रलाउद्दीन तदनुसार समेश्वरम्‌ में जाकर प्राण त्यागता है । 

घन्द्रकला तेत्य का विधान जिसमें महिमा के भाई ग्मरू के बाण मे 
चन्द्रकला नर्तेकी घायल होकर गिर पड़ी, उत्तर में महिमा ने वाण छोड़ा 
जिससे श्रलाउद्दीन के सुकुट गिर गये ६ 

हम्मीर श्रौर झअलाउद्दीन देवों और पीरो को याद करते हैं ओर ये शाकर 
सहामता करते हैं ३ 

इसी प्रकार 'गोरावादल” की कथा मे भी ऐसे लोक-कथा के अंश सम्मि- 
लित किये गये हैं। उदाहरणार्थं जटमल कृत 'योर-बादल की कथा” में योगी 
की कृपा से मृग-चर्मं पर बैठकर सिंहल ढोप पहुँचना । हि 

अलौकिक तत्वों से कथानको को युक्त करने की प्रवृत्ति इस काल में इतनी 
प्रबल थी कि बड़े महात्माओं के चरित्रों मैं भो इनका समावेश कर दिया गया 
या। वि० सं० १३१४ मे प्रमाचंद्र सूरि ने 'प्रभवक चरित्र में सिद्धेसेल दिवा- 
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कर के सम्बन्ध में लिखा है कि वे एवं बार चिटकूट पर्वत पर पहुँचे ॥ वहाँ 
उन्होने एक अद्भुत्त स्तम्भ देखा | उन्होन स्तम्भ की परीक्षा करके कुछ ऐसी 
अदुभ्भुत प्रौधध बनायी कि उसके प्रयोग से उस स्तम्भ मे छेद हो गया । उप्तभे 
पुस्तकों का एुक विद्याल सम्रह था एक पुस्तक में से उन्होंने सुव्ण सिद्धि फा 
प्रयोग सीखा, श्रौर सरसों से घोडें बनाने की विद्या जानी । वहाँ की शासन- 
देवी को भय हुआ कि झ्रागे की बातो का झान हो गया तो उनका दुरूपयोग 
हो सकता है झ्त उसने वह पुस्तक छुराती ऋर जैसलमेर के भण्डार मे गुप्त 
स्थान में पहुँचा दी । सिद्धसेन णी ने उन सीखी विद्याओं का उपयोग कर्मार 
के राजा देवपाल दी सहायता के लिए क्या, जिससे उस राजा ने इन्हें 
“दिवाकर' की पदवी से विभूषित क्या । 


घुरातन अवध में 'चित्रदूटोत्मत्ति प्रवध/ चित्तीड के वसमे से सम्बन्ध रखता 
» | उसमे दाने द्वारा सनुप्य को कडाह से पकाने की योजना के सफल हो जाने 
पर मनुप्य द्वारा दाना ही कडाह में डाल दिया गया, जो मूंगामोती में परिणत 
हो गया, इस अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी का एक रूप मिलता है। यह इस 
प्रववर हैं -- 


शिवपुर के राजा चित्राँगद की सभा में एक योगी भतिदिन 
छ महिने तक भ्ाता रहा । राजा ने बारण पूछा--- 

योगी ने कहा--भुमे एवं सिद्धि में क्रापकी सहायता भ्रपेक्षित 
है ॥ श्राप देवी श्रष्टमी के दिन तलवार लेकर छूटाद्ि पर आइये | 
राजा यथावसर झूटांद्रि पर गया । रानी को पता चल गया, उसने 
पीछे से मतती को भी भेजा । वर्हा अभ्नि-कुण्ड था। जब गोगी 
रनान करने गया, तब मत्री ने राजा से कहा वि यह श्रापको इस 
कुण्ड की परिक्रमा करने के लिए कहेगा | श्राप वहियेणा कि पहले 
आप परिक्रमा देकर बता दीजिये । राजा ने ऐसा ही किया, जब 
*  गगी बताने के लिए शभ्रर्निकुण्ड की परिक्रमा देने लगा तो राजा ऋर 
मत्री ने उसे श्राम मे घकेल दिया । उप्तमे गिरते ही वह स्वर्णों पुरछप 
हो गया । उसे राजा घर ले भाया । इससे उन्हे घन की कमी न 
रही । तभी उन्होंने चित्रछुट या चित्तौड़ का किला बनाने का 

निएचय किया * श्रादि। पर 
इस सस्कृत ग्रन्थों के उदाहरणो से हमने मह प्रकट करने का प्रयत्न किया 
है कि ये लोक क्था-तत्व किस प्रकार भाभारिक वृत्तो में भी ऐतिहासिक भझारथा 
वे” साथ नियोजित हो जाते थे । ये वृत्त चाहे रजा से सम्बन्बित हो, या कसी 
योगी था महात्मा से । महात्माशों सम्बधी अलौक्विनतत्वों वी परम्परा श्रपनी 
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पूर्ण प्रवलता से आगे भक्ति-घारा के भक्तो में भी विद्यमान मिलती है। 
इस कथाश्रों मे मिलने दाले कुछ सामान्य तत्त्वो की ओर श्री ऐम० आर० 
मज़ूमदार ने ध्यान झ्राकदित कराया है । उन्होंने लिणा है कि-- 

“इनमें सबमे एक सामान्य तत्व यह था कि इनमें चमत्कारिकता की प्रघा- 
नता थी : जादू-टोना, जंत्र-मंत्र, भनुष्य शरीर का परिवतंन, मृतक का पुनरुजी- 
धन, एक शरीर से दूसरे क्षरीर मे (परकाय) प्रवेश आदि बातें खुलकर काम 
में लायी जाती थी । ऊत्त-जलुल जीवन के कृत्यों का भी कम उपयोग नही था। 
कुछ का तो चूज्ञआ्रा चातावरएण था, जिसमे यात्राओं ओर व्यापारिक उद्योगो 
का वर्णन रहता था । चोरी-जारी, पर-स््री-आकपंरा झौर उन्हें भगाने की 
घटनाओं को भी छोड़ा नही गया था। 





इनमें एक निर्बन्ध समाज का चित्रण है । इनमें जिन बातों का जिक्र हैं 
थे हैं सह-शिक्षा तथा स्त्री की स्वतन्त्रता, उनकी झिक्षा तथा ललित कला-दक्षता, 
हंठी स्री का चरित्र, श्रत्यन्त संस्कृत तथा निप्ठाबान वेश्या; सामान्य शिक्षा 
का भसार, श्रत्मन्त उम्र तथा स्वोद्मूत प्रेम, अ्रथवा विश्वासघात, ये प्रमुख 
भ्रभिष्नाय हैं; साघारणत: झाकस्मिक रूप से श्रथवा जानबूमकर वियुक्त प्रेमियों 
की दुर्दशा का सूच कहानी मे भ्रावेगमय रोचकता बनाये रहता है | भ्रहेलिका 
के उपयोग का बहुत झोक है । नायिका का विरह युक्त वारहमासा तो 
झवदध्य ही ग्रिलता है ।””१ 

# ने लोक-कयाशों में मज्गुमदार डारा बताये गये तत्थों का तो समावेश 
मिलता ही है, इनमे से एक बात विशेष ध्यान श्राकपित करती है। प्रायः 
प्रत्येक प्र म-कथा सें “बारहमासे” का प्रयोग भ्रवव्य हुआ है। यों तो इन कथाप्रों 
में श्लोर भी कई प्रकार के फलत्मक-रूपो का उपयोग जहाँ-तहां मिलता है, कितु 
बारहमासा” तो जैसे इन कथाओं का एक शनिवाये अज्भ ही हो । स्वाभाविक 
भरे म-धाधाओं मे इसे छोड़ा नहीं गया | उघर सिंदेशरासक जैसा प्रमत काव्य 
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'सतवती' ही होगी | इन कथाझो मे सत चिपयक एक अन्तर्धारा निश्चय डी 
व्याप्त है । सामान्य लोक-कथाझो मे इस सत से जीवन की नीच को इृढ किया 
गया है, उधर कुछ घार्मिक पौरासिसिक ग्रायाश्रो मे सतत को 'शक्ति' के रूप में 
दिखाया गया है । सत एक ऐसा प्रबल अस्त है, जिसरा वार विफल नही होता 
और उसे स्पर्श नहीं क्रिया जा सकता । ईश्वरदास नौ 'सत्मवती' बंथा इसना 
एक उगह रण है । जहाँ तक यह सत मैना बे सत की भाँति टृढ प्रोम की कसौटी 
रहा है, वहाँ त्ऊ॒ तो उसे सामान्य चारित्रिक तत्व माना जा सकता है, उससे 
कवियों वी भाव-सीन्दर्य श्रौर भाव थी रऊजज्वलतां वी शभ्रनुभशूति वा अबसर 
मिला है, पर जब यह “सत' एक शअलौकिय' सत्ता क॑ भाँति दिव्य शक्ति दा रूप 
श्रहण बरता है, तो लोकक्‍्मानस की भूमि पर ही हमें पहुँचा कश यह्‌ पझपना 
झभीष्ट सिद्ध करता है । 

ऊपर दी गयी सूची के सम्बन्ध में कुछ भ्रन्य बातें भी ध्यान देते योग्य हैं । 

वीसलदेव रास की हम “वीरक्था' नहीं मान सकते । वह एव' प्रवार से 
भ्रेम-कथा ही । 


डगवैकथा यो तो पौराणिक कसा है, और एक शाप और उसकवी मुत्ति स्त 
सम्बन्धित है, किन्तु कथा के समस्त तन्तु प्र मकथा विपयक हैं ) घोडी नाधिका 
है जो रात में श्रपने मूल अप्सरा रूप मे आ जाती है, और दिन में घोड़ी बस 
जाती है । राजा दग को उससे प्र॑म होगया है,भौर यह उसी के साथ रहता है । 
उसी के लिए अन्त में युद्ध मी होता है | श्रत इसे प्रेमवथा ही मानना समी- 
चीन प्रतीत होता है । मृगावती म इसी कथा का लोक*रूप मिलता हैं । इसमे 
नायिका ह।रशी बनती है ! 


समयसुन्दर के नाम से एवं मृगावती मिलतो है । यह कुतबन वी भृगावतती 
लही । यह भृगावती उदयन की सा है | इसबा सवध उदयन बचा से है। 

रूपमजरी नददास जी ने घामिक श्रौर साम्प्रदायिक दाशनित्र शौर भत्ति- 
विषयक तस्खो को हूृदयगम कराने के लिए लिखी है. किल्‍्तु है. प्ले सज़शा ही. । 
इसे लोक तत्व युक्त प्र मकथा नहीं माना जा सकता है । 


येलिकृष्णा रुक्मिणी भक्ति भाव से युक्त होते हुए भी प्रधानत प्र मकथा 
ही मानी जानी चाहिये | इसी प्रकार उपा कथा या उपाहरण पौराशिक 
होते हुए भी प्रेसकथा ही सानी जायगी । यो तो इसका तात्िक मूल्य भी 
है । उधा-कथा सुनना झूरी उतारने के लिए एक टोटका भी है । 

चन्दन मलयागिरि की कथा अका आमिली' वे लोव-क्था चक्र की है । 
इसे बस्तुत तो भ्रंसमकथा नहीं कहा जा सकता । यह देचित्य युक्त है 
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हमने उक्त सूची मे कितने ही रासो नामक काव्य सम्मिलित नही किये। 
जैसे पारीछत् रायसो, आदि । बात यह है कि ये रासौ ऐतिहासिक ही हैं, 
वास्तविक कहानी तत्व इनसे नही. इस हृष्टि से थे पृथ्वीराज रासौ, हम्भीर 
रासौ, वीसलदेव रासौं से भिन्न है । 

भोराबादल की भूमिका विषयक कथा तो प्रेमकथा है किन्तु प्रमुखता 
गोराबादल' की होने के कारण यह वीरकथा मानी जानी चाहिये । 'जानकी 
विजर्या थों तो धाभिक वृत्त ही हैं, किन्तु जानकी जी की देवी रूपी वीरता का 
बणोन होने से इसे वीर कथा में रखना ही समीचीन श्रतीत होता है । यह 
'शञावत” परंपरा की कृति भ्रतीत होती है । “हक्मिणी मज्भल' भी यो तो वैवा- 
हिंक गीत सा विदित होता है, श्रौर घामिक महत्व भी इसका विदित है,भवित- 
तत्व भी हैं । किन्तु मुलतः प्र मकभ्ा ही है, बेलि की कोटि में ही मानी जानी 
चाहिये । 

जानकवि ने लगभग २१ भ्रेमकथाएे १६७४५ से १७२० के वीच लिखी | 
हमने उक्त सूची में केवल कुछ प्रमुख कथाएँ ही सम्मिलित की हैं । 

इसी भ्रकार संत्त कवियों की परिचिट्र्याँ भी कितनी ही है | सूची मे जिनका 
उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त निम्नलिखित श्रीर ग्राय हो चुकी हैं. त्रिलीचन 
की परिचई, धना जी की परिचवई, रैदास की परिचई, रांका-बांका की परिचई, 
सेऊ सम्मद की परिचई, इनके लेखक हैँ १७ वी झताब्दी के प्रनंतंदास | हरिदापत 
निरंजनी की परिचई तथा सेवादास की एरिचई (१८वीं झदी) तथा 
नैप्णनों की वार्ता भ्रादि 


, भन्‍्य कथाओ मे ये ग्रत्थ भी और सम्मिलित किये जांयेंगे--- 


१६०७ ढीला मारवणी चौथाई : हरराज 
दसमस्कघ भागवत्त भाषा : नस्हरदास बारहठ 
रामचरित्र कथा न 
अहिल्या पूर्व प्रसड्भू क्र 
नरसिंह भ्रवतार कथा हा 


अवतार चरित्र कि 

रामायण विश्वनाथसिह 
१८०१५ हरिदौल चरित्र बिहारीलाल 

मकरघध्वज मेघराज प्रधान 


| 
5६७७ रशणखारासा दयालदास भाद 


रृठर८ 
श्ध्८ष८ 
१८१२ 
१८११ 


१श्र८ 
१६६३ 


१६७० 
श्श्प्र 


रुजविलास 

ज मिनि पुराण 
विक्रम बत्तीसी 
कृष्ण चन्द्रिका 
विक्रम विसास 
जैमिनि कथा 
मेनसत के ऊत्तर 
सुदर्शन चरित्र 
सशोधर चरित्र 
ओखाहरः 
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ग्रजवासी दास 
रतिभाव 
अखराज 
हे 
नेवजीलशल दोक्षितत 
कृप्णदास 
गगा राम 
नद 
नद 
परमानद 


हिन्दी के कथा-साहित्य की कथानक रूढ़ियाँ 


प्रञ्म मत चरित्र 
१--खत्यमामा से नारद रुप्ट १--नारूद सत्त्यमामा के कक्ष में 
गये तो घह श्णज्ार में सग्न 
सोता चरित में भो सीता से नारद रुष्ट २--नारद को दपंण में देखकर 
नाक भौं सिकौड़ी 
२--सत्यमायथा को सौततिया डाह से जलाने का नारद जी का 
संकल्प । 
बे+-नारद का कुूंडनपुर में जाकर रुविमणी को देख कृष्ण से 
उसके विवाह की भविष्यवाणी । 
चित्र का अभिष्राय ४---रुक्मिणी का चित्र मेज कर नारद ने कृष्ण को 
बहुत्त प्रचलित मोहित किया 
५--डक्मिणी के भाई ने शिशुपाल को रुक्मिणी की 
लग्न भेजी । बह श्राया | नारद ने उसे नगर में 


अबेश करने से रोका | 
तु० सोताहरण, संयोगिताहरए,६---#प्णा हलधर सहित कुडनपुर गये भौर 
सुभद्वा-हरण रुक्मिणी की बुआ की सहायता से प्रमोद- 


वन में पूजा को गयी रुक्मिणी का हरख्य । 
७>-शिश्ुुपाल-कप्ण में युद्ध ॥ नामफाँस में । 


*शुधफ 
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८--रक्मिणी तथा सत्यभामा में,दाते जिसके 
पहले घुत्र दूसरी उसके चरणीो में केश 


रखेगी । 
६--दोनों के पुत्र जन्म । 
छु० प्रथम पुत्र को घोरो (६०--र्ूकिमिणी पुत्र को एवं दैत्य चुरा ले गया । 
सीता के भाई भामडल को यह दैत्य पूव जन्म का राजा हैमराय था 
चोरी जिसकी स्त्री को परुर्वे जन्म में रुविमणी-पत् 


समु राजा के रूप में हर ले गया था । 

११--एवं पत्थर के सीचे उसे दवा दिया ॥ 
१२--मेघकूट नरेश काल सवर अपनो रानी 
क्मक्माला सहित ऊपर विमान द्वारा जा 

रहे थे, विमान वहाँ स्वय रुक गया । 
नल-कथा, कबी र-कभा, १३--विप्रान नीचे उतरा, पत्थर के नीचे से बालक 
भामडल-कया सीता को निकाल कर घर ले गये। उसे अपना पुत्र 

चरित मे घोषित किया--ताम रखा प्रयूम्न ५ 
१४---इ८्ण रुकिमिणी के पुभ-शोक को देखकर नारद 
जी पु डरीकपुर में जिनेन्द्र बी शरण में पहुँले 
प्रसू सन वा वर्तमान वृत्त श्लौर पूददृत्त जानना, 
उसे कृष्ण-रविसणी को बत्ताना । 

तु० कोरव-पाण्डय का १५--प्रद्यूम्न से सबर थी दूसरी रानी के पुत्रो 


द्वप, नल-भाभाका है ८, क्प्रे दंध । 
ज्ञाहर तया भश्ररजन-सरजन १६--द्7वं पी भाई भ्रद्म्‌ मत को विजयार्घ शिखर पर 
इं व, श्रादि मारने ले गये पर वहाँ उसे अमूल्य मरिए जटित' 
ग्राभूपण मिले 


१७--कालमुफा में ले गये, बहाँ से जीवित 

शेंप्जसागर गुफा मे ले गये वहाँ नाग को पराजित 
कर नाम शब्या ले लौटा ! 

१९--ेब रक्षित बावडी मे ले गये । देव ने आधीनता 
स्वीकार की और मकर की ध्दजा दी । 

अह्यादादि भक्तों की कथा २०--जलते अग्निकुण्ड मे से जीवित निकला । 

२६-मेषाचार पर्वत से जीवित लौटा, कु डल भेंट 
भें लाया । 

२२--श्रःय झनेक सकठटठों से पार निकला [ 





ढोला के ऊंट ने सारः का 

बाग उजाड़ा, हनुमान ने 

रावस्प का बाग उजाड़ा । 
शफद चौथ कथा 


लव-कुझ-राम-लक्ष्मण, 
अजु लत झौर उसका पुत्र 
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२३--विपुलन मे सर्वाज्ज सुन्दरी तपस्या करते मिली, 
उससे देवाज्ञा से विवाह ॥ 

२४--सपत्नीक घर लौटा ! 

र२५--**"**का मोहित होना । 

२६-+अरद्यू मन का उससे दोनो विद्याओ्रो को ले लेना । 

२७-राजा संवर तथा प्रद्यू म्नन्‍्युद्, नारद द्वारा 
निषटारा, द्वारका लौटना। 

२८-दुर्थोचन की पुत्री... .. 

२९--भी ल का रूप घारण कर ले झाना । 

है०--माया-रचित घोड़े से भानुकुमार को हरा देना 

३१-- सत्यभामा का बत्य--उसमे घोड़ों को चराना 

९“ अाह्मयएणा रूप रख कर सत्यमामा के यहाँ भोजन 

करते-करते उसे थका देना । 

इ३--वमस से उसका घर भर देना | 

इ४--मायावी रुक्मिणी के केश देकर माया द्वारा 
सम्पूर्णा स्लियों की नाक कटवाना 

रेक्‍--सत्यभामा की शिकायत पर हलघर ने रुविमणी 
पर सेवकों को सेना भेजी, जिसे प्रद्युम्त ने 
विद्यावल से बाँध दिया । एक को खुला 
छोड़ा । 

है६--बल्देव स्वयं शभ्राये : भ्रद्य मन ने उन्हे सिंह बना 
दिया हलधर गिर गये, सज्जित हो लौट गये । 

३७--डक्मिी ने ब्राह्मण के रूप मे पुत्र को पह- 
चाना, उसको बहू के समाचार भी जाने 

३े८झ--पिता कृष्ण से मिलने माता को लेकर सभा 
में पहुँचा और ललकारा कि मैं कृष्ण की श्रार- 
वल्लमा का हरण करके जाता हूँ, कृष्ण 
अपनी दाक्ति से जीत सके तो दे ॥ 

र६--प्रद्यू भन तथा कृष्ण की सेना में युद्ध--कृष्ण 
सेना की पराजय । द 

४०---प्रद्यू मत कृप्प के मल्ल युद्ध की तैयारी । 
सारद का निपटारा करना, भ्रद्युम्न कां परि- 
चय देना । 


बे भर न 


४१--रुक्मिणो ने ऋद्ध होकर सत्यभामा के केश 
मुडबाकर, उससे पैर मलवाये | सत्यभामा का 
मनोमालिन्य । 
४२--कैटभ ने कृष्णा को हार दिया । वे जिस रानी 
वो उसे पहना देंगे उसी के गर्भ से वह स्वयं 
जन्म लेकर अपने पूर्व भ्राता अद्यू मन का साथ 
देगा । 
४३--छष्ण ने हार सत्यमामा को पहनाया, पर 
सत्मभामा के उस गर्भ को प्रद्यू मन ने जाभवन्ती 
के उदर मे स्थानान्तरित कर दिया ! 
४४--सत्यभामा के दूसरा गर्स 
४४५--दोनो के पुत्र जन्म ॥ 
४६--रुक्मिणी ने अपने भाई रूपवान की दोनो कुमा- 
रियो का विवाह दोनो कुमारो से कर देने का 
परामर्श । 
४७--हूपवान ने कहा, डोमो को लडकियाँ दे दूगा, 
तुम्दे नही 
४८--पअ्रद्यू मत ने दोनो कुमारों को डोसों का रूप 
देकर कु डनपुर भेजा । 
४६--झूपवान की कुमारियों को लेकर द्वारका भ्रमाया 
तब दोनो कुमारो से विवाह हुआ । 
५०--अप्णादि के मृत्यु के समाचार पर प्रदय मन ने 
तपस्या की कौर निर्वाणए भास किया । 
हनुमान चरित्र 
१९--विद्याघर महेन्द्र ने अपनी पुत्री अजना का 
सबध राजा भरह्लद्भ के पुत्र पद्रतजय कुमार 
से किया । 
घु० नल-दमयम्ती ३--सवनजयकुमार अरहृदय होकर विवाह से ३ दिन 
पूर्व प्रहस्त के साथ अपनी ससुराल में श्रजना 
को देखने गये । 
इ--पत्ति में अश्रद्धा के कारण अजना का एकान्त 
वास । 
४--राबण की सहायता के लिए झुबेर से युद्ध 


घु० भल-जन्म, जाहर- 
पीर, 


नस-जन्म, 


३० 


(रः १६३३ :सं०: 
ज्ि० १८४६ :सं०:] 


भ्रंजना का मिष्फासन - 


मर 


करने जासे पर मानसरोवर पर वियोगी चक्र- 
वाक को देखकर पवनंजय विमान से उसी 
समय अंजना के पास पहुँचा । चलते समय 
निशानी देते जाना । 

#गर्भ प्रकट होने पर इब्सुर-सास तथा माता- 
पिता द्वारा अजना का परित्याग, निश्ञानी को 
भी न मानना । 

६-- पुत्र हनुमान होने पर राजा श्रतिसूर्य (जो 
अजना के भामा थे) उसे ले गये ! 

/७---मार्म में बालक हनुमान विमान से गिरा, पर 

ढ़ चोट नही लगी ! 

८--पि्रवन॑जय युद्ध से लौटे तो अंजना को दूंढने 
निकले श्रौर अजना जहाँ मिली नही कुछ 
समय रहे । 7 हे 

६-हंश्मान के दो विवाह : शुपरणंखा की पुत्री 
अरनंगपुप्पा से तथा सुग्रीव-सुता पद्मरानी से । 

१०--राज़ण की युद्ध में सहायता । 
११--रम की सहायता करना । , 
4२--अत में योग-साधंना से परमात्मपद | 


सुरति पचमी 


६--कमलश्नी ने मुत्रि को आाहार दिया, जिसमे 
मुनि ने पुत्र होने का वर दिया। पुत्र हुआ 
अव्यसुदत्त 

र-कमलक्ी को उसके पत्ति धनपति ने निकाल 
दिया ॥ माता-पिता को सदेह मत्री के सम* 
माने पर कमलक्षी को आश्रय देना । 

डईे--घनपति का दूसरा विवाह--प्रुत्र बन्घुदत्त 

४--भव्यसुदत्त तथा बच्चुदत्त जहाज से व्यापार 
को] 

४-“आार्ग में भव्यसुदत्त को जहाज से छोड़ दिया, 
अह भटकता हुआ जिन मन्दिर में पहुँचा । 

६--बहाँ रूपमाला से विवाह और राज्य-प्राप्ति । 


लि० परमाल श्ागरा 


७--समोग से फिर बन्धुदत के लौदते जहाज 
भव्येयुदत्त को मिले | उसमे सपत्नीव वहू घर 
को चज्े 
८--ममार्म में बन्चुदत्त मे पुन धोखा देकर भव्येसु- 
दत्त वो छोडकर जहाज चला दिया । 
€६---भव्येयुदत्त मटकते हुए चला | यक्ष वी सहा- 
यता से सेज्यनाग, भुदरी शभ्रौर पचवरन 
माशिक लेकर लौटा । 
१०--शजा के महाँ ली के लिए बन्धुदत्त से न्याय 
चाहना । बच्छुदत्त को दण्ड | 
११--बन्धु दस्त भेदिलीपुर के राजा यो भव्येसुदत्त 
वी स्त्री छीनने के विचार से चढा लाया । 
१२--मभव्येसुदतत ने राजा को हराया । राजा ने 
अपनी पुत्री उसे दी । 
१३-तीयथंयात्रा दोनो पत्नियों बे साथ । 


राजा पीपा की कथा 

2--सागरोन पाटन था सीची राजा पीपा देवी का 
उपासव । देदी ने प्रसन्न होवर वहा जि मुक्ति 
चाहो तो रामानन्द बे शिष्य बनो ! 

३--शामानन्द ने पद्चमेक्षा के लिए कहे वि मधघ- 
बूप मे ग्रिरो ।ये गिरने को तैयार हुए तो 
शामानन्द ने शिष्य बनाया । 

४- द्वारिवापुरी जाने लगे [तो सथ रॉनियाँ साथ 
चलने का हुई*, पर केवल सीता साथ रही ॥ 

#£“-दोनो इदेवराराघन म लगे, उनवीी कई बार 
परीक्षा हुई, जिनमे पार उत्तरे । 

श्रीपाल चरित्र 

१-- रानी कुन्दप्रभा मे स्वप्न देखा | 

र२--र जा अरिमदंन नें फ्ल बताया वि यशस्वी 
सुत श्रीपात होगा । 

इ--श्रीपाल विता की मृत्यु पर चन्नवर्ती राजा 
हुए । 
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ड--श्रीपाल को दुष्ट रोग होना । अपना राज्य 
छोडकर श्रन्यत्र जाना । 

५-- उज्जैन के राजा पहुपाल की छोटी पुत्री मैना- 
सुन्दरी के कर्म पर विदवास के बगरण उसके 
पिता का चिढ़कर कुष्टरोग रोग्रस्त क्षीपाल से 
विवाह कर देना । 

+ स्पथती-कचा, ६--श्रीपाल तथा म॑नासुन्दरी का जिन राज की 

पूजा करके कुप्ट रोग दूर करना | 
७--श्रीपाल का अ्रमणा : एक स्थान पर एक विद्या- 
धर को भंत्र-सिद्ध करने भे सहायता देना 
क--विद्याघर ने बदले में जलतारिणी झौर शत्रु- 
निवारिणी विद्याएं दी । 

&€-- कौश्चाम्बी के घवल सेठ का जहाज झटंका तो 
बलि के लिए श्रीपल की वन में से पकड़ ले 
जाना । 

१०--श्रीपाल के स्पर्श से ही जहाज चल पड़ा । 

१६१--सेठ ने श्रीपाल को पुत्रवत्‌ मान साथ लिया । 

१३--श्रीपाल ने चोरों से सेठ की रक्षा की शोर 
अ्रम्त में चोरो को भी मुक्त कर दिया। चोरों 
ने रस्नों के सात जहाज श्रीपाल को दिये । 

सुरतिपंचमी कथा १३-हंसद्वीप में सहस्नकूटन चैत्यालय के फाटक को 

हाथ से खोल देने के कारण भविष्यवाणी के 
अनुसार वहाँ के राजा .की पुत्री रैनमंजूपा से 
विवाह 3 

१४--रैनमं जू पा के साथ श्रीपाल सेठ के जहाज पर 
आ्रागे चला । 

१५--रैनमंज़ूषा पर सेठ मुग्ध ! 

१६--सेठ ने क्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया । 

१७--बलात्कार करने के लिए प्रस्तुत सेठ से चार 
देवियों का प्रकट होकर रैनमंज़ूपा की रक्षा 
करना है 

१८---धवल सेझ को दंड से रैनमंजुपा ने बचा 
दिया ॥ 


> रश४ न 


१६--श्रीपाल समुद्र मे तर वर कु कुमपुर पहुँचा । 

२०--वहाँ के राजा की लडकी ग्रुणमाला से विचाह 
क्योनि भविष्यवक्ता मुनि ने बताया कि जो 
सैर कर आयेगा उससे विवाह होगा 

२१--घवल सेठ का जहाज उसी दीप मे पहुँचा । 
प्ैेठ ने श्रीपाल को पुत्र बताकर उसे प्राण 
दण्ड की थाज्ञा दिलायी । 

२२--श्रीपाल के बताने पर जहाज पर रैनमजूपा 
से मिल समस्त समाचार जान ग्रुणमाला ने 
श्रपते .विता को बताया ॥ 

२३--श्रीपाल की मुक्ति, सेठ को प्राणदड | 

२४--श्रीपाल ने सेठ को प्रार्यदड से बचाया ६ पर 
हृदय के फट जाने से सेठ की मृत्यु 

२५--ओपाल का विवाह-# दनपुर के राजा मकर- 
कैतु की पुत्री चिज्रेखा के साथ । 

२६--कचनपुर के राजा वज्बसेन की €०० पुत्ियों 
से विवाह । 

२७--कु कु महीप के राजा यश्सेन की १६०० पृत्रियो 
से विवाह--यह्‌ विवाह झ्ाठ पहेलियी 
की हल करके हुआ 

रुू--अन्य बहुत से विवाह । समस्त शरानियो को 
लेकर कु कुम द्वीप में । 4 

ए६--मैनासुन्दरी से मिलने वा निश्चित। समय श्रात्ते 


ही श्रीपाल शकेजा रात्रि के भ्रनि कम मे 
घर पहुँचा । ! 
३०--मैवाशुन्दरी झऋपने उचन के झनुस्तार के 


उस अन्तिम दिन तपस्विनी होने को भस्तुत । 
२३१--्रीपात के पहुँचने पर भ्रन्नज्या स्थगित, समस्त 
रानियाँ बुला ली गयी । 

३२- मैनासुन्दरी के रहने से धर्म की हृष्टि से मैना- 
सुन्दरी के पिता को कम्बल झोढ कुल्हाडी लेबर 
बुलाया । 

३३--भय से मैसासुन्दरी के झाता-पिला का यथा- 

देश झाना । 
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शे४ं--मैंनासुन्दरी तथा श्रीपाल का उनवते चरणों में 
गिर कर कर्म का महत्व सिद्ध दिखाना | पित्ता 
का लज्जित होता । 

३५--श्रीपात का युद्ध भे राजाओं को दमन करते 
हुए अपने रौज्य मे लोटना । 

३६--अभपतले नगर चम्पानती को भेरना। वीरदमन 
से (जो झासक था) युद्ध । वीरदमन हारा । 

३७--भीपाल राजा बारह सहस्त्र एक सौ झ्राठ पुत्रों 
का जन्म ॥ 

३८घ--राजा का श्रन्त भें दीक्षित होकर बन में 
जाना । 


भक्त महात्म्य 
[ले०--गगासुत कडा निदासी__. हु 
र० शिवण०ण मण्ही | १--श्रजामिल की क्या--- 
अ-अ्रजामिल धमंभ्रष्ट और वेश्यारत 
आ-- ग्राम निवासियों ने हास्य में श्रजामिल 
को भक्त बता उनके यहाँ झतिथि सतों 
को ज्षेजा । ७४ 
इ--सतो ने कहा-अपने पुत्र का नाम नारा 
यरा रखना । 
ई--मृत्यु समय “तारायणा! पुकारने से मुक्ति। 
२->“मो रध्वज--भ्र--यमदूतो वा देखना कि मोरध्वंज 
के नगर की रक्षा सुदर्शन चरता है, 
४ भ्रन्न, तौटना । 
का--धर्म को भक्त वा रुप दिखाते ईश्वर 
मोरघ्वज की परीक्षा वे लिये गये । 
इ--धर्म को सिंह बनाया । 
ई--सिंह वे लिए प्रसन्ततापूर्ववा पुत्र वी बलि 
मोरध्वज ने दी । न 
ईइवर तथा भर्म था बर देना । 
उ--भवतो मे बेश में सात चोरों ने रानी 
कप मारकर घन लिया | 


रे पड 


ऊ--बन मे राजा मिला चोरो को क्षमा 
कर साथ लाया ।[ 
ए--चोरे के चरणाश्ृत से रानी जीवित | 
ऐ---राजा का नरक जाता, वहाँ माता पिता 
को रोते देख उनकी मुक्ति के लिए 
प्रयत्न । 
औ-च्रतो के साथ चित्रगुप्त के पास 
जाकर उन्हें नरक से छुडाना ॥ 
३--राजा फो फचा 
१--स्वपच को गौदान 
२--उसस छीन कर ब्राह्मण को 
४--प्राह्मण के यहाँ से गो मांगकर फिर राजा 
की गायो में । 
४--राजा ने फिर उस गौ का दान किया । 
५--अभिशाप से राजा गिरगिद हुआ १ 
६--ऋष्ण हारा उद्धार 
४--कृष्णदत्त विप्र फी ल्ली की कघा 
१--ऋष्णदत्त विश वी स्त्री पतिव्रता * 
२--प्रति के परदेश जाने पर स्त्री ने ग्ुरुदीक्षा 
नारद से ली 
३--पत्ति लौटा, पत्ती पर क्रुछ पत्नी मे 
समभाने पर नारद से दोक्षा लेने का 
न विचार १ 
४-“नारद ने सूर्य-स्नान का आदेश दिया ॥ 

«- ट्ैणाबाह्रण के बहकाने पर क्प्णदत्त विश्न 
बिना स्नान लोटा और दीक्षा का समय 
राला | 

६--ऋुष्णादत्त विप्र दम्पत्ति की मृत्यु । 

७---कूष्णदत्त विप्न का राजा के हाथी के रूप में 
जन्म | उसवी रत्री का राज कन्‍्या-रप से 
जन्म । 

“हाथी तथा कन्या स॑ पं मे 

€-- कन्या दे स्वयम्वर वी घोषणा पर हाथी 
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का भोजन छोड़ना । कन्या द्वारा परित्तोप « 
देने पर खाना 
१०--छवयम्बर सें कन्या ने हाथी को वरमानों 
दी । 
११--डाजा क्रुद्ध। नारद ने भाकर हाथी को 
४ दीक्षा दी, तो वह कुमार रूप में परि- 
खत । 
१२ कुमार तथा कन्या का विवाद 
५--नहुप की कया 
१---नहुप का इन्द्रप्द के लिए श्रदवमेघ. / 
२--नहुप के श्रहंकार को देख नारायर ने उसे 
दीक्षा लेने के लिए कहा। नहुप वो 


श्रस्वीकार । 
३--गौतम-शाप से सहस्त्र भग होने पर इस 
छिप गये १ 


४--इन्द्रासन पर नहुय 
५--इख्द्राणी से मिलने सप्तऋषिमों की पालवी 
.  प९॥ 
६--ससऋषियों के श्ञाप से सर्प होना । 
७--शाप व उद्धार युद्धिप्ठिर द्वारा होगा। 
८--युधिष्ठिर के भाइयों का अजगर सर्प! 
वाले तालाब पर पानी के लिए जाना, 
चार प्रश्नों का उत्तर न देने पर भज॑ंगए 
ने उन्हे निगला । 
६---अन्त में युप्रिष्िर ने प्रश्नों के उत्त र दिये । 
१०--नहूप॑ का भ्रजगर योनि से उद्धार भ्ौर 
११--बुथिप्ठिर के भाइयों का पुनरुज्जीवत 
१२--काशीराज ने रानी के कहते से भरते 
छोड़ी 
१३--इससे राजा के पुंरखे पुनः नरकः में 
१४--ना रद दायरा राजा को श्रवोध कि स्त्री वा 
फंदा बुरा--- 
१५--उदाहरणा--इन्द्र, चन्द्र, ऋगी की करी 


के 


१७--उदाहरण--स्त्री भवत तेली की दुर्दशा 
१८--उद्ाहरण---एक दरिंद ब्राह्मण--- 
सपप सेवा से प्रतिदिन घन प्राप्त 
करता स्त्री ने भेद जान कर पुत्र 
को भेज, सपपे को मार समस्त घने 
शक साथ पा लेने का श्रादेश ॥ 
सर्प द्वारा विनाश 
१६---तारदोपदेश से शजा ने दीक्षा ली, पुरुखों का 
नरक से उद्धार । 
२०---नारद का भगवान के दर्शन हेतु स्वर्ग जाना । 
२१--स्वर्ग के कप्ाट बन्द । है 
२२--प्रार्थला पर कपाट खुले और भगवान मिले। 
२३--कपाट बन्द क्योकि नारद ने उत्तमा भक्ति सब 
पर प्रकट क्र दी, श्रबवः नरक की क्‍या 
आवश्यकता ॥ 
र४--नारद ने यमराज को सत्सदड्भ की महिमा 
समझ्ायी कि विश्वामित्र के खाख वर्ष के तप के 
आधे फल से पृथ्वी न साध सकी। 
२५--वशिए्ठ के सत्सग के फुल से पृथ्वी टिक गयी 
सीता चरित्र 
[ ले०---रामचन्द्र १--सौता ने स्वप्न देखा 
रच० १७१३ वि० ] २--राम ने स्वप्न मे अशुभ की सम्भावना बतायी । 
३->-सीता को लेकर रावण सम्बन्धी अपदाद 
नगर में । न 
४--सेनापति द्वारा सीता का वन में सिर्वासन 
५४-वन मभे सीता का विलाप 
६--वज्यसघ मिला, सीता को बहिन मान वर रखा 
७--दो पुत्र होना 
छ--विवाह की अवस्था होने पर लवणख-कुश के 
लिए वज्चसघ ने पृथ्वीघर से क्न्‍याएँ भमाँगी 
६--प्रभ्वीधर द्वारा निपेघ करने पर युद्ध वी तंयारी 
१०--लवण-कुश ने पहले ही जाकर प्रृथ्वीघर को 
परास्त किया 
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१६९--नारद ने वन में लवण-कुश को राम-कगा 
सुनायी 
झर--जनक महांत्म्यसंन की स्त्री विदेहा ने 
जुड़वाँ पुत्र तथा पुत्री । 
झभा--पू्वंभव के वैर से पुत्र को देव उड़ा 
गया । 
इ-फिर दया से छोड़ दिया: रथपुर के चत 
ग्रति विद्याधघर द्वारा पालन । 
ई--नारद जनक के यये तो सीता डर से घ 
में घुस गयी । 5 
स--ना रद ने झपमान समझ चन्द्रगति विद्या 
3 घर के पाज़ित पुत्र भामंडल को सीता व 
>... चित्र दिखाकर उसे सीता पर मोहिए 
५ किया। 
ऊ--चद्वगति विद्याधर ने जनक से भामइल के 
लिए सीता माँगी । 
ए--जनक ने अस्वीकार किया क्योंकि राम से 
विवाह निश्चय हि 
ऐ--चन्द्रगति विद्याधर ने कहा कि राम धवदुप 
तोड गे तभी विवाह हो सकेगा । 
औ---राम ने धनुष तोड़ा--सीता से बिवाह 
भौ--भामंडल को विदित हुआ कि सीता तो 
उसकी भगिनी है ! राम-सौता दोनों पे 
उसका प्रेम । 
क--चन्वगति भामंडल को राज्य दे मुनि हुए । 
ख--दशरभण ने कैकेई को दिये वचन के शनु* 
सार राम को वनवास दिया। भरत हो 
नही । कर 
ग्र--राम-लक्ष्मण-सीता बन में । 
ध--भरत राम को वन से लौटाने भागे पर 
विफल 
इ--मार्य में यजय वज्बकरण को सिंहोश ते 
अमय किया । 
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च--ज्क्षमरा के कई विवाह 
छ--६--एक इपण ब्राह्मण के यहाँ राम- 
लक्ष्मण ठहरे [ 
२--ब्राह्मणी ने राम-लक्ष्मणा सेप्रम 
सहित व्यवह्ाार किया 
३-आह्यशी पर ब्राह्मण झुपित । 
४--लक्ष्मण ने ब्राह्मण की टाण पकड़ के 
घुमा दिया ॥ 
४--राम ने बचाया । 
ज--एक देव ने राम का असम्मान किया । 
ऋ--बाद में अपने स्वामी से राम का परिचय 
जान उसी देव ने राम की सेवा की | 
ट--उनके लिए. भ्दन बनवाया, जहाँ वही 
इपण व्राह्यण आकर राम कृपा से मुनि 
बना । 
उ--१--जीनापुर के विजयसिंह की पुत्री वन- 
साला वा बन मे लक्ष्मण स विवाह 
होने की भविष्यवररणी 
२-जलक्ष्मण को पति रूप म॑ पाने की 
प्रतीक्षा म पहले से ही वनमाला का 
बनवास । 
३--ज्क्ष्मण आये तो विवाह हुमप्ना । 
ड--राजा अनन्तदीर्य ने भरत पर चढाई करन 
के लिए विजयसिंह से सहायता माँगी । 
र+--रास+ लफ्ष्मए, नफवते- क्फिग्रयीरह, कभी, नेफ्गा, 
सहित प्रनन्तवीय पर चड दोड़े । 
ण--उसे पराकित कर उस्तकी क्या का 
विवाह मरत से कर लौटे 
सत--प्मावती का लक्ष्मण से विवाह ! 
स---राम ने सुना कि ४६६ जैन मुनि कोल्हू में 
पैले गये जिससे दह्‌ नंगर ऊजड हैं ॥ 
द--खरदूषण की स्त्री चन्द्रनला लक्ष्मण पर 
मोहित । 
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घ--चन्द्रमखा को अपमानित करना 
न--खरदूपण से रास-लक्ष्मण का गरुद्ध श्र 
यरास्त होना । 
प--सौताहरण रावश हारा 
फ--रावण' का भन्दोदरी द्वारा सीता से 
प्रस्ताव, साता द्वारा घिक्कार । 
व--राम की सुप्रीव से भेट---राम ने साहम्- 
विद्याधर से सुग्रीव की रुत्री दिलायी । 
भ--सुग्रीव ने सीतानुसंधात के लिए दूत भेजे। 
स--विद्याधघर से समाचार कि रावरा ने सीता 
को हरा है ॥ 
य--सभी विद्याधर भयभीत । राम से कहा कि सीता 
का ध्यान त्यागिये । 
र--सम ने कहा हम अ्रकेसे ही उसे मारेंगे--मार्ग 
बताइए । 
जल--विद्याघरो ने कोटिशिला दिखायी कि जो इसे उठा 
लेगा वही रावण को मार सकेगा । 
व--लक्ष्मर ने उसे उठा लिया । 
दश--विद्याधरों द्वारा राम की सहायता, हन्नमान सीता 
का सन्देश लाये । 
च---लंका पर चढ़ाथी 
स-जज़क्ष्मण ने रावश को मारा 
ह-सीता-प्राप्ति । राम-सीता-लक्ष्मश का लंका में रहना, 
क्ष--नारद कोशल्या की ओर से राम के समाचार 
लेने लंका आगे । ४४ 
झ--नारद से माँ कै समाचार सुनकर प्रयोध्या जाता 
ज्ञ--राम के हाथी के एक दिन बिगड़ने पर उसके 
पूवंजन्स की कथाओं मे मुर्लियों ने उम्रकी 
भरत से सम्बन्ध बताया 4 
अझर--भरत का दे राग्य 
श्रउ--सीता-चरित्र पर लोक-अ्रपवाद सुन सीता वो 
बनवास ! 
१२-सीता के दोचो बालकों का यह सुद शाम प३ 
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चढाईं करना, राम की सेना से युद्ध 
१३--दोनो की पारस्थरिक पहिचान 
१४--छिद्धा्ण वे कहने से सीत्ता को ऋयषोध्या चुसाना १ 
१५--सीता के सतीत्व की परीक्षा के लिए अ्रग्निकु ड 
१६--देव प्रभाव से श्रग्निकुड तालाब बन गया जो 
उमड कर बह चला । 
१७--उस पानी में डूबने का भय देख लोगो ने सीता 
से भ्रार्थंना की तो पानी सौता की विनस से 
झुका 
शृ८--सीता जल से निकल बविरक्त हो भ्रायिका 
बन गयी । 
[ रविषेण के रधुपुराण से शाइचन्द ने यह्‌ 
रचना की । ) 
रविन्नत कथा 
[से०--झुरेन्द्र कीरत १--काज्षी सेठ मतिसागर की पत्नी गुणसुन्दरी ने 
रु०१७४० रा० चंत्यालय मे जाकर मुनि से रविशज्रत लिया ! 
लि० १९२५ सं? *] २-प्ेेठ ने रविश्नत की बुराई की । 
इ--सेठ आऔर उनके पुत्र की व्यापार में श्रत्यत हामि 
४--एक मुनि के कहने से पुन रविन्नत लेना । 
५--सेठ मतिसागर के धुत्र गुशघर ने नाग्रेन्द्र सेवा से 
धनधघान्य पाया । 
६--ईर्ष्यालुओ ने उसे चोर बना राजा से शिक्रायत्त 
की । 
७--शाजा का अम दूर, राजा ने भपनी पुत्री प्रीति- 
सती का उससे विवाह किया । 


प--पुत्र राजा से विदा ले घर लौटा, माता-पिता से 
मिल्रा । 


ते &---न्नत के प्रताप से समस्त वैभव लोटा ॥ 
रोहिनी की कया 
[चे० हमराज १--विना ऋतु के फूल फूने श्रे शिव राजा वनमालो 
रू० १७४२ रा० ने देखे ॥ 


लि० १६५१ . सा० ] २-+मुनि से कारण पूछते हुए रोहिनी द्रत जानने की 
जिज्ञासा 


> ईडन 


३-+अडशोक तथा उसकी पत्नी की कथा--- 
भ्र-रोहिणी का पुत्र चौखंडे से फेंका गया । 
आ>-भक्ति के प्रभाव से वह जीवित रहा । 
इ--कुम्म सुि के श्राने पर अशोक ने झपनी रानी 
के हर समय प्रसन्न रहने का कारण प्रूछा । 
उ+--मुनि ने पूर्वमव के पुण्प की कथा बत्तायी । 
४--.श्रे सिक राजा ने रोहिणी ब्रत गुरु से भ्रहण 


किया $ 

भक्तामर-चरित्र 
[ले०-विनोदितीलाल॑ ३---उज्जैनी के राजा सिन्धुसुजान की रानी रत्ना- 
र० १७४६ : साँ० : चली निपुत्री ॥ 


लि० १८८ई : रां० ;| २--वन में भ्रमण मे एक वॉलक पड़ा मिला । 
* ३--राजा ने उस बालक को श्रपना वाज्ञके बना 
४... जिया, नाम “सिन्घु” । 
४-“उसका विदाह । रानी से पुष्ु--नग्म सिंघुल 
| 


ः 


शुभचत्ध , भरत 
४--छिछ्ठ ने मुत्ति ब्रत फारशा किया मुज राजा 
६--तेली द्वारा भूमि मे ठोकी कुदाल किसी योद्धा 
से न उखडी तो सिघुल ने उखाड़ी । 
७--सिघुल ने उसे गाड़कर फिर ललकारा--कोई 
उखाड़ो । 
प--कोई ने उखाड़ सका, केवल राजकुमारों ने उख्ाड़ा 
| ] ६--मुंज का राजकुमार से दे प, उन्हें मारने की सेप्टा 
१०-मंत्री के परामर्श से राजझुमार राज्य से तिकल 
विरक्त, विविध मंत्रों के संवंध की कथाएं । 
भवानी चरित्र भापा 


[ले०-ग्रुनीराम क्षोबास्तव १--जैमुनि महामुनि की सेवा में देवी-चरित सुनाना 
र० १७६८ : सं० :]| २--महागुनि ने चरित सुनाया । 
ई--मुख्य राजा राजपाट त्याग बन में ऋषिसे 
सिले १ छस्होने भाया भेद बताया--- 


| 


लि०--सुदशन 
र० १७७३० सा 
लि० १€२२ झ्ा० ] 


कृष्ण एकादशो 


पोच एकाद्लो शुक्ल 


पौध एफादशो फृष्ण 


माघ शृष्श 
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ञ 
४--महिपासुर वध 
५--चड मु ड बघ 
६--रक्तवीर्य वध 
७--निशम्लु भ बध 
पशु भ वध 
€६--ऋषि द्वारा देवी महात्य कथन और राजा का 
चरदान । 


एकादश्ञी महात्म्य 
१--अज़ु व इष्ण सवाद 
<-सुर राक्षसी का देवो पर अत्याचार 
३--दैवता विष्णु की शरर 
४---देवासुर सग्राम । देव-पराजय । 
५--विध्यु गुफा मे छिपे । 
६--मभुफा से एक स्त्री निकली, उसने राक्षसों को 
मारा । 
[यह स्‍त्री अगहन शुक्ल एकादशी थी )] 
७--हैहय देश के राजा ने अपने पिता नरक ,मे 
देखे । 
८--अगहन कृप्ण् एकादशो का ब्रत करने से उनका 
उद्धार हुआ, स्वर्ग गये । 
६--धचावती के राजा भहाजीत ने अपना पुश्र 
लम्यु ज्वारी होने के वारण निकाल दिया । 
१०--माघ की एकादशी को भूखा रहा--इससे 
झुकादशी का फल मिला १ 
११--पितता का राज्य मिला | 
१२--चद्रावतीपुर का सुकेतु राजा पुत्रह्दीन ! 
१३--औशोक म बन को प्रस्थान ॥ 
१४--ऋपषि ते एकादशी का ब्रत कराया । 


१५०--पुत्र जन्म । 
१६--एक बह्याणी न नारायण को भिक्षा म मिट्टी 
डाली 


६७-प्रृत्यु पर स्वर्ग मे उसे मिट्टी का खाली घर 
मिलना 


रह 


माघ झुक्‍्ल 


फाल्गुन कृष्ण 
चेन्च कृष्ण 


चेत्र शुबल 
संदास रृष्र्प 
चेशाख शुक्ल 


ज्येष्ठ कृष्ण 


क्येष्ठ शुयल 
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१८--एकादशी का महात्म्य बताने पर सब कुछ 
प्राप्त हे 
१६--एक गंधर्व इन्द्र की पुष्पावती अप्सरा प॑ंर 
मोहित । 
२०---इन्द्र शाप से दोनो पिशाच । 
२१--एकादशी के श्रज्ञात ब्नत से उनका उद्धार । 
२२--एकादशी के ब्रत से विजय प्राप्त 
२२-मेधायवी ऋषि को तपस्या 
२४--इन्‍्द्र ने तपस्या भग के लिए मंजुदोपा अप्सरा 
को भेजा । 
२५--कामदेव सहायक । 
२६--पअ्रप्सरा मे मुनि को ५७ बर्च तपस्या से विस्त 
रखा 
२७--यह जानकर मुनि ने अ्रप्सरा को शाप दिया । 
र२८--एकादश्नी ब्रत से _दोनो के कल्मंप दूर १ 
२६---नागपुर की लज्िता ने एकादशी ब्रत किया | 
३०--उसके फल से पत्ति की पिशात्र योनि से 
मुक्ति 
३१--एक चमार के एकादशी फल्न से गदहा वते 
बाह्य का उद्धार । 
३२--एक देश-निष्कासित हुआरी का एकादशी त्र। 
से उद्धार । 
३३--बगन के घुए' से भ्रप्सरा का विमान सीचे 
गिरा 
इ४--दासी ने एकादशी का फल देकर विमान 
आकाश में चढ़ाया । 
३५--इन्द्र के शाप से एक गन्धर्वे जिनद । 
३६--एकादश्ञी ब्रत के फल से हुए एक राजा के पुत्र 
पर वह चढ़ बैठा । 
३७--एकाददी का फल देने पर गंध का उद्धार । 
३८--कुबेर शापित कुष्टी का रोग दूर होना । 
३६---हरिश्व का मृत पुत्र एकादसर अत से जीवित । 
४०---एकादशी ब्रत से वर्षा होना । 
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४१--एकादशी ब्रत से लाश होते वाला नगर स्थिर 
रहा । 
डर - श्र--राजा के ब्रत से इन्द्र को भय । 

आभरा--मोहिनी भेप रख राजा को घर 
लौटाया । 

इ--मार्ग मे उटनी ने चेताया, पर 
ध्यान नही । 

ई --मोहिनी ने धर पहुँच एकादश्ली का 
कल या पुत्र माँगा । 

उ-पुत्र देने को अस्ठुत सब ईइवर 
प्रकट । 

जुदेव की कथा. * 

घध--न्राह्मएण ने तप्स्था से वरदान में 
सन्‍्तान माँगी शर्त पहली कन्या 
हुई तो ईश्वर को 'मेंठ । 

आ--पहली कन्या ईश्वर को भेंट को 
तथापि ईश्वर ने स्वप्न भें कहां 
कि जैदेव को यह कन्या दी । 

क्रा--जंदेव ने उसे ग्रहण किया । 

इ--चोरो ने जयदेव का अगमग क्या । 

ई--राजा ने उसे दान-वार्य पर 
नियुक्त किया | 

उ--थधोर श्राय्रे,जयदेव ने उन्हें घन ओर 
झभय दिया । 

ऊअौओर गये दो दुत से कहलाया कि 
जेंदेव तो हमारा साथी चोर है, 
ऐसा कहते ही वे पृथ्दी मे समाये । 

ए--जयदेव बी रानी प्रमावती ने सत 
की जाच के लिए उसे खबर दी 
शगयो वि' जयदेव को सर्प ने डसां--- 
प्रमा ते बता दिया कवि यह भूठ है 

ऐ---पत्ति मृत्यु का कूठा सवाद सुनवर 
भी प्रभा ने भ्राख त्याग दिये । 
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भो--जयदेव ने उसे जिला दिया | 
भौ-- चोरो ने धर्मार्थ जयदेव को मारता 
चाहा, जयदेव ने श्लीज्ञ भुका दिया 
पर उन्होंने मारा नही । 
ढोला मारू 
[नाग जो नागवन्ती कथा १--भ्रकाल के कारण पिंगल नल के देश्ष में - 
में भ्रकाल् के कारर पुत्रो 
का पिता नायक के 
नगर में झामा है ।] हि 
२--पिंगल की पुत्री मारवणशी का नल के पुत्र 
दोला या साल्हकुमार से प्रत्यन्त छोटी 
वय' में विवाह 
रै--पिंगल मारवरणी को लेकर अपमे देश पूगल में 
लौट गया । 
४--बड़े होने पर ढोला का मालवराी से विवाह 
५--भारवर्ी के बड़े होने पर विगल ने ढोला के 
पास संदेशवाहक भेजे, वे मालवणी द्वारा 
मार्ग में ही सरवा डाले गये । 
स्वष्नन्वर्शंन का उपयोग ६० मारवणी ने स्वप्त मे ढोला को देखा--विरह 
यहाँ उद्दोपन के रूप मे संतप्त । 
पा है।] ' 
७--नरबर से श्राये सौदागरों से ढोला के पूसरे 
विवाह का वृत्त पिंगल को विदित । 
८>डाढ़ियों को ढोला के पारस सदेश लेकर भेजा ! 
६>ढाढ़ियों ने अपने गायन से मालवशी के पहुरे- 
दारों को प्रसन्न किया शऔर ढोला के पास 
संदेश पहुँचाया । 
[यह झ्भिप्राथ लोक- २०--ढोला मारवणी को लाने के लिए जाने को 
वार्ता में व्ायक को उद्यत, मालवणो ने ग्रीष्षम और वर्षा भर 
रोकने के लिए काम में युक्ति से रोका । £ 
लाया जाता है । एथ्वो 
राज रासो मे भी है ] 


« रे शरद में झ्राधीरात को भालवणी को सोता 


हट हि 2 
छोड, तेज ऊंट पर ढोला पूगल के लिए 


चल पडा। 
पिस्नार्पोन का तोता १२--भालवरणी ने सोते को ढोला के पीछे भेजा कि 
यहाँ सी विद्यमान है १ चह उसे लौटा लाये 
पर उसका उपयोग सिश्ष 
रूप में हुआ है ] 


२३---तोते को ढोला एक तालांव किनारे दातुध 
करते मिला | तोते ने कहा कि मालवणी भर 
गयी + 
१४--डोला चाल समझ गया--तोते से कहां-- 
तू जाकर उसकी सर्विधि क्रिया कर देना । 
१५४--डछोला ब्ागे बढा--मार्ग में ऊमर सूमरा का 
चारणए मिला | उसने ढोल को बताया मि 
सारवणी बुडिया होगयी | 
( ऊमर-सूमरा मारवणी से विवाह 
करना चाहता था । उसने इसी सदेश के 
साथ अपना चारण भेजा था। यह 
चारश वहाँ से हताश लौद रहा था। 
तभी उसने ईष्थविदश यह भूठा समाचार 
दिया । 
१६--आगे बीसू नाम के चारण ने ठीक हाल 
चत्ताया | ढोला शाश्वस्त हो पूल पहुँचा ; 
_वायक और सायिका के १७--मारवण्ी विदा क्राक्षे लौटा । मार्ग मे 


मिलन मे साँप की बाधा विश्राम स्थल पर पीचणो साँप से भारवणी की 

प्रसिद्ध बाघः है ] मृत्यु ॥ 

[सोगीन्योगिन लोक- श१८--ढोला साथ मे जन मरने को प्रस्तुत | तभी 

कया के शझ्ििव पावंतों हैं] योगी योगिती श्रायी । योगिन के वहने से 
योगी में अभिमश्रित जल से मारक्णी को 
जिला दिया 


१€--शागे मार्ग में प्रतिदन्दी उमर-सूमरा ने ढठोला 
को घेरा | छल से श्रपनी सेना में ले जाने 
लगा ॥ कि 

२०--ऊसर वो सेना में मारकएी ने पौहर कौ 


गायिका ह्ूमणी ने यात द्वारा मारवणी वो 
पडयंत्र बता दिया । 
२९--मारवसी ने ऊँट को छड़ी मार दी। वहू 
खिगड़ खष्टा हुआ । ढोला उसे संभालने 
आया तो मारवरणी ने उसे पडयन्ध वताया। 
२२--ऊंट पर सवार हो ढोला-मारवणी एक दम 
भाग निकले झौर नरवर पहुँच गये । 
>> यशोधर चरित्र 
*शाजापुर के राजा यह्लोघर से एक योगी ने देवी पर स्त्री-पुरुष के 
जोड़े को वलि देने का श्रादेश दिया । 
र--बलि के लिए बन में आते हुए क्षुल्लक भाई-बहिन पकड़ कर लाये 
गये | 
३--राजा को उन पर दया आयी न्नौर श्लुल्लक बनने का कारण पूछा । 
इस कथा में निम्त श्रमिप्राय विशेष उल्लेखनीय 
४-- राजा का एक रानी प्रमृतवती में विशेष श्रनुरक्ति, उस रानी का एक 
कुबड़े बौने से गुप्त प्रेम । 
पा ने उसे देखा भ्रौर विरक्त हो गया । 
एाशजा की माता ने राजा को रोकने के लिए श्रादे के मुर्गे की 
वलि दो । ः 
७--रानी ने पत्रि भौर सासु को लड्डुओं मे विध खिलाकर मार डाला। 
स>-माता तथा पुत्र दोनो ने मोर, इवान, स्याही, उरग; मीन, कुक्कुट के 
जन्म लिए । [ भ्रन्त में एक रानी के दोनो बहिन शौर भाई के रुप 
में उत्पन्न--और दोनो का क्षुल्लक के पास जाकर क्षुल्लक बनना । 
यशोधर का भी क्षुल्लक होम ] 


निश्चिभोजन त्याग 

इसमें उल्लेखनीय श्नभिप्राय ये हैं : 

१--पत्ति जव--पत्नी जैन । पति को सिशिभोजन 
त्यास का परामर्श 

सिम्पक्त फौमुदी भाषा में. २--पति रुष्ट हो जंगल से साँप पकड़ लाया भौर 
सोमा कौ कथा सें सांप पत्वी_ के गले में डाला, बहू साँप हार वन 

सोमा के लिए साला बन गया । 
जांता है, कनकलता को ३--चही पति के गले में पड़ते ही साँप बना भौर 
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सांप डस लेता है । सोमा पति को डस लिया । 
ड्रारा कनकलता जीवित । 
४--पद्ति को जीवित किया 


ध्यपतुकुसर चर्ि 


(मुल्य अ्रभिश्नाय ये है. ) 
(27 बलपली के शुम स्वप्न देखा, स्वप्न का भ्र्थ 
सुन्दर पुत्र का जन्म 
3 घनपाल के सात पुत्र, आठवाँ पुत्र ध्यान- 
कुमार होने पर दान दिया, जिससे सातो पुत्र 
रुष्टा 
३--पझाठवें पुत्र का नाल गाठले के लिए गा 
खोदते समय घन निकला । 
ह। ४--सात भाइयो के प्रपच से घ्यानकुमार को दस 
ह। दीनारें देना । 
४५--दस दीनारो के बदले मे सरीदी एक गाडी 
ई घन--ई घत के बदले मेष, मेष के बदले 
चार अघजने परये ॥ 
६--पायो मे चार लाल और एक पत्र । 
७--भाइयो के पडयन्त्र से ध्यानकुमार वापी से 
डाला गया जहाँ से महामन्त्र थे जाप से 
बाहर निवला। 
८--घ्यानवुमार का परदेश यमन । 
६--एक किसान या हल चलाया तो ताम्रपात्र वे 
साथ जमीन वा घन मिला, जो विसान को 
दिया । 
१०--एव सुखी बादिवाः ध्यानकुमार के पहुचने से 
हसे होगयी । 
२३१--बाग वे स्वामी ने झपनी कन्या का विवाह 
ध्यानकुमार से दर दिया | 
पद्मनाशि चरित 
सारागकुमार घरिक्र मे १--एक अधिदेजी राज के भेजे कुटिंद प्रसव पर 
चढ़ने से एक यन में पहुँचा । 
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शान्तनु-मत्त्यगंधा को २-वन में पल्‍लीपति की कन्या पर मोहित हो 
कहानी । इस थर्त पर कि इसी का पुत्र राजा बवेगा, 
कन्या से विवाह । 
परीक्षित श्रोर ऋधि की इं--एक जैनी मुनि के गले सें सर्प डाय देना । 
कहानी 
म॒गावती 
ले० १--सगर्भा भूगावती का रक्त में स्तान करने का 
[ समय सुन्दर) दोहद 


३--राजा ने तालाब लाक्षारस से भरवाया, सानी 
ने रक्त जान स्नान किया । 
३--भरुड़ उसे भांसपिड समझ उड़ा ले गया । 
४--एक घोर बन में छोड़ गया । एक ऋषि वी 
दरण मे पुत्र उदयत का जन्म । 
५-शृगावती ने राजा के नाम से अंकित झाभूपण 
उदयन को पहनाया | यह झाभूषण उदयन 
ने एक भील को एक पशु को बचाने के मूल्य 
रूप दिया । 
४ ६--भील राजधानी मे उस झाभूषण के कारण 
पकडा गया और राजा के समक्ष ले जाया गया । 
७--राजा उसके साथ झाश्रम से पहुँचा और उद- 
यन तथा मृगावत्ती को ले आया । 
८+-एक चतुर चित्तेरा आया, उसने मृगावती का 
चित्र चनाया और श्रपनी विद्या से मृगांवती है 
्ज फी जाँघ पर तिल बनाया । 
६--राजा ने सदेह मे चिततेरे को भ्रपमानित किया। 
१०--चितेरे ने मुगावत्ती का चित्र बवाकर उर्जत 
९ॉ+ के अंडत्रद्योत को दिखाकर उसे मुगावत्ती पर 
भोहित किया । 
११--चंडप्रद्योत ने मृगाक्ती माँगी, न देने पद 
कोशाम्वी को घेर लिया। युद्ध हुआ । 
हे १२--मृगावती चंढप्रयोत के हाथ नहीं चंढ्ी ! उसने 
जेन मुनि से दीक्षा लेली ! 
डक 2 न 


का 
ञ 


बी >> 
प्र मगाथा का विश्लेपण 


र 
प्रे मगाथाएँ 

हिन्दी साहित्य में प्रेमगाथाओं वी एक हँंढ परम्परा है । भ्रभी कुछ 
समय पूर्व तक किसनी ही प्रेमगायाश्ो के नाम ही शात थे, कुछ के नाम तक 
श्रशातु थे । अब ऐसी कितमी ही प्रेमग्राथाओ कय उद्घाटन हुआ है, अत श्राज 
पहले से अ्रथिक प्रेसगाथाओ के अध्ययन का शुयोग प्राप्त है | 

प्रेमगाथाओं का मुख्य आधार कोई न कोई भ्रेम-कथा होती है। इस 
प्र म-कथा को कवि दोहा चौपाई जैसे छद्ो में प्रवन्ध-काव्य की किसी पर- 
मपरा के अनुसार अस्घुत व रता है, इस कथा मे लोक तत्व की श्रधानता होती 
है | इतिहास को भी लोक-वार्ता के माध्यम से लक्षिया जाता है ।॥ यद्यपि भ्रधि+ 
क्यश प्रेम गाथाओ में धामिक अभिप्नाय रहता है, किन्तु सह इस परम्परा का 
कोई अनिवार्य लक्षण नही ॥ 


प्र मगाथाश्री की मूल कथा-वस्तु 


प्रेंसगाथाझी वी मूल कथा वस्तु बहुत सक्षैप मे यह है 
३--नायक किसी दूत या भ्रन्य माध्यम से नायिका की भ्रश्चसा 
सुनता है या दर्शव करता है और दोसो एव दूसरे पर सुग्ध 
हो जाते हैं १ 
९८ शणरे 
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रे-नायक घर त्याग्र कर नायिका को प्राप्त करने के लिए चत 
पड़ता है । हि 

रै--मार्ग में कितने ही “विष्न पडते है उन्हे पार करता है । 

४- उसकी परीक्षा भी होती है । मु 

४-कोई न कोई दँवी या अमानवीय शक्ति उसकी सहायता करती है, 
शत में वह नायिका को प्राप्त कर लेता है और घर लौदता है। 

६-लौटते समय भी विघ्न पडते है, जिनसे उबरस्ता है । 

७--भन्त में मिलन होता है । 

८+--द्वुखान्त । 


इस प्रकार सूल तम्तु मुख्यतः ७ हैं। ये तब्तु किसी-न-किसी रूप में प्राय: 
सभी प्र भगाथाझ्रों मे मिलते हैं । एक भाटवाँ तन्तु दुखान्त का भी हो सकता 
है जिसमें पुनः किसी कारण से नायक-नायिका में व्यवथान हो जाता है। 
और एक की या दोनो की मृत्यु हो जाती है । 


प्रथम तन्तु में त्ीन अ्रभिप्राय हैं : 
१--नायक श्रौर नायिका हे 
स्न्माध्यय._ 
३-- खवरा श्रथवा दर्शत से प्रेम 
पहले श्रभिप्राय की निम्म स्थितियाँ हो सकती हैं : 
(7 वायक को पहले प्रेम हुझआना--नाथिका दूर, हैः 
(पद्मावत में रत्नसेन मे, नल-दमयन्ती के नल मे) 
२--नाथिका को पहले प्रेम हुआ--नायक दूर हैः 
(डुलेखा ने यूसुफ कौ स्वप्न मे देखा श्र परम 
करने लगे । उपा ने भ्रनिरुद्ध को स्वप्न में देख 
प्रेम किया )- हे 
दै--मायिका को पहले प्रेम हुआ--नायक पास है 
(चतुभ्नुज की मधुमालती को ।) 
४-- नायक को पहले श्रम हुआ--नामिका पास है 
(राजा चन्द की बात तथा झशिमाला कथा में) 
अासायक-नायिका दोतों में एक साथ प्रंम |“ 
(प्रंमजिल्ास प्रेमलता से) 
दूसरे श्रभिप्राय के ये रूप हो सकते हैं; 
१-- श्ववरण का साध्यम-पक्षी :(पद्मावत में हीरामन तोता, 
सल-दमयन्ती में हंस) 
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सनुृष्य (ढोला-मारवाणी में ढाढियो 
हारा ) 
सन्नी दूती 
आकाझय भाषित-- 
यक्ष 
प्रेत या 
यदार्थ 


२दर्शत का माध्यम --- चित्र 
स्वप्त---(उपा, गोगाजी तथा 
सब सांरियल) 
प्रत्यक्ष-(य्रजा चन्द की बात 
दुष्यन्त-शकुन्तला ) 
तीसरे श्रभ्िप्राय में स्वय प्रेम झाता है। प्रेम के रूप और प्रकार भ्रनन्‍्त 
है । फिर भी वह अद्व॑त है । 
पहिले अ्रभ्रिप्राय की प्रथम स्थिति मे नायक को पहले प्रेम होता है। 
नायक नायिका दूर है। 
इसमे सबसे प्रमुख जायसी का पदुमावत् है। रत्नसेन तोते से रूप-गुण- 
चरित्र श्रवण करके पद्मावतुर के भ्रेम से दग्घ हो उठता है। यह प्रभिप्राय 
नया नही है । तोते का जो कार्य है वही हस का नल दमयन्‍्ती मे है। तूर मुह- 
म्मेद की इन्द्रावती (स० १८०१) में कुचर कालिजर राय को स्वप्न मे एक 
दर्पण मे इन्द्रावती के दर्शन होते है । जिससे वह उसके प्रेम मे ट्ब जाता है । 
इन्द्रावती समुद्र पार श्राजमपुर की रहने वाली है। उस्मान की चिलावली में 
सुजान को देव चित्रावली के झयन कक्ष में पहुँचा देते है, जहाँ चह चित्रा- 
वली का चित्र देखकर उसके प्रेम का शिकार हो जाता है । इन्द्रावती मे ही 
सथुव र मालती की कथा मे गुण-श्रवण से मधुकर को प्रम होता है । मालती 
बहुत दूर है । 
नासिक को पहले जहाँ पुरुष से प्रेम हुआ है---शेख निसार ( जन्म स> 
१७६९०) की यूसुफ जुलेखा मे छुलेखा को यूसुफ से प्रेम होता है । वह स्वप्म 
म यूसुफ वो देखकर उसे प्रोम करने लगी है । यूसुफ बहुत दूर देश का निवासी 
है । रुकिमिणी को, पृथ्वीराज रासो की परदुमावत्ती को, पृथ्वीराज रासों की 
सयोगिता को गुण श्रवरा से प्रेम होता है । उपा-धनिरुद्ध में उपा को स्वप्न 
द्वारा प्रेम होता है । 
नायिदाओों को पहले, नायक पास हैं सीता को, भाल्हामे कितनी ही 
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प्रेमगाथाश्रों में लोक कथा : उदाह रखाध पद्मावती 
” जायसी ने पद्मावती की कया का संक्षित परिचय यो दिया है-- 
कया श्ररंभ बन कवि कहा। 
सिहल दीफ प्रदमिनी रानी ! 
रतनसेन चितउयर गढ आ्ानी। 
भलउदीन देहली सुलतानू । 
राधी चेतन कीन्ह वसानू्‌ । 
सुना साहि गढ़ छेंका आाई। 
हिन्दू तुस्कन्ह भई लराई। 
श्रादि श्रत्त जस गाया श्रहे। 
स्िखि भाखा चौपाई कहै ॥९ 


इन पंक्तियों में जायसी ने यह स्पप्ट बताया है कि प्रादि से भन्त तक 
जैसी गाथा है उसे ही 'भाखा' मे वे लिख रहे है। यह गाथा सिंहल की पद्चिनी 
रानी से लेकर 'हिन्दू तुरकन भई लड़ाई” तक पूरी होती है | इसका श्रभिप्राय 
यह हुआ कि जायसी ने जो वृत्त भ्रहएा किया है बह श्रादि से श्रन्त तक एक ही 
गाधः है । वह गाथा लोक-गाया है, इसमें संदेह नहीं । यह एक ऐसी लोक- 
कथा है जिसमे ऐतिहासिक स्थानों झोर पुरुषों के नाम प्रविष्ट कर दिये गये 
हैं। सामान्यतः यह कहानी किसी देश के एक राजा की कहानी है । श्रत, 
रस्नसेन, पद्मावती, चंपावसी, गंधर्वसेन, राघव चेतन आदि को ही अनैतिहासिक 
भ्रथवा लोक-कथा से लिये गये मानना उचित नही । 

घुक्‍्लजी ने लिखा है :“प्मवत की सपूर्ण आख्याथिका को हम दो भागों 
में विभक्त कर सकते हैं। रत्नसेन की सिहल द्वीप-यात्रा से लेकर पश्मिनी को 
लेकर चित्तौर लौटने तक हैस कथा का धुर्वाद्धो मान सकते है और राघव के 
विकाले जाने से लेकर पश्मिनी के सती होने तक उत्तराद्धा ।*““पूर्वार्दा तो 
बिलकुल कल्पित कहानी है ओर उत्तराद ऐतिहासिक आधार पर है।” 
(जायसी ग्रन्यावल्ी--पृ० २४-२५) 

पूर्वाद्व के सम्बन्ध में उन्होंने श्रागे लिखा है, “उत्तर भारत में, विशेषत- 
अ्रवध में, पद्मिती रानी और हीरामच सूए की कहानी भ्रब तक श्राय: उसी रुप 
में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है ।” [जायसी 
अ्रन्धावली, पृ० ३०] चुक्ल जी पमावत्त के उत्तराद्द का पेतिहास्तिक आधार 


१. श्राचाय शुक्नजी : जायसो प्रथावली, दोहा २४, पृ० १०७ | 
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मानते है और जायसी के ऐतिहासिक ज्ञान की भी प्रशसा करते हैं मिन्‍तु श्रन्त 
में वे यही श्रनुमान करते है कि -- 

“जायसी ने प्रचलित कहानो को ही ज्ञेकर सूक्ष्म व्योरो की मनोहर 
कल्पना करके, उसे काव्य का सुन्दर रूप दिया है ॥” [बही, पृ० ३०] बस्तुत 
यह अनुमान ही यथाथ है, क्योविः यह समस्त कहानी आरमभसे भन्‍्त तक लोक- 
कहानी की भाँति प्रचलित हो गयी थी | शुक्ल जी ने ऐतिहासिक आधार के 
लिए टाड से उद्धरण दिया है ५ उससे तो पूर्वार्द भी ऐतिहासिक प्रतीत होगा ६ 
“भीमसी का विवाह सिहल के चौहान राजा हम्मीर शक की कन्या पह्मिनी से 
हुआ था जो रूप गुश में जगत में अ्रद्धितीय थी ।” [वही, पु० २५] 

पूर्बाद्ध/ का समस्त बृत्त तो इतना ही है कि रतनसेन का पिहल वी 
पद्चिनी भ्रथवा पद्मावत्ती से चिवाह हुआ । यह टाड में लिखा ही है।टाडन 
चारणों से लिया था । इससे भी यह सिद्ध है कि यह समस्त बूत्त ठाड के 
समय तक तो लोक कथा हो ही छुका थर, अ्रकबर के सत्य मे भी यह लोक- 
कथा के रूप मे था । आईमे श्रकबरी' में भी इसी प्रकार का बृत्त दिया गया 
है । प्रथ्वी राज रासो में इसी कथा-रूप का एक बृत्त है ॥ 

इससे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि-- 

१--5्मावत्त की संपूर्ण कया लोक-कहांनी हैं । 

२--डसका ऐतिहासिक वृत्त से सबध लोक-क्षेत्र में ही हो गया था 

जिससे कहानी में ऐतिहासिक नाम झा गये ओर लोक-कहानी के 
अशिपष्रायो की ऐतिहासिक ब्याख्या लोक-मानस मे ज्रस्तुत करदी गयी, 
जिसका काव्य-रूप जायसी ने खडा किया । 

जो स्थिति 'प्मादत” की है, बही आय सभी ऐसी अ्रेमगाथाओ्रो की है जो 
ऐतिहासिक वही जा सकती हैं । दे० पीछे प्ृ० २१४ तथा २४२१ 

किन्तु किसे) भी वृत्त के लोक-रूप की परोक्षा इतनी ही कथा से नही हो 
सकती | किसी भी लोक-कयथा का स्वरूप अ्रसिप्रायो अथवा द्थानक-रूढियो 
के हारा ही सिद्ध होता है । पद्मावबल् की कथानवा रूढियाँ ये है--- 

१--सिहल द्वीप की पह्मिनी 

२--सदेशवाहक झुक 

३--यह शुक्र बहेलिये हारा पकडा जाकर चित्तोड के ग्राह्मप के हाथ 
बेचा जाता है । 

४--राजा तोते को खरोदता है 

४५--राजा की रानी इस भय से कि तोता राजा से प्चिनी का रूर 
कहेगा लो बह उसके मोह में पड जायगा, तोत को भार 





डालना चाहती है, पर तोता बच जाता हैं । 
६--एक राजा जो शुक से पद्मिनी का रूप सुनकर उसके प्रेम* मैं मर 
हो जाता है! 
७--राजा अपनी पहली रानी और राज -पाट को त्याग कर शुक के पीदे 
पीछे चलता है । 
८--राजा नाव में बैठकर सात समुद्र पार करता है + 
€--सिंहल में अगम्थ गढ में प्मिनी का निवास । 
१०--एक शिव जी के भन्दिर मे राजा का तपस्या करमा, जहाँ बसंत के 
दिन पद्मिनी का आना | 
११--पद्मिनी को देखकर राजा बेसुध, पद्मावती उस बेहोश राजा कौ 
छाती पर कुछ लिख कर चली गयी। 
१२--होश झाने पर राजा का दुःख 
१३--पावंती द्वारा राजा के प्रेस की परीक्षा है 
१४--महादेव जी द्वारा कृपा करके सिद्धि देना श्रौर गढ़ का मार्य 
बताना । 
१५--राजा ने गढ़ पर चढ़ाई की । एक श्रगाध कु'ड में रात में प्रवेश 
किया, वहाँ वज्ध किवाड़ लगे मिले जिन्हे राजा ने खोला । 
१६--रंजा महलों में गया और पकड़ा भया, उसे सूली देने का भादेश । 
१७--शिव-पार्वती ने भाट बत कर पह्मिनी के पिता को समककाया कि यह 
तो राजा है, पर उसने न माना । 
१८--सुद्ध की घोषणा, जोगियों की ओर से ह॒न्तमान, विष्णु, तथा शिव 
को देखा तो राजा ने श्राधीनता भानी । 
१६--प द््‌मावती रत्तसेन को मिली | 
२०-जतागमती ने पक्षी के हाथ रत्नसेन के पास सिंहल संदेश भेजा । 
२६---राजा धद्मावत्ती शोर बहुत सा धन ले सिहल से बिदा हुश्ना । 
शर-ससमुद्र ने याचक बन कर घन मौया पर राजा ने न दिया । 
२३--समुद्र मे तुफान से जहाज मटक कर लड्जा में पहुँचे जहाँ विभीपषए 
का राक्षस उन्हे एक वात्याचक्रालोड़ित समुद्र में ले गया ! 
२४--त्तभी एक राजपक्षो उस राक्षस को लेकर उड गया ; 
२५--रनसेन-पद्म का जहाज टूक हक हो गया, दोनों लकडी के टुकड़ों 
कौ पकड़ कर झलग अलग बह गये । 
२६--पदुमावती बहू कर वहां पहुँची जहाँ लदमी थी । लक्ष्मी ने उस 
बचाया । 
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२७--लक्ष्मी ने समुद्र से कह्य कि रत्न को लाये । 

२८--सममुद्र एक्ान्त होप में विसलप्ते रसनसेन के पास पहुँचा ब्राह्मण 
बनकर---श्रौर उन्हे डडे के सहारे साया से पद्मावती के द्वीप पर 
सें भ्राया । 

२६--लक्ष्मी ने पदुमावत्ती वा रूप धर रत्नसेन की परीक्षा ली, तब 
पद्मावती से मिलाया । 

३०--म्ममुद्र ते पाँच चीजें भेंट देकर दोनों को बिदर किया । पाँच चीजें « 
१--अमृत्त, २--हस, दहे-म्नोनहापक्षी, ४--शादू ले, ५-पार्स 
पत्थर । 

३१--लक्ष्मी के दिये बाड़े में से रत्न लेकर लाव-लइकर जऊंगस्ताथ में 
खरीदए, न्िक्तोट को चले ५ 

बे२--नागमती को अरहृश्य शक्ति ने पत्ति के झाते की सूचना दी | 

३३---एक महापडित राघवचेतन ने झ्ाकर काज्य सुनाक्षर राजा का बश 
में कर लिया । 

र४--उसने यक्षिणी-सिद्धि से प्रत्तिददा को दूज का चन्द्रमा दिखा दिया+ 
राज पढितो का इस प्रकार अपमान हट 


३४५--अपमानित पडितो ने ऐसे जादुमर को राज-सभा भे रखने के खत्तरे 
राजा को सुझाये, राजा ने राघवचेतन को देश-निकाला दिया ! 

३६--राघवचेतन ने जाते-जातें पश्मिनी का रूप देखा और पद्मिनी का 
दिया कंगन लिया । 

३७-- पह्मिनी के रूप से वह मूछित होगया । 

8८ राधव ने दिल्ली के श्रलाउद्दीन को पश्मिनी का सौंदर्य बताया तथा 
रत्नसेन के पास पाँच अमोल रत्नो के होने की वात भी कही |) 

६६--अलाउद्वोन ने राव के हाथ पत्र भेजा कि पद्चिनोीं को दिल्‍ली 
भेजो, राजा ने शना किया । अलाउद्दीन ने मढ घेर लिया । 

४०-+दोनो में घमासान युद्ध होने लगा + किन्तु राजा ने फिर भी “राज- 
पेंदर' पर नृत्य अखाडा जोडा 

४१--करनौज के मलिक जहाँगीर ने झअलाउद्दीन के कहने से नीचे से एक 
वबाश छोड एक नतंकी को भार डाला । 

डरे -अलाउद्दीन ने सदेश भेजा कि राश्णा पाँचो नाग दे दे, प्॑मचिनी नही 
लेंगे | राजा ने नग भेजे, सधि हुई १ 

अददे--अलाउद्ीन चित्तीड देखने गया। राजा से शतरज खेलते हृए 


- रैपरे - ह 
भरोखे में श्रायी हुई पद्मिनी को शीशे 
गया । 
४४--गढ से लौटते हुए शाह ने विदा के लिए साथ श्राये हुए राजा को 
अंस दिखाते हुए बदी बना लिया । 
४५--इस वियोग मे कुमलनेर के राजा देवपाल ने डुती को पद्मावती 
को फुसला लाने के लिए भेजा । 


४६--दूती ने पद्मावती को ऊसलाना चाहा, पर वह झसफल रही और 
उसे बुरी तरह पीट कर निकाल दिया गया । 

४७-शाह ने भी पातुर छुती को जोगिन बना कर भेजा कि वह उसे ले 
आये । 

४८--जोगिन के कहने से पद्मावती जोग्रिम बनने को तैयार हुई, पर 
सखियो ने रोक लिया। 

४६--तब पद्मावती के साथ गोरा-बादल ने रत्नसेन को छुडाने का वचन 
दिया । 

४०--बादल की नव परिणीता वष्चू ने रोका, पर रुका मही | 

५१--सोलहसे चंडोल सजाये गये, पद्मिनी की पालकोी में लुहार बंठा श्रीर 
डोलो में राजपूत । ये दिल्ली चले | 


*र२--आाह से कहा कि पश्चिनी आपके यहाँ झ्रायी है, पर वह रत्नसेन से 
मिलकर तब आयेगी । रत्नसेन से मिलने की आज्ञा दीजिये । 

४ र३-०इस विधि से रत्नसेन को छुडा लिया गया, और चित्तौड़ को भगा 
दिया गया | 

#४-बादल सेना के साथ चित्तौड लौटा | गोरा मे आह की सेना तो 
रोका, युद्ध किया और सारा गया । 

४५-राजा चित्तौड़ पहुँचा | प्रसन्ृतता छा गयी। पद्मावती ने देवपात 
की दूती की वात बतायी । 

४६--राजा देवप्राल पर चढ़ाई करके गया, उसे मार डाला | 

४७--देवपाल की सेल का घाव राजा के लग गया था, जिससे वह भी 
मर गया । 

४८->-नागमती और पद्मावत्ती सती होगयी 4 

अभिश्रांयो की इस सूची के देखने मात्र से यह प्रतीत हो जाता है हि 

प्रत्येक अभिप्राय काफो चिस्तृत क्षेत्र में लॉक-कथाओं में उपयोग में 
आता रहा है । कोई भी मात ऐतिद्दाम्चिक नहीं । 


में देखा, और मूछित हो 


« रैपरे- 


एुछ विशेष अ्रभिप्रायो पर विचार--- 
इस प्रभिप्राय का रूप यह है कि एक द्वीप है । एक द्वीप हैं 
द्वीप वा तात्पयं है यह स्थान जो चारा ओर से घिरा हुआ है । 
द्वीप जल से घिरा हुशा होता है, किन्तु यदि कोई अन्प 
थान हो जो चारो झोर से कठिनाइयो से घिरा हुआ हो तो वह इस द्वीप वे' 
कक्ष ही होगा । 
द्वीप का उल्लेस 'पफा& ॥70पर 8.7॥प7] 80#7श*«' नामक कहानी 
'गुए%७ 658) में है जिसम तारिका हृप्ठा (805० 0७४९४) देख लेता 
! कि वह सुन्दरी दूर समुद्र मे एक पहाड पर एक अहिंदेत्व (070४०) ने 
वाधीन है । [| देखिये स्टिथ थामसन द फोकटेल--छू» 5१ ] राजा नल 
है प्रसिद्ध भारतीय लोकोपास्यान मे मोतिनी भी द्वीप मे रहती है ॥ सीता को 
एबश हुई दे द्वीप भें ले गया है । 
सात समुद्र पार का प्रभिप्राथ 
द्वीप की स्थिति सात समुद्र पार-- लाक वार्ताशों मे बहुत भ्रच- 
लित है । 
सात की सह्या लोकचार्ता का अत्मन्त प्रिय है । यथा-- 
१--प्लिनी न बताया है कि कुछ जातियो के मनुष्य मकडी वे जाले के 
वार में स्षात् या नोगाठे ब्रॉधकर जाँघ और पंद के जोड के स्थान के रोग 
को दूर कर देते थे ६ प्रत्येक जोड वॉयते समय कसी विधवा का नाम लेना 
प्रावश्यक था । 
२--श्रौडोनोवन ने सुकमाना म एक प्रथा वा उल्लेख क्या है। एक 
ऊंट ये बाल से सात गारठे बाँधकर उुखार से पीडित व्यक्ति को पहनायी जाती 
थी । प्रतिदिन एक गाँठ खोली जाती थी | अन्तिम गाँठ खुलने पर बुखार दूर 
हो जाता था। ( ७0]8७४ 8०7४४ 9. 249) 
३--#ीट द्वीप के माइनोज की श्रत्ति आठवें वर्ष एथेन्स निवासी ७ युववा 
और ७ युवत्तियाँ भेंट म भेजा करते थे | [ भो० बा० घ्ू० २८० ] 
ड--मलाया अन्तरीप म चावल की फसल काटने से पूर्व चावस' वो झात्मा 
का घर ज़ाने का सस्कार होता है । इसमे खेत मे खडी चाबलो की फसल से 
से एक गुच्छे को चावल की झात्मा की माँ माल लिया जाता है।॥ एक बूढ़ी 
स्त्री उस गुच्छे भे से सात बालें चावल की चुन लेती है । य सातो बालें नवा- 
इन बच्चे की भाँति चावय की आत्मा की त्तरह घर ले जायी जाती है श्ौर 
अन्य विज्लेप सस्कार सम्पत् होते है ॥ ( गो० बा० पृ० ४१७ ) 
५-बैलजियंम भझडन्नेंस (86857 #:ऐ0प67८७ ) मे ग्राण्ड हल्नयू 


- रद - हु न 
चीनी जनज+ +०+ है नह में «2 >नन्‍न्‍न्‍भओ, 


( 07830 प्रक्नादाप्रड ) के दिन घर घर से ईथन बटोर कर ऊँचे स्पातों 
पर होली जलायी जाती है। यह माना जाता है कि गाँव की सुरक्षा की द्प्ट 
से सात होलियाँ जलती दौखनों चाहिये (वही, ए० ६१० ) 
६--मनानी गायाझो में सात भाइयों का उल्लेख है जिन्होंने थीवीज 
( ५०७४४ ) पर श्राक्रमरा किया था| थीवीज के सात दरवाजे ये जिनकी 
रक्षा सात थीवन वीर कर रहे ये । सातो भाइयों ने एक दरबाजे को झाक्नमणश 
के लिए चुना था, पर विफल हुए थे। [स्टेडर्ड डिक्शनरी ओफ फोकलोर, ग्रारि 
पृ० ६६६ । ] 
७-- जापानी धर्मंगाथा से भाग्य के सात देवताओं का उल्लेख है। (प्शि्ि 
भ्कुणिन ) [स्टैण्डड्ड डिक्शनरी आव फोकलोर पृ० €&६€ १] 
छ--अनैको जातियो में सातवाँ लडका या सातवीं लड़की श्रथव्रा सा्वे 
लड़के का यातवाँ लडका भव्यन्त भाग्यशाली माना जाता है । (स्टेंप्टई 
डिक्शनरी झ्रोफ फोकलोर पृ० ६६६ । ] 
€६--भारत में सप्तपि प्रसिद्ध हैं । 
१०--सप्त सेघब--सात नदियो का उल्लेख वेदों में है । भ्रवस्ता में हैँ, 
ब्जिल के काव्य में हैँ, महाभारत से है । पूराखों में है । 
१६१--स्रात समुद्रों का उल्लेख भी इसी प्रकार मिलता है । 
१२--सप्त द्वीप नव खण्ड भी प्रसिद्ध है । 
१२--सत्त वज्नि नाम के एक वैदिक ऋषि का उल्लेख है । जिसके सम्बन्ध 
में यह कहानी है कि उसके साथ भाई थे जो उसे रात को एक टोकरी में 
बन्द कर देते थे । प्रात: उसे खोल देते थे, जिससे वह रात में अपनी ली 
से न मिल सके । हु 
# सिंहल द्वीप के अभिप्राय का उपयोग सर 
सिहल द्वीप का नाम : १०६४५ ई० ग्रथवा स० १००८ वि० में रविति 
मुनि कनकामर को अपभ्रश कृति 'करवंढु 
चरित्र') भे भी हुभा है : 
करकंडु दक्षिण के राज्य पर चढाई करने के लिए गये थे तो वे है 
छीप' भी गये, वहाँ की राजकुमारी रतिवेगा से विवाह किया। १२७४ # 
जिनदत्त चरित्र में सिंहल द्वीप का उल्लेख हैं । श्रत: धोमकथाओं में टिहिल 
ठीप' जायसी से बहुत पहले से ही सुन्दरी स्त्रियों के देश के रूप में उपयोग 
में श्राने लगा था । 
..__ हूँ, दे० ब्रौ० हीरालाल जैन द्वारा संपादित, करेंजा जैस प्रन्यमाता 
शृद३४ ई० 


*- रे८५ + 


इस सम्वन्ध में आझ्ाचाय शुक्ल वे मत कप साराश यह है -- 

१---यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो बह राजपूताने या गुजरात वा कोर्द 

स्थाद होगा । 
२--बहाँ न चौहान हैं । 
३--वहाँ के लोग काले हैं, पश्मिनियाँ वहाँ कहाँ । 
४--वहाँ पद्चिती की कल्पना गोरसपथी साधुझो की कल्पना है । उनवी 
हृष्दि में सिहत होीप एक सिद्धपीठ है । यहाँ साक्षात शिव परीक्षा 
लेकर सिद्धि देते है । बहाँ सुवर्ण और रत्नो की थ्रतुल राशि सामने 
श्रात्ती है तथा प्मितियाँ अनेक प्रकार से छुभाती है। ग्रुर मत्स्पेन्द्र 
साथ सिंहल मे पह्मचिनियों के जाल मे फेस गये, जहाँ से उनबे' शिष्य 
गोरख ने छतका उद्धार किया ॥१ 

४--डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सिंहल को योगियो का तियादेश माना 
है क्योंकि मत्स्येन्द्र त्रियादेश में ही स्रियो के चक्र में फेस गये थे । 
उन्होने लिखा है -- 

“अस्स्पैन्द्नाथ जिस कदली देश या स्त्री देश मे नये भ्राधार में जा फंसे 
थे, वह कहाँ है ? मीत चेतन श्रौर गोरक्ष विजय मे उसवा नाम कदली 
देश बताया गया है, और योगि सम्प्रदायांविष्कृति मे त्रिया देश पश्र्थातु सिंहल 
द्वीप वहा गया है ।” सिहल देझ ग्रन्थवार की व्याख्या है ! तब विविध मतों 
का उल्लेख करने वे लिखते हैं कि इन सब वातो से प्रमाणित होता है वि यह 
हिमालय के' पाददेद म 'भ्रवस्थित है । कमायू” गढवाल थे' भ्रन्दर पड़ने वाला 
प्रदेश है | भन्त में दे इसे वामरूप मानते हैं । [ नाथ सम्प्रदाय पृ० ४५-५६ ॥ 

सिहल भौर ल्डा के सम्बन्ध से कुछ ऐसा विदित है वि ये उडियान थे 
दो भागों में से एवं है--छ ड्ियान में सम्भलपुर शोर लकापुर दो स्थान हैं-- 
सम्भलपुर सिहल हो सकता है । यह जालन्धर पीठ वे पास है ६ ताष 
सम्प्रदाय पू० एप ॥ है, 

घिहल में गधवंसेन नाम के राजा वी बल्पना भी लोव- 
गध्ंसेन वार्ता बे कारग्यग मानी जाथगी ; गघधवंसेन तो गंधर्नों मे हो 
हो सवत्ता है, सिंहल में गन्धर्द कहाँ २ 
सप्तद्वीप --सप्त द्वीपो में जायसी ने ये नाम गिनाये हैं 
१-+सिहल, २--दियांदीप, ३--सरनदीप, ४--जप्दीप 


१ जापयतो प्रस्थमाला पु० २६ 





४>--जेंका दीप, ६--ग्रभस्थल दीप, ७--महु स्थल ।१ 
१०० जायसी ने सप्तद्वीपों का उल्लेख इस प्रकार किया हैं-- 
सात दीप बरने सब लोगू, एफौ दोप न झोहि सरि जोगू। 
दियादोप नहि त्तत उंजियारा, सरसम दौप सरि होइ न पारा । 
जंचुदीप कहो तस माहीं । लंकदीप सरि पुजन छा्हीं। 
दीप गभस्यल् श्रारन परा, दीप मजुस्थल सामुस-न्‍हरा। 
सथ संसार परयमें आए सातों दीप, 
एक दीप नहिं उत्तिम सिंघल दौप समोष ॥ द््प 
जियसो ग्रथावली, सिंघल द्वीप यान खंड ए० ११] 


किचित श्राइचर्य यह है कि इस सप्तद्वीप थरांन पर प्राचार्य का रामची 
शुक्ल जी की पैनी हृष्टि पड़ने से फंसे रह गयी कि उन्हें भूमिका में यह लिएः 
पड़ गया-- 


“सप्त द्वीपों के तो उन्होंने कहाँ नाम नहीं लिए हैं” [वही, भूमित 
ड० ११४] जबकि उपरोक्त ध्रंशा पर पृ० ११ की पाद- टिप्पणी में उन्होंने व 
उल्लेख किया जिसका कि आगे संकेत किया जा रहा है । 

भ्रव इन द्वीपों के सबंध में डा० धासुदेव झरणा ने जो टिप्पणी “पदमा 
बत (सुल झौर संजीवनी व्यास्या)” सें प० २५-२६ पर दीं है, उन्हें भी उद्धृत 
फरना समरेचीन होगा-- 

/(५-७)यहाँ जायसो मे मध्यकालोन भूगोल की कहानियों में कत्पित के 
होपों का धर्रान किया है। श्रव और चीनी ज्गोल झौर कहानी साहिए्य 
इन नामों फी जोड़-तोड़ और कल्पना के कई रूप हो गए । 

दिया दोप--बीउ नामक द्वीप, जो काठियायाड़ी समुद्रतर के पास है। 

सरां दीप--सरन दोप, स्वसांद्वीप जो सुमाम्रा का मध्यकालोन नाम था। 

लंक दीप >> संभवत: यही था, जिले याकूबी (लगभग झ७५ ई०) मे संग 
वालुस कहा है और जो हीपान्तर में कहें था । स्पष्ट हो जायसी का लंकद्ीए 
सिहल से भिन्न था। क्ुश द्वीप का उल्लेख पुराणों में श्रौर दारा प्रथम के 
लेखों में है इसको पहचान भ्रविसोनिया से फी जातो है। श्री शिरेक ने ईत 
सातों नामों के पद्माथत्ती के शरीर पर भो घटाया है । 

जैसे दिया दीप-+स्त्री के चमकीले नैत्र, सरन वीपज"अ्षवरण या रात, 
जम्बु द्वोप॑-भौराली जामुन जैसे काले केश; लक द्वीप-- कि प्रदेश, केश 
स्थल, पाठान्तर कुम्भस्थल>-स्तन, महस्थल+-मधुस्थल, गुह्मभाग । इन नामों 
का निश्चित भौगोलिक झ्र्य जायसो के सन सें था, ऐसी संभावना नहीं। 
उन्हें ये नाम लोक-कथाओं से श्राप्त हुए होंगे ।” डाबदर साहब का झम्तिम 
वाक्य हो यथार्थ है। क्योंकि दिया-दीप, सर्रां दौप, लंक दोप श्रादि का भोगो- 

के झतुसंधान तो विद्वानों का अपना है । जिस रूप सें सप्त द्वीपों का उदय ल 
लोक-वर्त्ता या साहित्य में हुआ है उससे यह संभावना नहाँ कि कपठि- 
जि ससान्ा; लग बालुस, अवोसिनिया जैसे स्थानों को उसमे सम्मितित 
किया गया होगा । लोक-प्रचलित किसी वार्ता से ही जायसो ने ये नाम तिये 
होंगे ॥ बस्तुतः भ्रभी उस वार्ता का श्रद्ठसंघान श्रपेक्षित है | 


> शुषछ -+ 
झाचारय शुक्ल जी ने ह्वी पो के विषय में यह टिप्पणी दी है । 

“अरब वाले लड्छा को सरनदीप कहते थे । भूगोल का ठीक ज्ञान न होने 
के कारण कवि ने सरनदीप, लघइा और सिहल को भिन-भिनर दीप माता है ५१ 
इस हृष्ठि से सरन, लदड्चा और सिंहल एक द्वीप ही व विविध नाम हुए । दिया- 
दीप, जम्ब्ूदीप, गरभस्थल तथा महुस्थल ये नाम भी लोक से लिये गये प्रतीत 
होते हैं क्योविः मान्य द्वीप तो हैं १--जम्दू, २--प्लक्ष या गोमेदक, रे-शाल्मलि, 
४--कुश, ५--क्लीच, ६--श्ाक, ७-पुण्कर । इनमे से जम्बू वे अतिरिक्त 
कोई नाम जायसी से नही मिजता ।+ महाभारत मे तो चार ही दीपी बा 
उल्लेख है ॥ र--भद्गरव, २--केतुमाल, ३--जम्बू द्वीप, ४--5त्तर कुछ + 
विष्णु पुराण ने भारत में ९ द्वीप बतलाये हैं 

१--इन्द्रद्यीप, २--कसेरुमत, ३े--ताम्रव्णे, ४--गभस्तिमत ॥ (-+नाग 
द्वीप ६--सौम्य, ७--गाँघवँ, र--वारुण, ९--कुमारक ! 

इनके चौथे द्वीप गमस्तिमत में जायसी के गभस्थल का बीज दिखायी 
पडता है । दियादीप और महुस्थल का गुल क्‍या है ? कहाँ है २ 

पद्मिनो--पह्मिनी” शब्द्र यो तो कामझास्तर के नायिका प्रकरण से सम्बन्ध 
रखता है भौर वही से लिया भी गया होगा, किन्तु आज यह शब्द लोकवार्ता 
से घनिष्य रूप से सम्बन्धित है | पद्चिनी ही नही सिंहल की पद्चिनी । समस्त 
नागमिवाश्रो मे प्चिनी क्षेप्ठतम है ॥ चह प्मणघा, प््माथोनि तथा पदुम काया 
होती है । इस प्रकार से 'पह्मिनी' घब्द एक सती मे पूण सर्वोत्तम गुणो का 
थोतक है । पश्चिनी शब्द इस क्षेत्र से चलबर लोक्क्षेत्र मे १हुँच कर ग्रत्यम्त 
सुन्दरी का पर्यायवाची वत ग्रया | इस रूप में यह पद्मिती झनेको कहानियों की 
नागिका बनी । पद्चेनी भ्रौर पदुमावती प्राय पर्यायवाची हो गयी हैं । 

एव पद्मिनी का उल्लेख कत्विएुराण मे मिलता है | पह पमावती सिंहल- 

देश के राजा दृहद्रथ की पुत्री है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया है दि 

सारायणा उसका पाशिग्रहण करेंगे । श्रन्य पुर्थ यदि उसे वाम-भाव से देखेंगे 
तो नारी हो जायेंगे । कल्कि को अपने सर्वेज्ञ सुए से यह क्या ज्ञात हुई। 
उन्होने उसे पद्मावती के पास भेजा । सन्देश मिलने पर कल्कि' ने सिहल के विए 
प्रस्थान किया ६ वहाँ पहुँच कर वे कदम्ब के नीचे सरिण वेदिकः पर सो गये ! 
तभी पद्मावती उनसे मिलने आधी, श्रन्त्र में दोनो का विवाह हो गया । 

पद्मावत्ती नाम की कई सायसिकाएँ क्श्ामरित्सागर में शझ्ाती हैं । उदमन 
की पत्नी पद्मावनी तो ऐतिहासिक भी मानी जा सकती है । 

पद्मावती पृथ्वीराज रासो मे भी है | और वह समृद्रशिखिर के राजा 


१९--जाषत्ती प्रथावलो, ० १६ को पाद टछिप्फ्णो 








न र्द८ 


बिनयपाल की पौत्री है जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी है । और तोने 
को भेजकर पृथ्वीराज को बुलवाकर विवाह करती है | 
श्री नाहटा जी ने नायरी प्रचारणी पत्रिका वर्ष ६६, अंक १श०११ में 
राजस्थान में प्रचलित कई पद्नचिनियों और पमावतियों की कहानियों का 
उल्लेख किया है । 
मु'हणौत नेणसी में ४ प्मयावतियों का उल्लेख है । 
परदुमावति की ज्योति 
प्रथम सो जोति ग्रगन निरमई । पुनि सो पिता माथे मनि मई ! 
धुनि वह जोति मात्ु घट भाई । तेहि श्रोदर झ्रादर कहूँ भाई । 
पद्मावत्ती के रूप की ज्योत्ति पदार्ण विषयक स्थापना झादिस मूल-भा से 
सम्बन्धित है | ग्रादिम मानस निराकार को मूर्त बनाकर ही ग्रहण करता है । 
इस एक कथन्‌ में लोक-मानस के कई तत्व एकसाथ समाविष्ट हैं :-- 
१-म्रूर्त प्रहश--प्मावती के गूल श्रस्तित्व की ज्योति रूप॑ में स्थापना 
/ज्फव६९एढा 78 ०णएग०० ण॑ री००फ्ाए फंगव ध्छिंगएछ 07 जा 
]95 [9०7७० 69808॥९त 4६8 प्रशव०फं॥९त 7९७॥४7 (पृष्ठ 
20 3. 779.) 
२-पदार्थ की भाँति श्रादान प्रदान : ज्योति गगन में बनायी गयी 
फिर पिता के माये, तब उदर मे 
बेंप४४ 8६ 08 एप्रा5हरंछव९ए 8 छए०ॉ5:7)्एजोधतछ80 ७५ ९थांडप 8 
वैंच कश्कए 80 ०076०७४ड छा8 ॥69/ 60 96 8प्र0500हटवैे- | 
(पृ० 92. 9. 7%,) * 
/  शैेणभशय या सार समस्त के समात :-- ह 
" , “जलधार86 ॥878 75 8098567068 0 ह॥6 770७8 शाते 
ऊऋआ्ाफक व हांहुंशात68 85 फीव९'8 48 200[९5ए8४08 0 #ए० 0०ए]९605 
(00०77 छ48वे 56 कक 006 899 8छा0ते 400 608 ७श--पृ ० 
84, 48660078 7797080%%9) अं 
संगत निरणमई--तथा “दिया जो सनि सिव सोके महें--मणशि ज्योत्तिवत ! 
“मणि यहाँ उपमान नही, पद्मावती के सार- रूप को कवि ने मरिस ही माना है । 
“. इस प्रकार इन कुछ बातों के इस तात्विक विवेचन से यह संकेत मिलता है 
कि प्रेमगाथा में समस्त काव्य की मूर्तानुभुति का आ्राधार मूल लोक-मानस ही 
है । पदुमावत का तथा अन्य प्रे मगगाथाओ का तात्विक विवेचन पूर्णे विस्तार के * 
साथ करने का इस प्रबन्ध से भ्रवकाश नही ॥। केवल उदाहरण रूप लोकतत्व 
का निर्देश यहाँ कर दिया गया है । 


हे 7 


3 की शव डक प्रमकथाएं रूप सम्भोहत वे मोहत से विशेषत ब्राक्रान्त 
मभलत है | यह एक विदोप अभिभ्रांय के रुप मे झाता है । कही-कही तो इसे 
निष्कासन वा एक भ्राधार भी बनाया जाता है । रूप-सम्मोहन से नारी समाज 
म श्रध्यधिक विकलता वा चित्रण प्रेमकथाकारों ने किया है । कुछ उदाहरण 
इस परिपाटी को दिखाने के लिए श्रपश्र श से देना समीचीन होमा-- 
साय कुमार चरि मे नागवुमार को साक्षात्‌ कामदेव बताया स्या है 
भ्ौर कहा है---_ 'पेवखइ जहिं जहि जै जस्पु तहि तहि जि सुलवखरण भरियद 
वष्णाइ काइ बइ जो वम्महु सई अवयरिय 
जबुसाम चरिउ म॑ जबू स्वामी को इतता सुन्दर बतासमा गमा है कि नगर 
बघुए उन्हे देखकर उन पर भ्रासक्त हो जाती थी।* 
सुदर्शनचरिक्र मे सुदर्शन का ऐसा श्राकपव बताया गया है कि उसे देख- 
कर सुन्दरियाँ अपनी सुधि खो बैठती थी, उलटे आभूषण पहनने लगती थी, 
दर्पण में अपने प्रतिविव को तिलक लगाने लगती थी । 
करकड़ु को देखकर नगर वन्चुशो की जो दशा हुई उसे करकडु चरित्र भे 
विस्तार से कवि ने बताया है--कि 
कोई स्त्री स्नेहलुब्ध हो चल पडती है, श्रपने शरीर से गिरते हुए वत्त को 
संभालने की भी किसी को सुधि नही, वोई 'भ्रोठो पर ही काजल लगाने लगी, 
झौर श्राँखो मे लाक्षारस सारने लगी । कौई निग्र॑न्यो वी तरह श्राचरण करने 
लगी, किसी ने बच्चे को उलटा ही उठा लिया, किसी मे नूपुरों को हाथ में 
पहन लिया*" “कोई बिल्‍ली के बच्चे यो अपना पुत्र समक लिये हुए है, कोई 
मानिती फाम्रातुर हो करकड्ु की ओर चल पडी है । --आादि 
श्रपश्भ श॒ में ही नहीं सस्कृत पुराणों भे भी ऐसे सीन्दर्य का, वर्णान है, जो 
जियो को विकन कर देता है । प्रझम्त को कामावतार माना गया है। प्रनि- 
रूुड को भी । उन्हे देखवर सख्तनियो के स्खलन वे घर्णन सस्कृत मे मिलते हैं । 
इसी परुपरा मे माधवानल कामकदला मे, भमधुमालती मे, तथा अन्य हिंदी 
क्था-काव्यों मे नायको के सौन्दर्य का झाक्रान्तक वर्णत है | नागरिकाएँ 
सौन्दर्य-मुम्ध पायल सी हो सायव' के पीछे चल पडती हैं । अत्यधिवा वामा- 
छुरता से गर्भस्खलन तक का उल्लेख किसी क्सी वाब्य में मिलता है 3 
इस समस्त काव्य परपरा के मूल मे यह भाव विद्यमान हैं कि नायक 
कामावतार है, या कामदेव को शक्तियों की उसे सिद्धि है । यह मूलभाव बोब- 
मानस! के टोने (मैजिक) के भाव से घनिष्ठ रूपेणा सबद्ध है । हर 


ड्र्द्‌ 
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इस प्रकार इन कुछ बातों के इस ताध्विक विवेचन से यह संकेत मिलता 
है कि श्रे मगाथा में समस्त काव्य की मूर्तानुश्कूत्त का आधार मूल लोक-मानस्र 
ही है । शितना गंभीर तात्विक विवेचन किया जायगा, उतना ही यह लोका- 
मानस उद्घाटित होगा ॥ 






लक आम 
प्रेमगाथा का स्वरूप 


यहाँ पर हिन्दी की लगभव २३ प्रेमगाथाओं के स्वरूप वा विश्लेषण 
दिया जा रहा है | आरम्मिक तालिका १ मे प्रेमगाथाओ के नाम भर उनकी 
समख्या दी गयी है । श्रामे के विश्लेषण ५ ि तालिका में ग्रन्थ का नाम व 
देकर यह सख्या ही दी गयी है । दूसरी तालिका मे प्र मगराथा के स्वरूप के 
तत्व प्रस्तुत क्‍्ये गये हैं, उनके साथ भी सख्या दी गयी है, यही सख्या 
तीसरी तालिका में तद्दिषयक' तत्वका निर्देश करती है +- 
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भू कनकावती जात कवि १६४७५ बि० 
हु कामलता 9 शचछ८ लिंक 
७ मधघुकर मालती हे १६६१ बि० 
स् रतनावती जा १६९१ बि० 
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शेख निसार 
ख्वाजा अहमद 
शेख रहीम 
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नाशयण 
बोधा 
गणपति 
दाभोदर 


प्रेम विलास प्रेमलता कथा जटमल 


राजा चित्रमुकुट रानी 
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| 
आश्रय प्रवलस्च ग्राभय अवलम्।व सामान्य संघोग 
६ चन्द्रगिरि के कचननगर के « शैकिमनी. राजकुमार 
राजा गणा राजा रूप 
पत्ति देव का मुरारी की धुनी «» ट 
पुन राज मृगावत्ती 
कुमार न्‍ 
* स्नसेन पद्मावती नागमती . रत्नसेन.. शिव-मदिर में 
पद्मावती दर्शन 
*ै कनेसरनगर भहारस नगर को 
के राजा राजकुमारी मधु ५; 
अपमान भालती कर की 
का पुत्र सनो- 
डर का जा, 
(भरा) ताराचन्द भ्रमा 22 5 ब्दः 
 चुजान चित्रावली चित्रावले. सुजान शिव-मंदिर मे 
४ कौलावती साक्षात्कार 


र्द्रे 


५ र्‌ डरे है भर 
की सनी का 
माधव को देख 
कर गर्भपात, अन्य 
स्त्रियो का 
भी यही हाल । 
२२ प्र मविलास भ्रेसलता अ्रमलता अ्रमविलास ग्रुरुशाला मे 


२३ चित्रमुकुट चन्द्रकिरन 


ग्र 


पढते समय 


+ 


संकट से संधोग. विद्वेष ध्यापार से  देबो संयोग प्रन्य स्वप्न 
* ई-राक्षस से है 
रुक्मिनी को 
स्क्षा 
गन 
३- अप्सराध्रों ने 
मनोहर को 
मघुमालती की. 
चित्रसारी भे 
पहुँचाया 
है 0] 
प्र परमखूप न 
स्वप्न मे कनका- 
॥ वती देखी 
न रसाल ने स्वप्न 
देखकर 
मु थ 


हंस ने स्वष्त में 
सुन्दरी देखी 
राणकुबर ने 
स्वप्न मे सुन्दरी 
देखी पु 
सर्वंमद्धला ने 
स्वप्न देखा 
जुलेखा ने यूसुफ 
को स्वप्न में 
देखा 
खुरधेदशाह ने 
स्वप्न में सुन्दरी 
देखी 


हे 


रंसा ते सौम का 
स्वप्न कामदेव 
माध्यम से; सोम 
से संमा को 
स्वप्न में देखा 
विवाह द्वारा 

माधव को 
लीलासती स्वप्न 
में दिखायी पड़ी 
कृदला मिल 
जाने के उपरांत 


कामसेन के 
यहाँ कामकंदला 
की पम्रमर 
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उड़ाने की कला 

पर माधव रीमा, 

बहाँ से देश 

निकाला । 

पुरोहित के यहाँ 

पठन पाठन से 

प्रत्यक्ष दर्शन 


११ ५२ १३ श्ड १५ 


संयोगात्‌ चित्र. प्रयत्नात पशु-पक्षौ द्वारा. मनुष्य द्वारा श्लाकाशभाषित 
श््- 


नहर. झुकःहीरामन 
रे 
'४-एक देव द्वारा 
सुजान चित्रा- 
नली की 
चिश्रसारी में । 
सुआान ने 
अपना चित्र 
भी बना दिया 
प्र चित्र बनवाया 8 
गया 
छः 'रसाल के चित्र 
पर कामलता 
मोहित 


७छ- 
८-पिता ने जामा 
दिया उस पर 


२६६ 
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११ श्र १३ श्र भ्५ 
“” रतना का चित्र 
र- राजाराम ने 
छीता को 
| सुन्दरता सुनी 
११-- 
१२- सर्वमंगला ने उपदेशी सुवा मे 
चित्रवधनी सर्वमगला को 
सखी से अतः अंतःकरण के 
करण का गुणा सुनाये 
चित्र मेंगाया 
अपना भेजा 
१३० 
शै४- न्रजहाँ की व परी सखी सुमति 
परी सखी ने ने नुरजहाँ के 
स्वप्न देखते रूप की प्रद्मंसा 
खुर० को की 
मरजहां को 
मूति दी 
१५- 
१६- 
१७- स्भा-चित्र कुमार 
को; कुमार चित्र 
रंभा को 
१८- चित्रकार 
छिताई का 
चित्र जाया 
अलाउद्दीन 
को दिखाया । 
+प्रतिनायक: 
१६- 
२०- 
२१- 
२२० 


दे३- 


१६ 


पदार्थ से प्रेम का स्वरूप 


टर् 


१७ 
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श्ष श्€ 


सायक प्रयत्न 


योगी बनकर रतनसेन 
निकला 
शिव की सिद्धि पाकर 
गढ़ छेकना 
समुद्र मार्ग से खोज 
सुजान ने देद की मढी 
में श्रश्नसत्त खोला 
(ञ्र) सुजान द्वारा सामरगढ़ 
की झब्र से रक्षा 
आ-कौला के साथ 
गिरनार की यात्रा 


वित्रकार ने स्वष्न 


२० 


नाथिका प्रयत्त 

हि भ्द 
प्मावती ने भ्रला- 
उद्दीन से पति को 


छुडाने की बुद्धि 
उपाई 


चित्रावली “ ने 
नपु सके भृत्यों को 
जोगी वेष में 
भेजा 

अ-कौला ने बदी 
बनासा । 

शआ्रा - चिवावली 
द्वारा पत्र 
इ-कौला वा'हुस 
मिश्रदुत्त 


३०१ 


५६ 


१०- 


१७ 


रह 
में देखी सुन्दरी 
का चित्र वनाया विदप्र 
में पहचाना कि यह 
कनकांवती है । परुमछूप 
जोगी । विप्र ने कनका- 
बती को परमरूप पर 
आकृप्ट किया । भरथ- 
राय ने राजसिध से 
कनकावती के लिए युद्ध 
किया, जिसमे हारा । 
स्वप्न की सुन्दरी का 
चित्र बनवाया। 
मोहन दछूढ़ने घर से 
निकल पडा चीन, 
चित्रापुरी,  रूप-नगर 
आादि गया । 
विप्र भेष मे राजाराभ 
देवगिरि राजा देव के 
पुरोहित के यहाँ । राजा 
शाम जोगी वन दिल्‍ली 
पहुँचे ॥ 
हँस जोगी. बना) 
पुनः जोगी चने 
मोलादशाह के यहाँ 
गुरुनाथ तपी को गुर 
मान राजकुमार जोगी 
बना-सात वन नाँथे 
कायापति बनजारे के 
सात्त जहाज से समुद्र 
पार कर जिउपुर। श्ागे 
शिवमंदिर में भ्ाकाश 
वाणी । 


हुँस के पास 
सखी परी 
को भेजा । 


१६ श्छ रद 


११-- सर्वंम यला 
की मरिण 
माला बा- 
हाण के 
के गले मे 
देखकर 

१२- 

१३- 

१४०- 


श्€ 


राजकुमार मोती निवा- 
लगे चला । + 


यूसुफ की सवारी, 
श्रौरतो मे जुलेखा को 
पहचाना 


खुरझ्षेद जोग साधने को 
जोगी बना यत्न से 
सुफलपुर पहुँचा १ 
प्रेमा ने सित्र बलसेन 
के द्वारा मोहिनी मालिन 
ओर उसकी माता के 
साध्यम से पचमहल मे 
चन्द्रकला से भेंट की । 
जीगी बना सहपाल 
श्षिष्य । गुरु के परामर्श 
से चन्द्रकला की खोज, 
दैत्य को मारा 


ञ“ चेण्दे- 


र्‌० 


सर्वमगला ने 
१८-चिनत्त बनवाया 
२-गले की माला 
भेजी । 


खुलेखा को स्वप्म 
में यूसुफ का परि- 
लय कि मिस्र के 
बजीर के मिलेंगे। 
मिस्र के वजीर से 
धदादी $ निराशा- 
यूसुफ की बाजार 
मे जुलिखा ने 
खरीदा । जुलेखा 
ने भागते यूसुफ 
को लाँछन लगा 
बदी बनाया ! 

इरजहा ने अपनी 
परी सली सुमतति 
को बर हू ढने भेजा 


>े०४ न 


श्द्‌ श्छ श्८ 
श्र र १ ढौला मालवग्गी 
को सोता छोड़ 

मारवाड़ (पूगत) मारवशी ने 

को ड्रमणी से भेद 

३ मारवणी के तोते जान ऊंँठ को 

* को प्रत्युत्तर दे छडी मारकर 





भागे बढा । भगाया । ठोला 
३ पहाड भ्रढायडा उसे. सेंसमालने 
पार किया | दौडा तो समझा 


४ पूगल पहुँच कर ढोला को 
साश्वणी की ले भाग सड़ी 
साथ ले चला । हुई। 

१६ ३ राजकुमार सोम चित्र बनवाने का 

रंभा के स्वयंवर अ्रादिश। रंभा का 

* . के लिए चला चित्रकार कुमार 

रु २ सिद्धवेष, भें से मिला और 

झुमार कल्वलता चिह्न लाकर रंभा 
के यहाँ से चंपा- को दिया। 


यती पहुँचा । 

३ शिव मन्दिर में 
सोम की वीणा 
से झा वत 
रंभा के दर्शन । 

४ कल्पलता ने 
विद्यापति तीता 
भेजा । 

६ रंमा-सोम कल्प 
लता के यहाँ 
५ पहुँचे । 
१७--- १ द्वेवगिरि घिरने १ छिताई ने सत 
पर नायक नहीं छोड़ा । 
सरसी सेना लेने 


ढोल समुद गया। 


् उे0छ * न्ब्न 
१६ १७ श्८ श्द् *. २० पि 
२ छिताई-हरण २ अपनी वीणा 
सुद ग्रोगी हो . जनगोपाल के 
गया, वीणा ले यहाँ रख दी । 
$ कर चला। 
३ सरसी ने जन- 
है; गोपाल के यहाँ 
बीणां बजायी । 
हे १ कामकंदला ने श्सुमुखी ने लीला- 
विक्रमादित्य से माघव को भेंट 
कहा कि भाधव करायी | 
को तीला दिलायें 
२ मापव ने मृदगी २ कामकंदला से 
में दोष बत्ताया नृत्य मे कुचों 
राज ने उसे सभा से भौरा उडाया। 
- मेवुलाया वहां हे माधव को छिपा 
“7 » कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ 
हे संगीत प्रति- रखा। 
इन्द्रिता मे कदला 
को हराया। 
४ विक्रम के राज्य में 
जाकर विक्रम से 
सहायता ली। 
विक्रमादित्य (के 
आिवमदिर में गाथा ! 
गोमधिलासिनी 
वेश्या ने पता 
लगाया माधव का 
१ विलास ते लता ने योगिनी 
गुर से लता के भे उडने की 
प्रम की. भीख विद्या सीखी 
माँगी । ओझऔर महावाल 


- ३०६ -+ 


१६ १२७ 


श्द श्द २० 


२ महाकफाली के के मन्दिर से 
मन्दिर में दोनी बिलास से साथ 
प्रिझ्े प्रौर उह उद् गयी । 
गये । 

१ राजा हंस के गाय १ घनट्किरण प्रति 
जोगी बन पघत रात्रि राजा से 
पड़ा । मिलतों.. भपने 

२ हंस की सहायता बक्ष में। 
में प्रसि रात्रि घद्र २ राजा में: दद को 
फिरुग्ण में मिलता सुन जीवित जल 

मरने गा 
निश्चय ॥ १३ 
वर्ष तर रानो 
वेदइपा के यहाँ 
वियोग में 
सेठानी भी ससी 
चतुण्रय पर खेटे 
चंदकुयर यो 
समझा बुझा बेर 

सेठानी के पास से 
गगी ॥ 


र१्‌ र्र र३ 
प्रतिनायफ बाधा मानयो बाधा प्राकृतिक 
श््न मृगावती उड गई हर] 
२--१ अ्रल्ाउद्दीन पद्मावती दर्शन के 
२ राजा देवपाल समय मूर्छा 
कु भलनेरका 
बे माता रूपम॑जरी ने 
मघुमालती को पक्षी 
बना दिया 


कुटीचर ने चित्रावली अ-गुफा में अ्रघे 
की माँ द्वारा सुनना को पझ्जगर 
का चित्र घुलवाया । निगल गया 
श्र-शिव-मदिर मे विरह ताप से 

कुटीचर ले सुजान उसे उगला 

को अघा किया झा-सुजान को हाथी 

भौर गुफा मे डाला ने पकडा, हाथी 
आा-कौलावती ने हार को पक्षियज से 
वी चोसे लगा सुजान पकड़ा और 


रे 


बाधा दँव से 


+- दैन्द + 
२१ श्र र३ 


, को बंदी बनाया । समुद्र तठ पर 
दु-चिक्रावल्ली ये: दिता.. सिर दिया ६ 


न डू समुद्री तुफा- 
१-अंदी क्रिया नादि' 


२-भारने को हाथी न्‍ 
भेजा जिसे युजाव 
ने मारा 
३-स्वय चढ़ाई की 
सुजान को मारने * 
के लिए । 
भ्-- १-राजमिप्त कनकावती 
के पिता ने भरथराय 
को हराया 
२-राजसिध वी शिकायत 
धर जगतपतिराय ने 
भरयनेर पर प्राक़- 
मर किया और आधा 
> नगर उड़ा दिया। 


+ 


४ बा १-मघुकर बाग पित्ता उसे नाव जिस पर मधु- 
नगर के बाहर ले कर मानती घैंे 
गया । र-मालती को वह फटी, मधुकर 

४ क्लायत के बादशाह कही, मालती कही 
ने खरीदा फिर बजीर 
के यहाँ, छत्नपति [चुकि- 
झतान ) को बेची गयी, 
* छत्रपतति के दमाद ने * 
मालती को संदूक बंद 


कई नदी मे डुबाया- 
अरमनी ने निकाला, , 
सतान के प्रधान तब 
बादशाह के यहाँ | 
घ्ज+' जहाज यात्रा . में 


बा: के 


र्१्‌ 


६--अलाउद्वील 


१००-दिनौर 


+ 0 


0 अल 


१३-- 


श्४न- 


श्र 

साथियों से विक्ोह, 
जागी के हाथ पडा 
लिछ देकजार ऋऋलएड- 
हीन ने देवगिरि घेरी 
राघबचेतन के परा- 
मर्श से झलाउद्दीन 
छीता को छडा ले गया । 
शब्द हम के पास से 
लौटी तो बदिनी ५ 
परियों ने हस को 
जदाहर के पप्स से 
उडाकर पुत्र पहांड 
पर पहुँचाया । दिनौर 
मे(वीरनाथ के पास) 


हस जवाहर को श्रलग 


कर दिया । 
राजकुवर दुर्जनराय की 
जैल में बन्दी 

राजा कृपा ने दुर्जन 
को मारा राजकूुवर 
को मुक्त क्या | 

अत कर के 
पिता भिन्नो ने सर्ब- 
मगला से विरत करना 
चाह) सायावी अघेए 
मे अतकरण को 
फेसाना चाहा । 
जुलेखा थी निंदा। 
बजीर ने उसवा 
परित्याग किया । 
जुलेखा वियोग मे 
अधी ॥ 


र्३ 


पं 


श्् 


05 
ही 


रु 

१५-सुल्तान 
अविद जिसने 
मॉलित से रूप 
प्रशंसा सुन कर 
रूपनमर. पर 
ग्राक्ष्मएण कर 
दिया 


हैईलल5 


हा दम ही 


श्र 

घचन्द्रकला के माता 
पिता ने उसे पंच 
महल में डाल दिया, 
चन्दकला $ि ग्रायव 
[देत्य दारा]हो जाने 
पर राजा ने प्रमा के 
पिता को लूटा और 
बंघन में डाला, 
मालिव को देक्ष 
निकाला दिया ! 


१-भाता पिता[नल] 
ने ढोला से भारवणी 
के विवाह की बात 
छिपाकर मालवा 
से विवाह कर दिया । 

२-मालवणी के प्रबंध 
से भारवणी के दूत 
छोला त्तक ने 
पहुँच सके । 

३-मालवणी के तोते 
ने ढोला को माल 
नण्ी के मृत्यु का 
संदेश दे उसे 
लौटांना चाहा 

ड-ऊूणर सूछरए के दूत 
ने कहा कि मार- 
बणी बूढी हो 
गयी है 

ध्र-मागे में मारवणी - 
को पीदषा साँप 
ड्स भी गया 


र३ 


सांप द्वारा 


र्४ड 


रे 


१७-- 


१८-अलाउद्दीन 
की देवगिरि पर 
चढाई, ४ 


१९-- 


"बह - 
रर रहे र्४ड 


६-ऊमर खूमरा ने न 
डोला को ञ्ञा घेरा । 
मानसरोवर पर अ्रप्स 
राए राजकुमार को 
उडक्र कल्पलता वे रह 
पास से गयी ॥ उससे 
विवाह । 
२-भर्तृहरि. का 
सरसी को झाप 
२--अलाउड्ीन दा 
छिताई का हररस्प 
१-वीणावादन माधव 
का जिससे पुष्पा- 
वत्ती के राजा 
मोविदचद ने माघन 
को देश-निकाला 
दिया । 
*रै-माधव की कला से 
कदला. चस्त, 
कामावती के राजा 
ने माघव को देश 
निदाला दिया ॥ 
विक्रम वैद्य बना 
कदला को माधव के 
मरने का समाचार, 
बदला मृत,माधव को 
कदला का समाचार, 
सब मुठ, लिकरण के 
फकंदला से प्र 
दिखाया ॥ 
पुष्पावती बी सहा< 


२१-०८ 
र्र्-+ 


२३-खत्री बणिक 
ने टापू से चद्र 
किरन को 
लिया, वश में 
न थाने पर 

, वेश्या के 

बेचा 4 

बडे 


रर २३ र्४ 


रानी रुद्देवी माधव 
पर मोहित, माधव के 

न मानने पर लांछत * 
लगाया जिससे देश 
निकाला । आम्रावतो 

से बहू सौंदर्य के 
कारण निकाला 
गया । 


पुरोहित गुरू ने 
आरम्भ में दोनों का 
साक्षात्कार न हो 
इसलिए पर्दा लगाया 


श्रौर कुमारी को भ्रंघा 
अ्रौर विलास को 
कोढ़ी बताया । 


गडुझआशाह्‌ ने राज- हंस के पंख जल गये 
कुमार को अवीर पहनी से न सिल 
गुलाल के चक्र से सका 
पकडबा दिया, धोबी 
से रंगे कपड़ेवाले 
का पता लगवाया 


बाधा दानवो सहाय देवी सहाय म।नवी सहाय दानवो 
2 का 
२ शिव की सहायता । गोरा बादल 

गढ़ में सुलीके 

अवसर पर ड़ 


। 


प्रेमा (जिसे मनोहर 

ने राक्षस से छुडाया ) 

ताराचन्द 

4 लिन्कार सोहिल को 
मारनेवाले. सुजात' 
का चित्र सेकर 
आगया 

५- न्‍ विप्र-समाचार-वाहक 

बना उसने विवाह 

कराया 

सम्यासी ने कच्छपन 

निधि विद्या परम- 

रूप को दी, जिससे 

३१३ 


प रैशे 


१ मु 


र्र्‌ 


रद 


८न एक दानव एक देव मोहन को 
मोहन को ले उड़ाकर रूपरंभा के 


9७०-- 


छड़ा । 


लेगया, खरूपरंभा ने 
शतनावती के पिता 
को समक्ाया । रतना 
के पिता ते दानव 
से मोहन को मुक्त 
किया 


अप्सराधो से हंस को 
चीन पहुँचाया | दिनौर 


रछ 

अहृदय होकर कनका- 
बती से मिला 3 
नगर के उड़ा दिये 
जाने पर परम- 
रूप पांनी में बहता 
जगराय के हदृए्भ 
लग्रा---कनकावतती 
जगप्तिराय के $ 
जगपति ने परमरूप 
कमनकावतती का विवाह 
किया। 


सधुकर को मालती 
का अध्यापक रखा 
गया ॥ 

एक बादशाह के दस 
सेवको ने सालती को 
अज्ध के मारे पर 
छोडा जहाँ से नह 
बगदाद पहुँची । 
प्मिनी को श्रष्सरा, 
हाथी ओर सिंह से 
मोहन ने मुक्त किया । 
पद्चिदी मे रतनावती 
से भिलाने में सहायता 
की । 


राम से छीता की 
सगाई 


सर्द 


रत 


१२८ 
१३- 


१५-देत्य चद्रकला 


रच 
के स्थान पर हस 
इूल्हा बना शब्द पुन 
उडकर हस के पास] 
जोगी रूप मे हस को 
शब्द ले आयी, हस 
जवाहर फिर मिले । 


चद्रकला न दैत्य की 


को ले उडा वजित '४०वी कोठरी 
४०. कोठरी खोली तो नरमुण्डो ने 
के कलि मे देत्य को मारने और 
बन्द कया उसकी मुक्ति क॑ 
क्रोटरियो की उपाय वत्ताये 

चाबी. चन्व- भ्रुदने झ्राकर झविद 
बला को॥। से मारी गयी 


प्रजा को जीवित कर 
दिया । 


र्छ 


तपी ने स्वप्न की 
सुन्दयी का पता 
दिया ॥ 

फुलवारी की मासिन 


नवी याकूव ने आशी- 
वाद दे जुलेखा को 
युवती बना दिया। 
नवी में दोनों का 
विवाह करा दिया । 

तपसी वी सहायता 
से जलाशय के तट 
पर । परतीत राय 
घटवार की नाब से 
पीरामपीर के वरदान 
से सुफलपुर पहुचा। 
गुरु ने भमा को बन 
में परामशे दे चद्रकला 
की खोज में भेजा ॥ 


- ३१४५- 


अत 


र्५ 


१७- 
श८- 


रद 


१-मारक्णी के 
ढाढियो ने मालबणी 


के पहरेदारों को 
प्रसक्ष किया और 
डोला को मारवबगी 
का संदेश दिया ! 
२>-बीघू नाम के 
चारण ने मारवणी 
का सच्चां समाचार 


दिया जिससे ड थी 
बाधा का झमसन 
हुआ । 


३-योगी और योगिस 
आये । योग्रिन के 
अनुरोध से योगी 
ले झ्भिमत्रित जल 
से भमारवणी को 
जीवित किया 
पाँचची वाधा टर 
हुई : 

४-इ्मरी गाथिका ने 
मारबणी को ऊमर 
सूमरा के कपट को 
सूचना दी 4 


र्छ 


१-श्रलाउद्दीन ने 
छिताई को पुत्री 
मान लिया । 

२-राघवचेतन ने 


सरसी को राज- 


महल में  कित 
किया * 
पड 


र५ 


१६- 


२०- 
२१- 
२३२९- 


२४- 


वंताल ने अमृत 
लाकर विक्रम को 
दिया जिससे 
दोनों जिये ॥ 


१-भहाकाली ने प्रकट 
हो आशीर्वाद दिया । 
२-बोगिनी ने विद्या 
सिखायी भौर विवाह 
किया । 
देवधोग से नगर के 
राजा के मर जाते 
पर यह प्रात. सबसे 
पहुले मिला और राजा 
बना दिया गया । 
१-मूगया से रास्ता 
भूला, ऋषि ने तबा- 
पुर जाने की कहा ॥ 
२-तवापुर की सुन्द- 
रियाँ उसे नगर से 
ले गयी, बह चतुप्पथ 
पर सो गया १ 


दे ७ च्ड 


रछ श्८ 
इउ-अलाउद्दीन ने 
छिताई सरसी को 
सौपदी ॥ 
१-सुझुजी 
र-विक्रमादित्य । 
«उज्जैन की भोग 
विलासती वेश्या 


२६ डदे० ३६१ रैर डै३ 


सहायता प्राध्ति प्रेमो फो प्रेमिका को. धृस्प वृत्त 
पचु-पक्षो दारा 
$- १ भुगावती प्राप्ति राजबुमार बी सृयावत्ती सथा 
परन्तु उड गयी प्रालेट मे हाथी झरुविमनी सती 
२ झपिमनी प्राप्ति से मिर वर झृत्यु 
हे पुन. मृगावती 
प्राप्ति 
४ दोतो के साथ 
राजकुमार पप- 
में राग्य में 
२-हीटामन प्मावती नागमती रतनसेन देव- परच्मावती सती श्र-बआरह्यएण 
कोना प्राप्त, झपने राज्य पास से छुद्ध से सागसती ,, .. बनेजारे का 


मे घायल. उसो यू जिसके 
से भन्‍तत. मर द्वारा तोता 
गया | मिहल से 

चित्तोर 

पहुँचा । 


बशुद् 


श्र ३० श्ृृ श्र 
३े- मनोहर मधघुमा- दोनो जोडो का 
ज्ञती का अपने अपने यहाँ 


विवाह | ताराचद सुख भोग $ 
प्रेंशा का विवाह । 
४- वनमानुपष कक्‍्ब॒ला से विवाह सुजान चित्रावली- 
ने सुजान को चित्रावली से कवला को अपने 


अजन दिया विवाह राज्य में लाया, 
५-० | परमरूप कनवा- दोनों सुखी 
वत़ी विवाह 


६-पक्षी ने स- रखसाल कामलत्ता 

* बना देखकर कय विवाह 
कामलता को 
परिचय दिया 

७-मछली के मधुकर मालती 
पेट से पाँच चबकरो मे पडकर 
रत्त जिन्हें बगदाद पहुँचे 
मघुकर ने दे हारूरकशीद ने 
कर मालती विवाह करा दिया । 


बादशाह से 

पायी ।, 

ख- मोहन 'रतनावती मोहन को रतना 

विवाह बत्ती मिली ॥ 

जाग्रिन को के 
आया $ उत्तिम को 
प्रदुमिनी मिली ३ 

६- प्रलाउद्दीन॒ ने दोनों सुखी 


छीता का राम 


“बे - 


ड्र्ड“े 
झ्रा-राघवचे 
तन का वृत्त 
जिससे अला- 
उद्दीन चढ़ 
कर आया । 


शिव पार्वेत्री 
के प्रसाद से 


पुत्र॒सुजान 
प्राप्त 


जगत राइ को 
वृद्धावस्था मे 
टूसरे विवाह 
से पुत्र 
मोहन । 


>- ३3२० -+ 


ककननननन+. अल्‍न्‍न्‍थ+% 


श्र 


मे विवाह 


१०- 


११-सुवा जेद 
से राजकुमारी 
“दुन्द्वायती थे 
पत्र लजाता 
“श्र 
१३- 


दंड 


33 


मर 

दिया । 

दोवा पर्नियाँ रयागा लिझ्य 

भी सर गयी । यी 7पा से 
पृत्र॒हस । 
अ्रप्मरा दब्द 
जवाहर वकी 
सी बसे 
गयो | 


हम 


हुतेगा ने युफ: गूंसफ फ्री मृत्यु छुतेखा उससे यूसूफ वे 
यी बई परीक्षाएं दशबपर सर गयी भाईया हा 
ने अपना आत्म- [दोना की समाधि साध-साथ] यूसूफ को मु 
समपंरय किया, सम डाजा॥ 
विवाह... सौदागर उसे 
मिस्र ते गये 
यूसूफ ने स्वप्न/ 
बताया । मिस्र 
के बादभाह 
ने उसे मुक्त 
क्या ॥ 
मनी प्रलाया 
किर बादशाह 
बताया ४ 
जुलेखा ने 
छुरसी सरपूज 
से सफाई 
देनी चाही । 
मलिव शाह 


हसे यो मौर 
दौगा के पृन्न मे 
मार काता । 


(4 


॥ 


सुफ्नपुर के शाह 


“ रे२१- 


रह डे० ३३१ डर डरे 
ने स्वागत किया की तपस्या 
नुरजहाँ का दस्तगीर पीर 
विवाह कर दिया के वरदान से 
पुत्र खुरशेद 
हे दाह की 
४ ग प्राप्ति । 

१५ पक्षी ने स्रह प्ोमा चन्द्रकला दोनो सुखपूर्वक « लिप्न मे लक्ष्मी 
पाल मुझ को कया विवाह | 'ने रानी के 
प्रेमा की माँ गर्भ से जन्म 
के वन मे लेने की वात 
सदन का कही । 
समाचार दिया । 

१६- ढोला-मारवणी * अकाल के 

* सकुशल अ'गये कारण पूगल 
के राजा पिंगल 
में शरण भ्राये, 

“ही ढोला 
पु (तीन वर्ष का) 
मारवणी (डेढ 
वर्ष की) का 
विवाह होगया। 
१७- ९ स्वयवर में रभा १ सिद्ध द्वारा 
ने सोम दो बतायी चडी 
वरा |, उपासना, उस 

२ कल्‍्पलता रभा से सतान 

के साथ बैरागर लाभ 
झ्ले राज्यमोग्‌ २ कामदेव 
हे एक नाटब रति को बातें 
देख अत मे सोम और उनका 
ने बैराग्य जिया रमा तथा 
सोम मे पे मे 
२१ कराना | 


> बै२२- 


कु ३० १ डर डरे 
श्ध- सरसी को छिताई १ देवगिरि 
मित्री ये राजा 
धं रामदेय का 
प्रलाउद्दीन 
फे दरबार 
परे रहना। 
२-प्रलाउद्दीन 
का भेष 
बदल महलों 
मे. जाता 
झौर गुलेल 
क्रे समय 
एव. दूजी 
द्वारा पहि- 
चाने जाना, 
फ्टकारे 
जाना 
३-सरमी वे 
बीएणाबादन 
ने मिलाने 
में सहायता 
बी 
१६£-सुवा ने गोपियों का 
सहायता कामदेव तथा 
दी रति कोचदाप॑। 
घामदेव 
माधव वे 
म्न्प मम 
पुष्पावत्ती 
के राजन 
पुरोहित वे 
यहाँ । रति 


र्‌०- 


> रैरई + 


श्र 

का परदुभावती 
नगरी से 
राजा के 
यहाँ , जन्म । 
ज्योतिषियों 
ने बालिका 
को बेष्या 
बताया भ्रत 
एक टोकरी 
मे बद कर 
तदी में बहा 
दिया | काम- 
सेन राजा के 
सुपुर्दे कर 
दिया कामा- 
वती नग्ररी 
को एक 
वेश्या ने ॥ 
उज्जन मे 
एक वेश्या ने 
विरही माधव 
का पता लगा 
कर विक्रम 
को बताया । 
१-शुकदेव बा 
शाप 
२-कामदेव 
माधव ब्रा- 
हाण को 
हरिणी से 
योविन्द्र चन्द्र 
ने छुडकर 


+ दैर४- 


रह हे० 534 इ्र 

२१- विन्नम ने दोनों 
को. पमिसाया 
वबामसेन से 
युद्ध वरवे 

२२-देवदत ने 

रततपुर में मंगत 

बतश वितास 

पर छिहका वह 

यहाँ या राजा 

२३- १ विवाह द्वारा 


१ हम ने मार्ग प्राप्ति 
बताया, ऊपर २-पुन विछुडने 
उद्बयर लेगया ये याद प्राप्ति 
र्क्िण्गि के 

मु“वर ने भ्रपने 

पोषव' पिसा को 

भार * राजा पर 


फरियाद,वह पुत्र 

को पहचान 

गया 

र४- एवं वर्ष दोनों दोनो घर लौटे 
साथ | 


ड्े३ 
अपने भत्तो 
को पराति- 
साथ दिया । 
सिन्नम ने 
गदसा 
माघव वी, 
परीक्षा ती 
दोनो भूत, 
बताल प्रग्मृत 
वाया । 


दिजय 
बिलास द्वारा 


--६--- 
कथा-चक्र 


यहाँ तक हिन्दी में उपलब्ध कथा-साहित्य कर परिचय, उसमे मिलने वाले 
अभिष्राथों तथा उसके विश्लेषित स्वरूप पर विचार किया गया है ॥ इस अ्रध्य- 
सन से सामान्यतः यह भ्राभास मिलता रहा है कि कितनी ही कहानियाँ श्रपने 
सूल रूप मे एक दूसरे से बहुत साम्य रखती है । यदि इन कहानियों मे से साक्षी 
कथाएं, प्रभिष्राय-प्रवृत्ति, हेतु कयाएँ था भूमिका कथाएँ, या सयोजक्-सूच 
कथाएं निकाल दें तो जो कथा-रप उपलब्ध होगा, वह ऐसी कितनी ही वाहा- 
निय्नो से साम्म रखता भ्रतीत होगा । ऐसे साम्म रखने वाली कहानियाँ एक 
'चक्र' के श्रन्तर्गत रखी जा सकतो हैं । इस प्रकार हिन्दी का उपरोक्त समस्त 
कथासाहित्य'भी कुछ चक्रो मे विभाजित किया जा सकता है । यहाँ उन्हीं 
अक्तों का निरूपण किया जाता है । 


चअक नए स्हाद्‌ चक भें आएने अप्छी 


कहानियाँ 


घचहला---ढोला-मारू चक्र 
१०जायक-नायिका अ्रवोधा- 
बस्था में सबधित, किन्तु 
फिर दूर हो गये । नायक 
नायिका को भूल गया 
२३-योवन भ्ाति पर नायक 


देर५ 


+ ३२६ ट्‌ः 
या शभ्रनन्‍्य से सबध । यह 
स्नी नायिदा के सदेश 
नायक तवः नही पहुँचने 
देतो । 
इन्युूक्ति ते नायिका का 
सदेश नायवा यो मिला 
नायक था पुर्व प्रध 
उभरा, बह श्रन्य स्त्री 
वो वाघाओं को तथा 
अन्य वाघाशो वो दूर 
कर नायिका से मिता । 
४-नायिका को लेवर भाग 
की बाधाए दूर करते 
हुए नायक घर भ्राया 
दूसरा-चदने मलयागिरि १-विवाहित दपत्त और १-चदन मलयागिरि 


चक्कर उनके दो बालक २-चल-दमयन्तो 
“२-दुर्भाग्य से चारो का 
बिछोह । 
३-पुरुप भाकस्मिक सूप से 
राजा बना )। 


४-र्र्री एक सेठ के चग्रुल 
में फंसी | सेठ के वश म 
न आने पर वह वेश्या 
के यहाँ या अपने पति 
राजा के यहाँ-पर दोनो 
अभी एक दूसरे को 
पहचानते नही 

अनदोनो लडकां का भी 
भटकते भव्कते राजा के 
यहाँ नौकर होना $ 

€६-दोनो का निजी कहानी 
कहना जिसस माँ द्वारा 
पहुचाने जाना-तव राजा 


- ये ३७ नल 


ने भी पहचाना और ४ 
सभी मिल | ४ 
त्तोसरा -उपा-कया चक्र. (>नायिका अपन पझभि १->-उपानचर्त्रि 


भावव से छिप कर 

नायका से मिलती है । 
दोनो का प्रेम 

ए-इस गुप्त प्रेम का भ्रभि- 
भावक को पता चला। 
नायव' भऔर उसके पक्ष 
वालो से श्रभिभावव वा 
युद्ध 

३-भभिभावव की पराजय 
या मृत्यु और नाथिका 
नायक के साथ झ्ायी | 

चौथा-प्रद्म मत चक् १-सौतिया डाह,इनमे से १--प्रद्य मन चरित्र 

एक का पुत्र लुप्त 4 २--सीता-चरित्र 
(दैत्य, दानव या देव 
हारा) 

२-लुप्त पुत्र का अन्य या 
अन्यो ढारा पालन । 


३-उसके द्वारा अनेकी जीवढ हु 
के कार्य सपन-तया ; 
अनेको मृत्यु-प्रषयो से - 
बचा | 


४-उसुने श्लाकर अपनी 
विमाता को छकाया, श्रौर 
अपनी मा को सुखी 
किया । 

पाँचवाँ-माधवानल चक्र १० अत्यन्त सुन्दर सनायव॒ । १० माधवानल कामकदला 
सुन्दरता के कारण 
(अनेको राज्यो से) 
निष्फासित 
२ विशेष कौच्यल से नायिका 


+ रैरैद 5 


से साक्षात्वार और दोनों 
का प्रम 
है. दोनों के मिलन में 
साथिवा मे पक्ष ने 
राजा द्वारा बाधा १ 
४. नायवा का भ्रन्य राजा 
को सहायता से नायिका 
को प्राप्त करना । 
छठा--रप्िमणी-चक़-- १. मायिका स्वप्नल-चित्र- १. रविमएत्ते हरणा 
श्रवण से नायक में २. पृथ्वीराज-सयोगिता 
ब्रनुरक्त । 
२, प्रभिभावष द्वारा उसका 
भ्रन्ध से सबंध का प्रयत्न । 
नायिका ने सायवा को 
सदेश भेजा । 
३. नायप” वा उक्‍ने सबंध 
में बेंघने से किचित पूर्व 
ही नासिया का अपहरण ॥। 
सातवाँ--मृगावती-चक्र ९. नायिका दिन में पशु रूप, १. मृगावतों (कुतुबन) 
रात्त में स्री 4 २. दगवे-चरित 
२. विज्षेष टोटके से नायक 
ने नायिका को वश में 
किया। दोनो सर्मथथ | 
हे. टोटके के भग होने से 
नाथिका नायक को त्याग 
गयी । 
*8, नायक के मोपणा ग्यत्न 
से नामिका की पुन प्रासि 
झाठवॉौ--विकम-(पर- १५ नायक घर से निष्का- १. श्रीपाल-चरिल्र 


दुख मजनहार) सित २. विक्रम-चरित्र 
चक्र [यात्रा- ३, चलते चलते अनेको 
सतव-प्रधान ) श्रपने तथा दूसरों के 


स्कटों को काठते चलना, 


नवॉ--पचाखझुयान चक्र 


दसवा-सत परीक्षा चक्र 


ग्यारहवाँ सत चमत्कार 


५. 


॥ 
रू 


१ 


स्र्ण 


- दैर& - 
विशेषत पदेपकारार्य 


(कई कहानियों का इस 
विवि से समावेश ) । 


- अन्त में विश्विष्ट घटना 


से प्रत्यावर्तेन और पुन 
अपने राज्य मे या घर मे । 
एक कथा-सूए प्रमुख १. पत्ताख्यान 


» उसमे कितने ही सूजन २. मघु मालती(चतुमु ज ) 


उदाहररार्थ प्रस्फुटित, 

ये तत्व मूल कथा सूज 

के पाश्री मे से किसी के 

वर्जन या प्र रण के लिए 

प्रस्तुन किय गये । 

सत-न्रती पात्र २- मैमासत॑ 

सत से डिगान के यत्न २. सत्य हरिश्चन्द्र 
विफल ३. बनक मजरी 


* सत से सुख भौर आनद 


सत-न्रती पात्र १. सत्यवती कथा 
ब्रत के अभीष्ट बे. नाश २. सावित्री-सयवान 
या हरण से सत को 

उत्तेजना 


« सत वे चमत्कार था 


प्रभाव से झभीष्ट प्राप्ति 
की बाधा में बाघानया 
सत शक्ति और बाधक 
अन्य शक्ति को टक्कर 


* संत वी विजय-अभीष्द 


प्राप्ति की बाघा का 
शमन या अभीष्ट वा 
प्रत्यावतेंन 


ऋारहवा-धनुपन्यज्ञ चक्त १-साथिया को प्रात चरने १. लखभसेन प्मावत्ी 


के लिए कुछ सिदिप्ट २. अऊुसन्द्रोपदी 
जीवट या जोप्िम के 


+ ईद + 


से साक्षात्कार और दोनो 
का प्रम 
३. दोनो के मिलन में 
नायिका के पद्ा के 
राजा हारा बाघा | 
४. नायक का अन्य राजा 
की सहायता से नायिका 
को प्राप्त करना । 
छूठा--रूविभणी-चक्र--- १, नायिका स्वप्ल-चित्र- १. रुक्मिणी हरणा 
श्रवण से नायक मे २. पृथ्वीराज-सयोगिता 
अनुरक्त । 
२. अभ्रभिभावक द्वारा उसका 
अन्य से सबंध का प्रयत्न । 
नायिका ने सायवा को 
सदेश भेजा । 
३. नायक का उक्त सबंध 
में बंधने से किचित पूर्व 
ही भलायिका का अपहरण १ 
सत्बी--ध्गावती-चक्र १५ नायिका दिन में पशु-रूप, १० सृगावती (कुनुबन) 
रात मे क्री । २. दगब-चरित्र 
२. विशेष टोटके से मायक 
ने लाभिका को वश मे 
किया | दोनों साथ । 
३. टोटके के भग होने से 
सामिदा नायक को स्याग 
गयी । 
४. नायक के भीषण 
से नायिका की पुनः 
आठवाँ--विक्रम-(पर- ३० नायक घर से : 
दुख भजनहार) सित 
चक्र (सात्रा- रै, चलते चलते अनेको 
तत्व-प्रधान ) झपने छथा दूसरों 
स्कटो थी काटते ने 


नवॉ--पचाख्यात चक्कर 


दसर्वा-सत परीक्षा चक्र 


ग्यारहवाँ सत चमत्तार 


विशेषत प्ररोपकारय 
(कई कहानियों का इस 
विधि से समावेश ) ! 
३० अन्त में विशिष्ट घटना 
से प्रत्यावर्तन श्रौर पुन 
अपने राज्य मे या घर मे ॥ 
१ एक कथा-सू तर प्रमुख. १. परचाख्यान 
३- उसम क्तिने ही सूत्र २. मधु मालती (चतुगरु ज) 
उदाहररणाय प्रस्फुटित, 
ये तत्व मूल कया सूत्र 
के पाश्नी मे से किसी वे 
वर्जेन या प्र रण के लिए 
प्रस्तुत क्यि गये । 
१ सत-ब्रती पाच २. मैनासत 
२. सत से डिगाने के यत्न २. सत्य हरिश्चन्द्र 
विफल ३. कनक सजरी 
३- सत से सुख श्रौर झान॑दे 
१ सत-ब्रती पात्र १५ सत्यवती कथा 
२ ब्रत के अभीष्ट के! नाश २. सामित्री सयवान 
सा हरण से सत को 
उत्तेजना 
३. सत वे चमत्कार या 
प्रभाव से अ्रभीष्ट प्राप्ति 
की वाघा में बाघा-या 
सत-शक्ति और वाघक 
श्रन्य शवित की टक्कर 
४. सत वी विजय-अभीष्ट 
प्राप्ति की बाघा का _ 
शर्मन या अभीष्ट कया 
प्रत्यावतंन 


बारहवाँ-घनुप-यज्ञ चक्र १. मायिवा को प्राप्त कश्ने १. लखमसेस पद्मावती 


के लिए कुछ निदिष्ट २० भ्हु न-द्री पदी 
जीवट या जोखिम के 


- ३३० - 


के कृत्यो (7"75%॥७) का 
सफल सपादन 
२. नायिका की प्राप्ति 
सैरहवॉ-दो मित्र चक्र १. नाथक का स्वप्न, चित्र, १- पद्मावत 
सूत्ति दर्शन या श्रवण से ३० श्रेमपयोगनिधि 
नायिका से प्रेम ! ३-० चित्रम॒ुकुट कथा 
२. उसे ध्राप्त करने के प्रयत्न ४. नल दमसन्ती 
एक साध्यम (झुक, हस 
दूत या मित्र) द्वारा 
सहायता । 
३. मार्ग के सकद् पार कर 
नायिका से मिलन । 
*४ नाथिका को प्राप्त करने मे 
श्रायी अन्य वाघाएं पार 
का कर नायिका की प्राप्ति 
५. नायिका के साथ प्रत्या- 
वर्तन के समय मार्ग में * 
पुन सकट नाथिका शोर 
नायक विछीह 
६, देव कृपा या अन्य कृपा 
सा झाकस्मिण झूप से 
नामक और नांपिका का 
पुर्वामलन 
तेरहवाँ [अ) इस चक्र मे 
१ नायिका नायक से वियुक्‍त 
२ नायिका किसी माध्यम ड 
(हस, गरुड) से पत्ति को 
मंगवात्ती है। 
३ पत्ति की भाप्ति 
चौदहवाँ-राजा चद चक्र १. देवी, जादुई था आ्राक- £- राजा चद वी बात 
या मछुमालती स्मिकः तत्व द्वारा नायव हूँ चित्रावली 
चक्र का नाथिका से (केवल ३- सघुमालती (समन) 


>रेह१- 


एक रात्रि मात्र का ) 
मिलन ह 

२ नायक अचल पर लिख- 
कर, या अपना चित्र 
बनाकर या अन्य चिह्न 
छीडकर या क्षणिक 
साक्षात्तार के वाद 
नायिका से उसके अजाने 
ही विद्युक्त 

३. नायिका का क्ञायक से 
प्रेम, उसे प्राप्त करने के 
लिए प्रयत्न था साघना 

४, दोनो का वियोग करने - 
बाली वाघाओझो का हट 
जाने पर पुनेमिलत । 

पर्रहवाँ-भक्‍्त-जथा चक्र १. भगवान का भक्‍त* “३. प्रह्लाद-चरित्र 

२० उसे मारने के और २- कबीर परचई 
छकाने के अनेकों ३. प्र म्त-चरित्र 
प्रयत्न । 

३. सभी प्रयत्न विफल, 
भगवान के द्वारा या 
भक्ति के प्रताप के 
द्वारा । 

४, भक्‍त की आन्‍्यता या 


उसे हरि-दर्यन 
सोलहवाँ-सुपुप्त सौंदर्य १. एक सुन्दरी किसी 
चक्क अमानवीय व्यक्ति के 


आधीन; उसे दिन मे 
बाहर जाते समय मृतवत 
रखता या सुधुप्त रखता, 
और रात भे श्ाने पर 
उसे जीवित या जाग्रत 
कर देता 


28 3750 808) 


राष्रहवॉ-ग ऐेश-कथा 


श्रठ्रहर्वा-सवन-अजता 
चक़ 


२. सायक ने सुपुप्त या मृतत- 
बतु सुन्दरो को देखा भौर 
प्रेमाभिभूत । उसने 
विधि जानकर उसे अकेले 
में जीवित किया । 

३ झमानवीय व्यक्ति वे 
मारने का रहस्य युन्दरी 
के द्वारा जानकर उसे 
मारे डाला और । 

४. सुन्दरी को प्राप्त क्या। 

१. माँ के मेल से पुतला 
बनाथा उम्रभे बाएषा- 

प्रतिप्ठा 

२-० माँ नी आज्ञा से बह 
द्वार-रक्षवा | पिता वो माँ 
वे पास जान झा 
रोकता है 

३० पित्ता से युद्ध, पिता 
उसका सिर वाट लते हैं। 

४ माँ वे बहने पर 
हाथी का सिर स्थापित 
कर जीवित वरना | 

१. किसी बात से रप्ट हो 


१ हत्ूमान चरित्र 


पति द्वारा पत्नी का त्याग २ वाकुन्तला दुष्पन्त 


२ किसी अन्य वियोगी को 
देखवर पति का पत्नी से 
मिलने आना, अश्रवकेले 
गुप्त रूप से पत्नी से 
मिल्नना और चिह्न देकर 
चले जाना । 

३ पत्नी को पतित जान 
सास-ससुर दशा त्याग । 

ड पुत्र होने पर किसी 


उन्वीसवॉ-श्र्‌ति पचमी १ 


चक्र 


चीसौ-आीपाल भैता 
सुन्दरी चक्त 


(रिह्तेदार के) आश्रय 
मिला । 
५, पुत्र श्नसामान्य गुणों 
से मुक्त 
६ भन्त में पति द्वारा खोज 
और मिलन 
दो सौतेले भाई ॥ जहाज 
से व्यापासायं यात्रा 
२ नायक को सौतेले भाई 
ने जगल में छोड जहाज 
चला दिया । 
नायक भटक्‍ता एक ऐसी 
जगह पहुँचा, जहाँ एव 


ब्प्ण 


सुन्दरी से उसका विवाह $ 


४ नायक और सुन्दरी धर 
वी ओर तभी (सौतेले 
भाई कया) जहाज लौटा । 
दोनों को जहाज पर से 
लिया ॥ सौतेला भाई 
सुन्टरी पर मोहित 

५ मार्ग से फिर नायक को 
छोड दिया या समुद्र मे 
शिरस दिया 


ट 


वाटिलाइयाँ फेपता हुआ 
तथा कुछ सिद्धियाँ पावर 
नायक जहाँ पत्नी हैं, 
वहाँ पहुँचकर  युक्ति- 
प्रयत्त से अ्रपती पत्नी 
को आप्त करता है) 

१ पिता ने छोटी पुत्री के 
ब्यवहार से असतनुष्द 
होकर उसता विवाह 


- हैरेरै ८ 


१ सुरति पत्तमणी क्या 
२ श्रीपाल वरित्र 


३ श्रिय मैलक तीर्थकथा 


कक 


एक दरिद्व बुप्ठी से कर 
दिया ॥ 
२ पुत्री ने जिल पूजासे या 
सतत से या भ्न्य हृपा से 
पत्ति को स्वस्थ वर लिया । 
$ स्वस्थ होवार पति का 
समृद्धिवान होना, श्वक्ति 
वान होना । 
४. पुत्री ने दुर्दशाग्रस्त पिता 
को अपने यह बुलाया, 
श्रौर अपने उस कथन की 
सत्पता दिखायी मिसके 
कारशा रुप्ट हो पिता ने 
उसे चुज-पुंज को दे 
दे दिया था । 
इक्कोसवाँ -सदयवत्स. ६- नायक तथा नायिका एक ६; प्रेमलता श्रेमविलास 
सांवलिगा.. शाला म परदे से पृथक ?» मधुमालती (चतुभु ज) 
चक्र पृथक हो पढते ॥ 
#£ परदे के वर्जन को तोड 
दोनो ने एक दूसरे को 
देखा ओर परस्पर प्रेम । 
9. पहले कुछ बाधाए। देवी 
छुपा वा दवो शक्तियों से 
चाधाएं दूर । 
४. दोनो का विवाह । 
घाईसवा--छिता ई- है चित्र, स्वप्न या वर्णन से १. छिताई चरित्र 
क्सिी पूर्ब * विवाहिता २- भृगावती |] ( समय 
नाग्रिका के रूप पर प्रति- सुन्दर ) 
नायक मुग्ध । ३. छीता 
२ नायिका को भ्रास्त करने के 
लिए नायक के पिता या 
पति पर आक़मण ३ 
लामिका की प्राप्ति या 


नायक बन्द । 

३. कौक्चल से नागिका की _ 
मुक्ति या चायक की मुक्ति 
या नप्यक को नायिका 

के पुनः प्राप्त । 
तेईसवा-सीता-हरुण.. ४. प्रतिनायक या दानव 
नायक कौ स्त्री का हरण 

करता है 

२. प्रतिनायक का साश । 

३. सायक-नायिका मिलन । 

चोबीसवॉ-तप-चक्र १. तपस्था या बलिदान से 
देव या ' सिद्ध को प्रसन्न 
करके पुत्र प्राप्त । 

२. पुत्र के विलक्षण कार्य । 

पच्चीसवाॉ-दानव-प्राथय १, एक दानव के बच्चन में 
चक़ कुमारी । 

२. दानव ने वर हूंढा और 
विवाह कर दिया । 

छुब्यीसबॉ-परति तप १. वियुक्त पति के लिए 
तपस्या । 

२. कुछ विलक्षणा घटनाश्रो 
का सघटन पशौर 

के. पत्तिलआ्लप्ति । 

राकत्ताईसाब-दिव्यादिव्प १२. मानव का अभिश्षप्त 
यक्षिणी से प्रम । 

२. लतवश वचनवद् ही 
यक्षिणी मानव के प्र मा- 
घीन--विवाहिंत ॥ 

डे यक्ष मात्ता-पिता द्वारा 
विरोध भौर बाधा-- 

भ्र-मानवपति को सर्प बन 
डसा ॥ (श्रवघूत ने पुनः 
जीवित कया ।) 


“ बैरे६द - 


श्रा-यक्ष अपनी पुत्री को हर 
ले गया (दूसरे यक्ष 
यक्षिणी की सहायता से 
वियोगियों वा सिलाप”) 
३-भ्रन्त में यद्विशी के पिता 
का श्राक्रमण, युद्ध-मृत्यु 
४ दोनों की विरह बाघाएं 
हटीं दोनों का मिलन । 
५४ विरह काल मे नायव से 
एवं मानसरी वापस 
उसका भी प्रन्त में 
मिलन 4 
मे सापान्य वा चक्र हैं। इन वथा चन्नो मे कहानियों के कथा मानक 
स्पो के ग्राधार पर ही उनका उल्लेख किया गया है । इन क्था-चक्रों मे एक 
बात तो मह घ्याव श्रावधित करती है कि श्राठवाँ तथा नवाँ चक्र कली गतत हैं, 
दोप चक्र वस्तुयत हैं । 
कु कद्दानियाँ जटिल हैं उन्ह्‌ कई सामान्य बहानियों मे विभाजित किया 
जा सवता है | सामान्य क्था-रूपो में विभवत हो जाने पर ही उन्हें इन चक्रो 
म सम्मिलित किया जा सकता है । ऐसी एवं कहानो 'धीपाल चरित्र” की है । 
इसवी २० में चक वी प्रधात कथा सो श्रीमती वर्न के लीश्र चक्र” वी है, 
जिसमे राजा अपनी सबसे छोटी पुत्री से श्रमतुए्ट होवर विसी दरिद्र वी दे देता 
हैं । किन्तु वह अपने कर्म से सुखी और समृद्ध हो जाती है । किन्तु इस कहानी 
में श्री पात कोदी है, छु ज-पु ज॑ । पुत्री श्रीपाल से विवाह बरके 'सतबती' हो 
जांती है, श्रत कथा का एक अश ग्यारहवें चन्न के अनुरूल हो जाता है, जिसमे 
सतत के प्रताप से जिन भगवान की छृपा से और सुश्र,पा से श्रीपाल रोग से 
मुक्त हो जाता है । 
श्लरीपाल जब स्वस्थ हो जाता है तो वह पराक्षमार्थ निकल पडता है, अब 
यह कथा श्राठवें थिक्रम-कथा चक्र का रूप ग्रहण कर लेती है. उसे परोपवारार्ध 
कई पराक्तम करने पडते हैं । जैसे-- 
(१) विद्याघर को मत्र-सिद्धि मे सहायता देता है| 
(२) अपने स्पर्श से अ्के जहाज को चज़ा देता है । 
(३) सेठ वी चोरों से रक्षा करता है । 
(४) चोरी की मृत्यु से रक्षा करता है ॥ 
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(५) एक चैत्यालय का द्वार अपने हाथो से खोल देता है । 
यहाँ से यह कहानी उन्नोसवें क्था-चक्र की हों जाती है। चेत्यालय के 
हाथ से सोल देने से वहाँ के राजा ने अपनी प्रुत्री का विवाह श्वरीपाल से कर 
दिया । झव जहाज पर पत्नी सहित चला तो सेठ ने उसे समुद्र मे गिरा दिया । 
जब यह कथर-चक्र समाप्त होता है, तभी यह वथा बारहदवें चक्र का झाश्षय 
ग्रहण करती है । मह चक्र वे के ३२ वें टाइप से सवधित है,जिसे उसने 'ब्राइड 
बेजर टाइप” नाम दिया है । इसमे पहेलियों का उत्तर देकर, या अन्य जीवट के 
वार्ष करके, था दानव को मार कर, या स्त्री को हँसाकर, या क्सी रहस्थ का 
पत्ता लगा कर नायक को पत्नी या नायिका को पति प्राप्त होता है । श्रीपाल 
आएठ पहेलियो का उत्तर देकर १६०० राजकुमारियो से विवाह करता है ॥ 
तब इसके बाद श्रीपाल घर लोटता है झ्ौर कहानी मूल कथा-चक्र मे जुड 
जाती है । ध 
अत इससे चार कथा-चक्र हैं, जिनमे श्राठवां प्रधात हैं, शेष उप्तके श्रन्त- 
मुक्त हैं। 
सीता चरित्र मे ये कथा-चक्र हैं-- 
१--भारभिक कथा चक्र तो भ्रठारहवें के समान है हां, उसके दूसरे तत्व' 
वो इसमे स्थान नही । 
२--वब अन्तर्कंथा के रूप मे “राम कथा' भाती है । इस राभकथा में 
भामडल वृत्त चौथे 'प्रद्मस्व-चक्र' का रूप ग्रहण करता है । 
३--राम विवाह बारहवें चक्र के अन्तर्गत है । 
४--राम वे बनवास का बृत्त इस कभझा को शक्राठवें चक्र वी विक्रम” 
कथाओं में सम्मिलित कर देता है, जिसमे कई छोटे-छोटे कर्थांश सम्मिलित 
होते जाते हैं ॥ 
५-फिर सीता-हरुण और रावगश्वघ वी कथा श्रीमती वर्न के 'गुदरून 
रूप! (फप्तणा पछए०) की हो जाती है, जिसे हमने तेईसवाँ चक्त 
माना है 
६---इसके बाद श्रन्तर्कधा समाप्त हो जाती है, ओर कथा-सूत्र पुन प्रद्म मत 
चक्र से जा ऊुडता है जिसम (पुत्र भौर पिता' मे युद्ध होता है । 
७--सबसे अन्त का चक्र सत-“परीक्षा/ प्रौर उसके चमत्कार से सबधित 
है । इस प्रकार सात विभिन्न-चक्रो को “अमिप्रार्या के रूप मे जोड़कर यह कथा 
प्रस्तुत वी गयी है | 
दुखहरन की “पुहपावत्ती! का आरम्भिक अश भूमिका कभ्ा दे रूप मे है 3 
इसमे ये तत्व हैं--- 
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१- धामिक राजा के सन्‍्तानाभाव या सिद्धि को बामना 

२-भवानी की बारह वर्ष उपासना, फिर भवानी को सिर भेंट 

ई--भवानी के बहने से श्विव ने झ्रमुस दे राजा को जीवित जिया 

प्रौर 
पे पुत्रया सिद्धि का वरदात दिया। यह हमारा चौवीस्वां 
चक्र हे । 
यह क्था-चक्र भूमिका का ही चत्र है श्रौर एकानेक लोक-कथाओों तथा 
प्रन्य कथाओं में मिलता है । 
तब यह कथा 'झाठवें” विक्रम-चक्र में सम्मिलित हो जाती है | कुमार घर 

छोडवर चल पडता है--किन्तु यह परान्नम की क्‍या बारहवें चत्र वा भी रूप 
साथ ही ग्रहण क्रलेती है। 'राम-चरित्र' वे- 'धनुष-यज्ञ' री तरह (१) वार्टिका 
में सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा, बसे ही कुमार ने पृहुपावती वो 
और पृहुपावती ने कुमार वो देखा | (२) तब जैसे राम ने 'धनुष-तोडा', 
निदिष्ट जीव” का कार्य करके सीता भ्राप्त की, उसी प्रवार कुमार मैं राजा के 
धाघे राज्य देने की,पोषग्या पर भयानक सिंह को मारा शौर झाधा राज्य प्राप्त 
किया | परोपकार और स्वार्थे पराक़्म इसमे मिल गये हैं । किननु श्रभी पुहपा 
वती थी त्राह्ति नही हो पायी कि सिहनी का पीछा करते कुमार भटक गया-- 
यहां यहे कहानी चौदहवें चक्र मे क्रिंचित सदोधन से [अवेश कर गयी है । 
कुमार और पुहुपावती का साक्षात्वपगर भ्रच्णी तरह हुआा है, फिर भी उसे 
बहुत अल्प माना जा सकता है श्रव इस कथा ने कुछ-कुज पहले क्‍्था-चक्क 
व रूप ग्रहरा क्या। पुहुपावती की दूती ने चारणो की तरह यान या वीणा 
से मुग्य करके कुमार को झाकपित क्या ॥। और प्रुहपावती का स्मरण 
वराया | पर यहाँ मालचणी जैसी कोई विरशोधिनों नही । 


तत्र यह कथा धन्चोसबें चक्र में प्रवेश करती है । लोक-क्था के विजान- 
भगर' जैसे वेगम नयर' से दानव ने समस्त नगर तो उजाड दिया, पर रेगीली 
नाम की राजकुमारी के सौन्‍्दये के कार्रण उसका अभिभावक वन गया। 
उसने कुमार से उसका विवाह कर दिया। श्र कथा-चक्र विवाहित पप्मावती 
के साथ सौटते रत्नसेन के समकक्ष होगया है जिससे यह त्तेरहवें क्था-चक्र वे 
चोथे भौर पांचवें तत्वों से युवत हो उठा है ! नौका इसमे डूबी है प्रौर 
नायक पटरे के सहारे बचा हूँ । 

इसकी पत्नी “रग्रीली? के सूत्र ने यहाँ से सत्ताइसवें कया चक्र को पवडा 
हूँ, श्रियमेलक तीर्थ की भाँति यहाँ जगल का चतुश्चुज भगवान वा मन्दिर है । 
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रंगीली वे सूत्र मे गरुड के साध्यम से पति वा रँगीली के पास पहुँचना, 
तेरह॒वें (श्र) चक् से सबधित है । 

भ्रथम पत्नी झूपवती के मैना सन्देश ने पुन कुछ दोला-माह के कथाचक्र 
बग रूप ग्रहण विया हैँ । मना इस कथा से कुमार को रूपवती वर्र स्मरण 
दिला देती है । रु 

अन्त वा कथाश योगी को पुहुपावती का दान भक्तन्‍क्रथा के चक्र मे 


सलग्न हो जाता है और क्या-समाप्त हो जाती है + 
बुखहरुन का कौशल इन क्या- नियीजनों मे निइचय ही हृष्टव्य हू । इन्होंने 
इतने क्था-चक्रो वौ ग्रहण किया, किन्तु सभी को सप्योधित करके ग्रहण 
किया | पूर्ण भौर शुद्ध क्थाश् कसी भी चक्र का नहीं लिया । 
शशिमाला कथा वे भूमिका भाग में अभभिशप्त यक्षिणी से मानव के प्रेम 
कया उल्लेख है, जो पुरुरवा-उवंशी की क्या की कोटि का है । पर 'चतुझु ज' वी 
मघुमालती' की भूमि पर विश्येप है । मघुम/लती में 'मध्षु' भिन्र जाति का शभौर 
प्रेमिया मालती भिन जाति की है । प्रेमन्याचना में विपयंय है। मधु मालती 
में मधु से मालती याचना वरती है, और जाति भिन्नता के और पद-भिन्नता वे 
आधार पर मधु विवाह के लिए तत्पर नहीं। जैतमाझ के मत्र प्रयोग से मधु 
वश्च में होता है । छ्धिमाला क्या मे कुमार दिनमशि रूप चुब्घ हो यक्षिणी 
शसिमाला से प्रेम याचता करता है, और यक्षिणी तथा सम्षियाँ समभझाती हैं 
कि यह असभव है, कहाँ यक्षिणी कहाँ मनुप्प ! दिनमण्णि ही भन्त प्रयोग से 
शशिमाला को इ्लेप-वचन से वद्ध कर लेता है | यह सत्ताइसवाँ चक्र बनता है, 
यो बनें का महू दूसरा चत्र ज॑सा है, जिसका नाम “मैलूसिना टाइप 
रणा है | इस चक्र का पहला झश तो ज्यो का त्यो है । दूसरे अणश का पूर्व 
भाग है, पर शर्ते नही । वैसे कथा में दतं-रूप में अभिज्ञाप को अवधि इसमें 
है । जितने वर्ष भ्रभिग्ञापवश्य यक्षिणी मर्त्बलोक मे है उतने वर्ष तो वह साथ 
रहती ही है। मैलूसिना मे 'झर्त' पुरुष द्वारा हटती है, भौर वह सुन्दरी छुस हो 
जाती हूँ । यहाँ ग्रवधि पूर्ण होने पर उसके पिता यक्षिणी को पुरुष से विलग 
बर देते हैं । शर्त यो नही हैं, पर परिणाम वियोग ही होता है । 
चौथा अजय भी पहले 'प्रावे तक ठीक है । पुएप उसबी खोज में निकलता 
है । पर अ्रतिम दुखान्त बनाने बाला प्रश्न नही है । शशझिमाता' में वियोग 
में विकल नायक इश्मिमाला को खोजतां हुतआा, किसी सकेत से हिमालय में 
जावर त्तफस्पा करने लगता है और अन्त मे शशिमाला उसे मित्त जाती है १ 
१--शशिमाला फथा दसाज़ या भ्रभुद्भाल कवि की कृति है और सबत्‌ 
१६५८ में लिखी मयी । श्रन्तिम पुष्पिका से उत्लेख है कवि “सोरह से सम्बतु 
विर्ष श्रदावन उपर ताहि । विष झादित के झत महू कोन्‍्ही कथा निवाहि 7! 
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चतुभु जदास वी मघुमालती थे श्रारभिवः श्रद्य वे उवत भेद के बाद फिर 
दोनों वहानियो मे साम्य उपस्थित हो जाता है । 
१-“दोनों में दोनों का गन्धर्व विवाह हा जाता हूँ । 
२३--दोनो में इस सम्बन्ध से नायिका वे विता रुप्ट होत है 
और वाघा डालते हैं । 
४>-युद्ध होता हँ जिसम नायिका के पिता हार जाते हैँ । 
इसके उपरान्त किचित वंधम्य से एक साम्य और मिलता हैं वैपम्य है 
कि झश्चिमाला म विता युद्ध मे मारा जाता है । मघुमातती मे हार जाता हूँ 
भौर भ्रन्त में दोनो का सम्बन्ध स्वीवार वर लेखा है--यही साम्य है कि विदा 
वी बाधा हट जान पर-_.. 
५>>दोनो मिल जाते हैं । 
चैपम्य कुछ झौर भी हैं--- शशिमाला कथा में 
१-बाधाओो में नायिका की माँ सर्विणी 
बन वर कुमार को डस लेती है। 
यह एक श्रभिप्राय इसमे और वढा है 
>-दीर्घ विरह भी शशिमाला में है। 
नायवा श्रौर नायिका दोनो को भया 
नवा विरह होता है । मथुमालती मे 
विवाहोपरांत विरह को स्थान नही 
मिला । 
रे-शशिमाला में 'मालती का असग 
भौर है। विरही नायक जय नाधिका 
की तलाझ में योगी बना घूमता है 
तब मालती नाम की री उस पर 
मोहित हो उसे अपना पति बना लेती 
है, पर वह मालती से हाथ तक नहीं 
लगाता, नायिका के विरह में भूला 
रहता है । मालती को विरहिणा 
चना नायक उसे छोड चल पडता है। 
४-नायक योगी बना,बस्तुत नायिका 
के लिए प्रेम समाधि लगा लेता है 
बाधघाएं दोनो में ही पिता (माता) द्वारा डाली गयी हैं। इनका निवारण 


आ बेड नल 
भ्रमानवीय विज्नक्षण शक्तियों द्वारा ही हुआ हैं । दोनो की तुमनना में इन 
शक्तियों का रूप यह है --- 


मघुमालतो इशिमाला 
नायक के पास ही सिजी हशाक्तियाँ श्रन्य देवी झोर सिद्ध शक्तियाँ 
और सिद्धियाँ है +-- इनको सहायता फरती हैं-- 
१--छउसकी ग्रुलेल अदभुत सहार १ -अवधूत सिद्ध भभूत से सर्प- 
करने वाली है । दिप उतार देता हैं । 
२>चह प्रपती झवित से बन २र--नोल यगकझ्त वी यशक्ष-सेना 


का विस्तार वरता है और अ्रमर- नायिका के फिता की सेना से युद्ध 
सेना को नापिका के पिता की सेमा वे करती है, और उसे मार डालती है ॥ 
विरुद्ध भेजता हूँ । 
मालती के प्रसग में ही घारहमासा श्राया है, भौर वह धारहमासा सदेश 
भेजते वे रूप में ही भाया है, इससे यह सन्देशरासक की परम्परा को भ्रस्तुत 
करता है । 
हिन्दी की समस्त प्रमुस कया-सामग्री उपरोक्त प्रमुख चन्नो मे विभाजित 
की जा सकती है | कुछ झौर भी चक्र हो सकते है, पर वे गौण है। उनवा 
उल्लेख यहाँ नही किया गया । किन्तु एक प्रगाबतो का विशेष उल्लेख अपेक्षित 
है । यहू समयसुन्दर की ऊृति मृगावती है । 
समयसुन्दर वी मृगावतो कुतबन की मृगावती से विलकुल भिन्न है। 
इसवे दो भाग श्रत्यन्त स्पप्ट है | प्रथम भाग उदयन के जन्म से सबधित है, भौर 
दोहद के पश्रभिप्नाम का इसम विचित्र उपयोग कया गया है। यह अश क्या 
सरित्सागर' में है । एक भ्रस्तर तो नाम बा होगया है । समयसुन्दर ने सत्ता- 
नीक वी पत्नी व नास मृगावत्ती बत्ताया है, कथा सरित्सागर मे यह सतानीक 
का पुत्र सहख्रानीवः है । पहली कथा वस्तुत भ्रम कथा नहीं ॥ मृगावतती गर्भवत्ती 
है, दोहद में उसका मन रक्त में स्तवाने वरना चाहता है । सतादीक ने 
एवं ताल बनवा बर लाक्षारस से उसे परिपूर्ण करा दिया। भमृगावत्ती उसम 
स्नान बार निकली तो गरुड उसे साँस पिंड समझ कर उडा ले गयां । श्रौर एव' 
जगल में छोड गया | एक ऋषि के आश्षम मे उदयन वा जन्म हुआ । उदयन 
ने एक भील व्याध से एक पशु की रक्षा की । बदले में उसे एक श्राभूपण दे 
दिया । वह आभूषण सतानीब के पास पहुँचा । भील से वृत्तान्त विदित हुआ- 
और राजा जाकर मृगावती शौर ऋषि को ले झाये ३ यो चक्र की दृष्टि से 
देखा जाय तो इसका चक्र “दुष्यन्त शकुन्तला-मरत' का ही चन्न है । 


१--शकुन्धला था मृगावती दोनो को उड़ा 
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ले जावर ही पति के देश से अन्यत्र दूर 
प्रहुंचाया गया है । 

२-> उस दूर देश में ही भरत या उदयन 
का जन्म हुझा ॥ 

इ--बहुत समय पश्चातु दुष्पन्त या सत्ता- 
न्ीक वहाँ जाकर पत्नी और पुत्र वो 
लेकर अप्ते हैं. 

४--दोनों क्याश्रो में पुत्र का अश्मूषरण 
किसी न किसी रूप में एक माध्यम का 
बाम देता है 


यह श्रीमती बर्ल के सुड़,न टाइप से सिलती है + इस वया के इस श्रश म 
प्र मनबाथा का कोई विशेष तत्व नहीं | इससे पूर्द भ्रसकक्‍्था हो सकती हैँ । यह्‌ 
दाकुन्तला-क था में है । इसके बाद भी हो सकती है | वह इस मृगावती से 6 । 

मूगावती वा दूसरा क्रथा-झप उत्तराद प्मावत-क्था-चनक्क' के श्रन्तर्गत 
रखा जा सकता है | इसके रूप को यो प्रस्तुत कया जा सकता है: 
परद्वुशइसवाँ «.  पह्मावत मृगाबती 
कथा-च्क्र- १--एक राजा के यहाँ एक ग्ुरी पुरुष शाघव चेतन चित्रवार 

झाया ।  _, 
[पद्मावत, २--उसके भ्रुण के कारण ही उसे >> मृगावती के 
सुगायती झपमानित होना पडा, जिससे यक्षिणीरिद्धि चित्र मे जाप 
(समयसुत्दर), वह राजा से रुप्ट होगया । सर भिथ्या पर तित्न 
छिताई वार्ता) दूज विखादी दिखाया। 
३->-वह एक भ्रन्‍्य राजा के यहाँ यया अलाउद्दीन चढप्रद्योतन के 
और पहले राजा की पत्नी के के यहाँ यहाँ 

सोन्दर्य पर ( चित्र या, वर्णन 

द्वारा) उसे मोहित किया। « 
४--वह रांजां उत्ते प्राप्त करने - 

के लिए उस पर चढ पहुँचा है। 


जे 


अलाउद्वीन ने चडप्रद्योतन ने 
दूत भेजकर भी पहले दूत 
. पच्चावत्ती भेजा फिर 
माँगी, | न चढ़ाई की। 
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मिलने पर 
दित्तौड. पर 
चढाई । 


५£- पर वह सुन्दरी उसे प्रास नही 


हुई । 


अ्लाउद्दीन चद्र | भ्रदोतक 
को सुदरी को भी 
प्रात नहीं हो सुन्दरी प्रास 
सकी नही हो सकी 


“मुगावता' को धामिक रूप देने के लिए समयसुन्दर ने इस कया को एक 
और मोड दिया है । इस मोड मे ये श्रभिप्राय हैं -- 


क 


१--चडप्रद्योतन के घेरे से परेशान झतानीक 
अतिसार-प्रस्त होगये श्लौर मर गये ॥ 

२--मृगावती ने चडश्रद्योतन को सदेश भेजा कि श्रव 
मैं श्रापकी होना चाहती हूँ किन्तु पुत्र उदयन 

- की सुरक्षा के लिए उसका किला एसा हृ 
बनवा देना चाहती हू कि मेरे पीछे उसे शतब्तु- 
भय न रह । इसके लिए क्राप उज्जेनी-स 
चिकनी ई टें मंगवा दीजिये । 

३- -चडप्रद्योतन इस प्रस्ताव से फूब गय और 
उज्जेन से ई दें मंगवा दी, जिससे किला श्रभेथ 
खन गया। ह् 

४--चडप्रद्योतन ने दूती भेजी विअब मृगाबतोी 
को उसके पास श्राजाना चाहिये, म्ृगावती मे 

उचर दिया कि पर-सस्‍्त्री को चोहना यह राजा 
को अस्योमनीय है ६ 
४--वह जैन धर्म में दीक्षित हो साध्वी बन गयी । 


कथा-चक्र की दृष्टि रो जायमी की 'प्मावत”ः भी जटिल है ॥ उप्तका 
पूर्वार्दध तो तेरहवें चक्र से सबधित है । जबकि उत्तरार्द्ध अट्टाइसबें चक्र में 
है । किन्तु इसी उत्तराद का एक यूत्र है जो पद्मावती से संवेधित है, इसका 


चक़-रूप यह बनता है--- 


१--सुन्दरी पति से विय्ुक्त ॥ 
२--उसवी इस असहायावस्था में उस यर एक 


पभनन्‍्य राजा (या कई व्यक्ति) उस पर डोरे 
डालने लगे ॥ इसवे लिए दूती भेजी (यां स्वयं 
पहुँचा।पहुँचे ) 
३--युन्दरी ने सत बे रक्षा की, दुती की बातो में 
नहीं आयी (या पुरुषों से छल पूर्वव प्पने 
सत फी रक्षा दी) 
४--इस प्रकार का प्रयत्न करने वाली दूती (या , 
पुरुषो) की दुदंशा श्रौर घोर भ्रपमान । 
५-- पति मिले । 
स्पष्ट है कि यह दसवें चक्र का ही एवं रूप है, और यह साधन ने मेंता 
सन के ही समकक्ष नहीं, कथा-सतरित्सागर की उपकोशा भी इसी चक्रम 
बैंठेगी । बनें वा चौथा रूप जिसे उन्होंने पेनोलोप टाइप माम दिया, इसी चक्र 
ने! समतुत्प है । इसके चरण ये है --- 
१--भादमी यात्रा पर जाता है, पत्नी धर पर रहता है । 
२--बह पातिवब्रत्य के साथ उसकी बाट जोहती है । 
++अह लौट कर उसे मिल जाता है । 
पद्मावती के कुछ भभिपष्रायो वो देखा जाय तो चे भ्रन्य कथा-चक्ों से लिय॑ 
गये विदित होते है । इनमे एक अरभिप्राय श्रसभवातिशबोंक्ति के कारण विशेष 
ध्यान श्राकपित करता है | वह है एक राजपक्षों राक्षत्र को उडा ले गया । 
डा० बससुदेवश एण अग्रवाल ने इस पर यह टिप्परगी दी है 
“राज पर्खि -- युड या सीसुर्य जंसा कोई विशादवाय पक्षी जिसके 
विपय में नाविको बी यह धारण्या थो वि यह बडे-बडे जहाजों वो पर्जों म 
दवोचक्र ले जात है । महाभारत आंदिपव मे ही हमे यह श्रभिप्राय 
मिलता है जिश्तम गएड जी श्रापस में लडते हुए हाथी और कछुए को पजा 
मे उठा ले जाते है और उनका जलपान कर डालते हैं। मध्यकालीन 
साबिको में इस की अनेक कहानियाँ प्रचलित थी । जायसी ने यहाँ दैत्व, 
भेंवर और राजपखि इन तीन प्रभिप्नायों का उल्लेख किया है । चिऋवली 
में भी राजपक्षी का उल्लेख है (ततखन राजपछि एक शआावा | परबत 
डोज़ा डैन डौलाचा । ३११४६) (पु्मावत घूल और सजीवनी व्याख्या 
पू० ४०२) 
चिन्ञावनी में सुजान को हाथी ने पकड़ा श्रौर उस हाथी को पक्षियज ले उडा। 
यह पक्षिराज मृगावती (समयसुन्दर) मे मृगावती को ले उडा है (कथा-स्तरि- 
स्सागर में भी इसका उल्लेख है) । 
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ऐसे शाजपक्षी का उल्लेख ओर उसका हाथी या राक्षस को उडा ले जाना 
यह अदभुत व्यापार जैन धृत्तर्ियान की प्र रणा से लिया गया भी माना जा 
सकता है + परत 'धूर्ताल्य(न! कथा-चक्र के भ्रन्तमुत रखा माता ज। सकता है। 


इसी भ्रकार पद्मावती से विवाह कर साथ लौठते हुए समुद्र मे रत्नसेन 
और पद्मावती का झलग-अलग वह जाना ऐसा श्रभिप्राय है जो जैन करकडु 
चरित्र के कथा-चक्र से भी सम्बन्धित है । इस करकडु चरित का रचनाकाल 
स॒० १००८ है । 
लखमसेन पष्मावती को कहानी यो तो छोटी है, फिर भी उसमे कई कथा- 
चक्रो के तनन्‍्तु दिखायी पड़ते हैं । इसका मूल क्या-चक्र तो इतना है 
१--विशिष्ट व्यक्ति ने लक्ष्मएसेन को एक कुए में डाल दिया। 
२--कुए में से रास्ता पा कर लक्ष्मएमेन एक पाताल नगर 
मे पहुँचता है, जहाँ पद्मावती है । 
३-स्वयबर मे पद्मावती ने उसे वरण किया, किन्तु विव!ह से 
पूर्व उसे कई शोयं के कार्य करने पड़े । 
४--जन शोर के कार्यों से उसका क्षत्रियत्व प्रकट हुम्ना । 
प्र---तव पद्मावती से विवाह हुआ १ 
इसका पहला चरग्ा चौदहवें चक्र का प्रथम चरण है ॥ दूसरा चरण पद्मा- 
बती कथा-चक्र के उस श्रभिष्राय के समान है, जिसमे रत्नसेन कुड मे प्रवेश 
करके गढ में पहुँचने का मार्ग निकालता है | वह पद्मावती का ही गढ है । चौथा 
अ्भिप्राय बर्न के ३० वें “ब्राइड वेजर टाइप! के अनुकूल है । उसका दूसरा चरण 
तो ठीक इसी के समान है । इसी के अमुकूल पद्मावती में भी है जिसमे रत्नसेन 
वो पद्मावती के पिता से युद्ध करने के उपरान्त ही पद्मावती प्राप्त होती है ॥ 
लखमसेन पद्मावती मे एक अन्य झा से युद्ध करना पडता है । युद्ध करने वा 
अभिष्राम दोनो में है । यह अभिप्राय लखमभसेन-पझमवती मे स्वववर और विवाह 
के बीच मे आया है, इस रूप मे यह रामचरितमानस के राम-सीता के विवाह 
के वृत्त के अनुकूल है, राम-परशुराम का संघर्ष स्वयवर तथा विवाह के बीच 
में आता है, यद्यपि परशुराम वाली घटना “युद्ध का रूप नही ग्रहरा कर 
पायी । 
किन्तु यदि लख़ससेन-पद्मा की कहानी में सिंह और युद्ध को श्रापत्तियों या 
सकटो का पर्याय मान लें तो इतनी कहानी वर्न के चॉतीसवें रूप के अनुरूप 
हो जाती है जिसका नाम है 'प्रताल यात्रा! | इसमे त्तीन चरण हैं 


१--एव झादमी एुक भूमियभित्त मार्ग से एक अदुभुत प्रदेश मे 
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पहुँचता है । लग्मसेन प्मावत्ती में कुए में होकर पाताल 
में पहुँचता 

२--वह कई सकटो से याल-बाल बचता है--लखमसेन पश्मावती मे 
सिंह भौर युद्ध बे सकक्‍टो में से बचा है । 

३--वहे पाताल मे एक राजकुमारी को छुडा कर लाता है ६ प्मा- 
वती को विवाह करके लाता है । 


लख़मसेन पद्मावती वी वथा विवाहोपरात फिर भागे बढती है । इस कया 
के दूसरे अद्य के ये चरग्य बनते हैं -- 


१-मसोगी सिद्ध ने सपस मे राजा से कहा कि मुझे पानी पिवाझों । 
२--राजा पानी पिलान गया तो योगी ने उससे पश्मावती 
के गर्भ कय बालक माँगा । 
३--राजा बालव ले गया और योगी की प्राज्ञा से उसके चार 
ख़ड क्ये । 
४--पहले खड हें धनुपव्राश निकले, जो राजा ने ल॑ लिये, दूसरे 
खंड से सड्य मिकली जोयोगी ने ले लो, तीसरे खड़ से 
घोदती निकली, वक्त राजा ते ले ली । क्षौथे खड से शुन्दरी 
निकली, जिसे सिद्ध ले गया । 
४५--राजा को वेराग्य हो गया । महू धाती पहन उद कर एक 
समुद्र किनारे पहुँचा । 
६-- वहाँ एका सेठ पुत्र हब रहा था, उस सबारा शोर सठ के 
पहुँचाया । 
७--बहाँ के राजा की पुत्री चन्द्रावती लखमसेन पर मुग्ध | दोना 
का विवाह हुआ । 
ब-+पञावतो में योगी स॒ वहा कि सुर्के लखमसेत के दर्शन 
कराओ्रो | अन्यथा मैं जल मरूँगी । 
६--योगी उसे सेकर चन्द्रावती के नगर में पहुँचा । उसने पद्मावती 
के परामर्श से खड्य और फरसा सेमर के वेक्ष मे रख दिये। 
१०--पद्मावती लखमसेन दे पास पहुँची ओर सेमर के वृक्ष से 
खडंग ले लेने का सकंत क्या ॥ 
११--थोबती पहिन तखमसेन सेदल क़े वृक्ष पर पहुँचा | पीछे योगी 
भागा । ठर लखमसेन ले खडय आदि हथिया छिये 
१२--दोनों मे युद्ध, पर सिद्धनाथ मारे नही मरत्ता । पद्मावती न 
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बताया कि इसके सिर के ऊपर जब तक भौरे मंडराते 
रहेगे ये नही मरेगा । 
१३--लसमसेन धोती पहन कर उडा झौर भौंरे को मार डाला, 
और योगी वो मार डाला ॥ 
१४--श्रव चन्द्रावती और प्मावती को लेकर गढ़ सामौर (पद्मा- 
वती की नगरी) से आया, वहाँ से विदा लेकर अपने नगर 
में श्राया । 
इस शभ्रश में भी कई क्या-रूप या चक्र सम्मिलित हैं । 
पहुला चक्र 'विश्वासित्र-हरिश्चन्द्र क्या के भूमिका अश के रूप मे है । 
१--स्वप्न मे राजा ने वचन दिया। 
२--उस बचन के पालन म पुत्र मारा गया, पत्नी 
भी त्यागनी पडी + 
३-+डउसे घरवार राजपाट झोड कर चल देना 
पड़ा ॥ 
भ्रव तथा €वें सूत्र सिलक्तर किचित विद्नम-चक्र या रूप ग्रहण करते है। 
परदुखभ जनहार५ वी तरह लग्वमसेन सेठपुत्र को ट्टूबने से वचाता है । 
तब श्राठवें से श्रन्तिम सूत्र तक इस कथा कया चक्र वन वे पंच्रक्षिन टाइप! 
नाम के छठे कथा रूप वे समान हो जाता है । इसका दूसरा नाम वर्न न 
“प्राश॒-प्रतीकी क्था-रूप' भी दिया है, लखमसेन में वर्न का दाना (60709) 
सिद्ध या योगी होगया है, उसने पश्मांवतती की हथियां लिया है। लखमसेन या 
प्रेमी प्रेमिका की तलाश से नही गया, प्रेमिका ही प्रेमी को तलाश करबे 
पहुँचती हे । इस अन्तर वे भ्षत्तिरिक्त भेष वर्न के अनुबूल है। प्रमित्रा ही 
दाने या योगी के प्राण प्रतोक का भेद बताती है । जिसे प्रेमी या पति मार 
बार योगी का मार डालता है और प्मावतो को प्राप्त कर लेसा है १ 
जखमसेन पद्मावती की इस कथा को यो तो पूरी कथा कहा जा सकता है, 
पर कुछ एसे प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान इस कथा से नही होता । सबसे 
पहला प्रशत यह उठता है कि पद्मावती ने १०६ राजाओं को मारनेवाले से 
विवाह करने की प्रतिज्ञा क्यों की है ? यह्‌ ध्रतिज्ञा उसने योगी को ही बतायी। 
लक्ष्मणसेन को स्वयवर में वरण करने ओर विवाह करने म॑ ईंस भतिज्ञा का 
किचित भी ध्यान नहीं रसा गया | दूसरा प्रश्त यह है कि योगी के रहस्य को 
पद्मावती कौसे जानती हे ? पद्मावती यह कैसे जानती है कि उमगके अ्र्भेक के 
योगी चार टुकड़े वरास्ेगा, चार ट्ुक्डे करने पर घनुपवाण, खज्ज, धोती तथा 
सुन्दरी मनिक्‍लेंगी ? पुत्र के चार टुकडे होजाने पर लक्ष्मएसेन क्यों लौट कर 


अर चैधद डे रे 
पद्मावती मे पास नहीं गया ? यदि वेट फाडन्‍र लाने से पद्मावती वीं भृत्यु हो 
चुपी थी तो वह बाद में योगी वे साथ वँयगे दिसायी पड़ी ? बया बह सुन्दरी 
ही पर्मावत्ती थी जो चोथे खड से निकली थी, जिसे लेवर योगी उड़ गया था * 
भौरों में योगी के प्राण्ण हैं, इसे भी वद्मदती ने बरी जाना २? 

जायसी वी चित्ररेणा में भी दो सूत्र तो स्पष्ट दिसायी पडते हैं। एंव 
सूत्र नायक या है | इस सूत्र बे! चरम ये है - 
; ३१--ज्योतिषियों ने बताया वि नायक वी उम्र वम 

है । 

२--भृत्यु से बुछ पहले नायक काशी पहुंचा, बह 
सी मे ही मरना चाहता है । 

ई-- मृत्यु बे समय से पहले उसने खूब दान-दक्षिणा 
बाँटी । ऋषियो-ब्राह्मणी में व्यासजी भी। 
उन्होने बढी उमर का शभ्राज्षीर्बाद दिया । 

#--भ्राशीर्वादे से मृत्यु टल गयी ॥ 

दर वृत्त मे प्रथम लरए बस्तुत 'सात्यवान” के चक्र मे रखा जा रावता है । 
सत्यवान की उम्र भी वम बतायी है | परिणाम अर्थात्‌ कया का अ्रन्तिम चरण 
भी समान ही है । सत्यवान की मृत्यु भी टल गयी, वित्ररेखा के नायव नी सुत्यु 
भी टल गयी । विन्तु सत्यवान की बस्तुत मृत्यु हो गयी थी, उसे घुनरज्जीवन 
प्राप्त हुआ है $ यहाँ व्यास जी के शझाशीर्वाद से भृत्यु आने से पूर्व ही टल 
गयी है । सृत्यु टालने वा जानवूुझ कर श्रय॑त्व सत्यवान बथा में है, यहाँ मृत्यु 
की तस्यारी में दान-पुण्य से व्यास वा झ्रझ्षीर्वाद मिला शोर मृत्यु टत गयी । 

दूरारा सू्र नायिका चिंत्ररेखा का है-- 

१०-चित्ररेखा वा सबध एव कूचड़े से नेगी वर 
आये थे 

२>छुबडे वी बरत चली, रास्ते में शोता हुभा 
नायक मिला । वरातियो ने उसे कुबडे मे 
ब्यान पर दूरहा बना दिया वि विवाह में 

चाधा न पड़े ! 

इ--नायक का विवाह कूवडे वे स्थान पर चित्र- 
रेखा से होगया। रात को दोनों वो साथ 

सुलाया गया । नायक ने नायिका के शॉचत पर 
दूसरे दिन अपनी मृत्यु होने की बात लिखी कौर 
अपना पता भी सिखा और चला गया । 


न शडहै » 


४--नायिका ने लेख पढ़ा और सती होने की 
तय्यारी बरने लगी किन्तु सती होने ही वाली 
थी कि नायक लौट झाया, दोतो मिले । 
इस कयाश की मुल्यवस्तु “राजाचद को वात्त सम्बन्धी चोदहवें चक्र से 
सबधित है । यहाँ नायक देवयोग से दूल्हा बनाया गया है, किसी देव-परी या 
जादू का हस्तक्षेप नही, भ्रतिम अश भी बदला हुआ है । चोदहवें चक्र मे 
नायिका वो प्रयत्त करना पडता है क्तव प्रिय को प्रच्तिम रूप से प्राप्त किया 
जा सका है। यहाँ _वैसा प्रयत्न नही है | 
गर्भे-कथाएँ--इन मूल कथा-रूपो मे कवि शौर भी भ्रधिक विलक्षणता 
लाने या कसी रहस्य के समाधानार्थ या किसी नीति-रीति के निदर्शनार्थ कुछ 
झौर कयाऐ भी जोडता है ६ ये गर्भ-क्थाएं निम्न लिखित बोधियो मे रखी जा 
सवती हैं-- 
१---भ्रूमिका कथाएँ या 

हेतु वधाएं 
र--सयोजव वथाए 
३--साक्षी कथाएं । 

*१--भूमिका कथाएं वे कथाएं हैं जो मूल-कथा की भूमिका वा वाम 
देती है । गणपति के माधवानल फामकनदला प्रवन्ध मे काम शौर “रति' 
के शुक्देव के श्ञाप के कारण 'माधघव' और 'बामवदला! के रूप में जन्म लेने 
की कथा, भूमिका कथा ही है । 

कृशललाम ने यह भूमिका बदल दी है । इस भूमिका में भी झाप तो है 
किन्तु यह शाप इन्द्र का है, गौर जयन्ती नाम की अप्सरा को दिया गया है । 
एक छोड दो झाप हैं । एक ज्ञाप तो जयन्ती को रूप गवं के कारण मिला है । 
पहले शाप से वह पापाण-शिला वनी है । माधव से जब इस शिला का 
विवाह वालको ने खेल-खेल में कर दिया, तव वह पुन शझाप-समुक्त हो शभ्रप्सरा 
होकर उडगयी । किन्तु इस बार बह इस विचार से वि उसका विवाह माधव 
से होगया है वह उसके पास श्राने लगी है। जब प्रतिबन्ध लगाया गया तो उसने 
माधव को ही इद्रलोक में बुला लिया, यहाँ तक कि नृत्य के समय भी उसे 
अमर बना कर उरोजो के बीच क्च्चु की मे रखकर वह नृत्य करने लगो | तब 
इन्द्र ने वेश्या के घर जन्म लेने का शाप दिया। इस प्रदार कामकदला का जन्म 
हुआ । माधव का जन्म शिव के एक बार स्खलित हीजाने से हुआ । शिवजी ने 
अपना यह रेत गया बिनारे सरपत में रख दिया । राज पुरोहित सतान का 
भूखा था । शिवजी ने आाज्ञीर्वाद दिया | वे गज्गा किनारे आये तो सरपत मे 
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बालदा सिला । इसी वा लास साघव रखा गया; यह समस्त कथा भूमिरा 
कथा है । 

विरहवारीश में मोफ्यिों वे शाप से वाम-रति या माधव तथा वामकन्शला 
के रूप मे उत्पन होना, तथा लीलावती को वराह्मयण के शाप और शिव वे 
बरदान से पुप्पावती में पैदा होना श्रूमियवा-क्थाएँ हैं | बोधा की कामकेरदा 
ने राजा के घर में जन्म लिया, पर उसमे पण्डितो ने वेश्या के लक्षश वत्ताये 
तो एव प्रटहरे मे चन्द कर नदी में बहा दिया । उसे नेटों ने नदी से मिवाला, 
पला-पोसा तथा कामावती के राजा को दे दिया । वह राजनतंबी वन गगी | 

रसरतन में काम-रत्ति द्वाय सोम रमा में स्वप्पन दिखावर पारस्परिक प्रेम 
या भाव पैदा बराने वा प्रसज्भ तथा रभा की उत्पत्ति विपयव प्रसन्न शुमिका 
नक्था है । 

इसी प्रकार लखमसेन पद्मावती भें थोगी द्वारा १०१ राजाभो को पच्मावती 
बरण थे लिए भार डालने के लिए फक कु"ए से पटकते जाता भी. भूमिवान्कथा 
द्दीहे। 

भूमिका कथा शारभ में ही आती हूँ, ऐसी ही कथा जय किसी बात का 
हेतु बताने के लिए कथा के भनन्‍्दर भाती है तो उसे हेतु-कथा वह सकते हैं। 
वीसलदेव शास म उडीसा के राणा के सबंध में रानी राजमती मी ऐसा चिशेंप 
ज्ञान क्‍यों हैं इसे बताने वे लिए राजमती से अपने पूर्द जन्म वी कथा सुनायी 
है । यह पूर्व जन्म से हरिणी होने को कथा हेतु पथा है । 

इसी प्रकार प्राय सभी जैन-क्थांशरो मे पूर्वभव का शृत्तात कही ने वही 
आता ही है । वह 'हेतु कथा' वे रूप में ही अवतीर्ण होता है। चतभुज की 
म्रधुमालतो मे जौततमाला द्वारा मधुमालती और श्रपनी प्रूर्वभव की चथा 
बठायी सी है । 

सपोजक-फ़्था इन कथाओं मे सयोजक कथाओ्रों को विविध कथाओं 
को जीडने के काम मे लाया जाता है। सयोजक कथा सूत्र कौ भाँति है 
जिसमे अनेक कथाएँ सनिको की भाँति पिरोगी रहती हैं । इसके प्रनेका 
उदाहरण भारतीय कथा साहित्य मे प्रसिद्ध है--चैत्ताल-पच्चोसी मे विक्रमादित्य 
झौर वैताल की कहानी सयाजक कथा है । सिंहासन बत्तीसी से सोज शक्लौर 
सिह्यासन की बत्तीस पूततलियो की कथा सयोजक कथा! है । प्रियमेशलक कथा 
मर मुख्य नायक ही सयोजक कथा का रूप घारण किये हुए हैं| विक्रम चक्र की 
सभी कक्‍यथाओझो मे एक समबोजक कथा होती है, वह कथा कभी कभी इतनी सी 
ही होती है कि “बडी पूजा उपासना से भगवान या ऋषिसुनि, थई देव-दानव 
के भ्राग्मीाँद + पुत्र जन्म हुआ ! यह पुत्र अत्यस्त प्रबल या अत्यन्त सम्मोहत 
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था, भ्रत उसे निष्कासन दिया गया | वह घर से निकला और क्तिनी ही 
कक्‍्थाओो वा झ़्वय नायक बनता चला गया ।/ 


३--साक्षीकथाएं---ये कथाएं बीच दीच में आती है और किसी तथ्य, 
नीति या स्थिति को सममाने के लिए हृष्टान्त या उदाहरण की भाँतिदी 
जाती है 3 चतुमु जदास की मधुमालती में साक्षी कथाओं का सबसे अधिक 
उपयोग किया गया है । उसमे ये कथाएं साक्षी क्‍या के रूप मे हैं 
१--श्वग [सिहनी की प्र म-क्था 
२->-घूहर ( उल्लू ) और काग की कथा 
( काकोलूकीय ) 
३->-टिट॒हरी के भ्रण्डो की कथा 
४-- कु वर कर्ण की कथा भा 
५-+पमलदसुत्त चन्दा और श्नवरी की कथा | 
इन श्रन्तभ्ु वत्त सहायक या उपक्थाशञ्रों को श्रलग कर देने पर मूल कथा 
प्राप्त होती है । इन्ही वी कथा चक्रो म ऊपर दिखाया गया है । 


ढ 


हिन्दी पूर्व . की जैन कथाओं में मिलने वाले अभिष्नाय 


बढ 


हिन्दी की कथाओं का जैन कथाशों की परपरा से घमिष्ठ सबंध है ॥ ऐसा 
श्रब त्तक प्रतिमात्षित होता रहा है । यहां हम हिन्दी पूर्व को कुछ जैन कपाओ 
के भ्रभिप्राय दे रहे हैं, जिनसे हिन्दी कथाओ्ों से सबंध का अमाणा उपलब्ध 


होता है । 
”. भविसत्तकहा 
[१०वीं दाताबदी 
से पूर्व (स्वयंशू 
तथए हेसचस्द्र 
के बोच के 
फाल में धम- 
पाल फ्त) ] 


शायकुमार चरिय 
[प्रृष्पदन्त कृत ] 
ड्भ्र 


|. सौतेले भाई की ईप्या । उसने धौसे से 
नायक को जगल॑ में छोड दिया । 
३--तायक एक उजडे नगर में पहुँचा जहां 
दानव या राक्षत। के असिभावकत्व में 
एक सुन्दरोी उसे मिली । 
३--तायक और सुन्दरी का विवाह । 
४--जहाज पर घर लौटते समय सुन्दरी पर 
श्रासकत हो जहाज के स्वामी ( सौतेले 
भाई ) ने नायक को धोखे से कही 
छोड़ बर सुन्दर वो लेकर जहाज चला 
दिया 4| /* 
५-मायक ने राजा से कह न्याय द्वारा 
अपनों सून्दरी को प्राप्त किया । 
६--व्यापारी द्वारा लाये गये एक राज+ 
५ कुमारी के चित्र को देख राजा उस पद 
मोहित ॥ 


सनत्कुमार-चरित 
[स० १२१६ से 
ले० हरिभद्व] 


ज़िशदत्त चरित 
[स० १२७५ 
रचयिता-लाणू 

सा लक्षण ) 


न रेस 


७--मुति की भविष्यवाणी से पुत्र-जन्म वी 
सूचना । 

८+-बद स्थान ( जिन मन्दिर जो किसी 
से नही खुला ) पुत्र के चरख-हपर्श से 
खुल गया । 

€--कऋुए मे गिरे बालक की नाग द्वारा रक्षा । 

१०--सौतेले भाई हारा सायक को मारने के 
प्रयत्न उद्धत अश्व तथा उद्धत हाथी 
हारा | नायक ने दोनो को वश्य भें 
किया १ 

११--उद्यान में एक उत्सव में मायक तथा 
युवती मिले तथा प्रेमाबद्ध हुए । 

१२--एक व्यक्ति ने एक तेज घोडा दिया 
जो तायक को भगाकर दूर देक्ष मे ले 
गया । 

१३--युवत्ती वो एक यक्ष चुरा ले गया । 

१४--भावप्षरोवर प्रदेश में युंबती और नासवः 
मिले, विवाह हुग्ना । 

१५--मित्र ने नायक का पता लगाया, मान- 
सरोवर में एक क््निरी के गीत द्वारा । 

१६--नायक के सोन्‍्दर्य से नगर-युवतियाँ 
भाक़्ान्त । 

१७--सिंहल द्वीप में जाकर राजकुमारी से 
विवाह । 

१८--शसजकुमारी पर मोहित एक रिस्तेदार 
तायव को समुद्र मे फेंव देता है १ 
[ ४ थे ब्भिप्राय को किचित परिवर्तित 
किया गया है, ६वाँ चित्र देखने का भ्रमि- 
प्राय भी इसमें हे | 

१६--( मिहल की) राजकुमारी के पेट मे से 
सर्प निवलता और प्र मी को डस लेता । 

२०७जतापक ने पेद से निकेलने वाले सर्प 


जे 
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करषडू घरिप्र 

[स्० ११२२ 
रचप्रिता 

सुनि कनकामर] 


को मार वर राजकुमारी से विवाह 
किया । 

२(--भ्रशुभ लगने मे उत्पन्त राज्कुमारी 
( नाम पद्मावती) परित्यवत, एव 

उद्यान में । 

२२--नायक न विवाह क्या । 

२३--दौहद मे--पुरुपवश म रानी न राजा वे 
साथ हाथी पर नगर-भ्रमगा क्या 
हाथी भाग खड़ा हुआ । 

रढ--राजा-रानी वियुक्त [ राजा हाथी से 
शूब वर झलग, रानी हाथी पर च्मी 
शा चन में पहुँची । ] 

२५--सूखा धन हरा होगया ( रानी वे 
पहुँचते ही ) 

२६--रनी के ( इमशान मे ) परुन्न-जन्म जिसे 
एवं चाहाल (ह#प में विद्याघर ) | 
गया । 

२७--एक भ्रन्य राज्य वे राजा वी मृत्यु पर 
नायक को राजा वनाया गया। 

१८->पिता शीौर पुत्र (नायक) में युद्ध, मायक' 

5. की माँ ने दोनो को मिलाया 

२६-एक विद्याघर हाथी रूप में सायव की 
पत्नी को हर ले गया 

इ०--सिहल मे जाकर राजकुमारी से विवाह 

रे--सिंहल वी राजकुमारी के पेट से सप 
निकनता या 

रै२--उस सपं को मार कर विवाह क्या 

इ३--सिहल राजकुमारी के साथ लौटते समय 
मच्छ का नौका पर पश्राक्रमरणण 

३े४--राजा ( मच्छ मारने कदे, मच्छ को 
सारा, पर नौका पर नही लौट सके) 
को एक विद्याधरी उडा ले गयी । 

र५--रानी बहकर एक श्रस्य द्वीप पर पहुँची, 
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वहाँ पति प्राप्त्यर्थ पूजा | पद्मावती ने 
प्रकट हो पति मिलन का आइवासन 
दिया 

३६--विद्याधरी ते राजा से विवाह किया भौर 


विशुकत राती ( रतिवेगा ) से 


मिलाया 
पउम्तसिरी चरिंड. २७--एक पिश्नाच्र ने वायक नायिका के प्रेम 
(११६१ बवि० में सदेह उत्पन्न कर भेद पैदा किया 


ले० घाहिल] ३८--चित्र अ्रच्धित मयूर हार निगल गया, 
फिर माया से उसे उगपल दिया ५ मे 
सुदसझा चरिउ ३६--एक रानी ने नायक के सौन्दर्य पर मुग्घ पे 
[११०० बि० हो उसे घुलाया और रति का प्रस्ताव 
लै० जपनदी ] किया । 
४०--नायक के अ्रस्वीफार करने पर लॉछन 
लगा, बदी बनाया । 
४१--बितर (देव) ने नायक की रक्षा बी । _ > 
जबु सामि चरिउ ४९--स्वप्न का फल पुत्र हौता 
[१०७६ थि० वीरकथि)] ४३--नायक ने मत्त गज को वद्य से किया बे 


. ऊपर दिये ग्रये अभिश्नायो के साथ उन अभिश्नायों को भी जोडना आवब- 
वब्यक है जो ऊपर हिंदी जैन कथाओं से दिये गये हैं, क्योकि प्राय सभी हिंदी "४४ 
जैन कथाएं अपने से पूर्व की अ्पञ्न श॒ या सस्कृत जैन कथाश्रों का अनुवाद या दक्ष 
रूपान्तर ही है १ दि] 

इन अभिप्रायो को देखकर हिन्दी क्था-काव्य परपरा पर दृष्टि डालने से “5 

वह इन जैन अपअ्रश कथाशों वा ही विकास विदित होती है किन्तु सत्य यह 
है वि इन कशाझो का और हिन्दी कथाओं का मूल खोल एक ही है, वह है 
लोकमानस की लोक-क्थाएं । वही से इन जेन कक्‍्याओं को सामग्री सितरी 
और वही से हिन्दी क्या-वव्यों को। 


उपसंहार 


विकास की दृष्टि से जो बात सबसे श्रधिक ध्यान श्राकपित करती है वह 
योगी या जोगी है ॥ यह नाथ जोगी है ॥ 'लसमसेन पदुमावती क्था' के ये द्वब्द 
ध्यान देने योग्य हैं : ' पदुमावत्ती बाहुइ सुर नाथ, एवं बोल माँगू तो हाथि (* 
योगी को पद्मावती ने यहाँ 'नाथ” कहा है । यह मम्प्रदाय की हृ्टि से ही 
अ्रतीत होता है । यह जोगी की नाथ-सप्रदाय का सिद्ध करता है। नाथ- 
संप्रदाय की परम्परा से यह जोगी इस क्या-काब्य वी परपरा मेंग्रा 
पहुँचा हैं + यों तो जैसा ऊपर बताया गया है हिन्दी के इस खुगवे 
क्था-साहित्य की परम्परा या तारतम्य जैन-वथा-परम्परा से बेठता है | प्राय 
भ्रधिकाप प्रभिष्राय, जी हिन्दी-केया-परम्परा में काम में झाये, वे ज॑न कथा 
परम्परा मे मिलते हैं, भौर उन्ही वी सतति हिन्दी क्या काव्य प्रतीत होते हैं । 
बिन्तु वास्तविक बात यह्‌ है कि इस युग की पृप्ठभूसि जटिल सूबो से मिमित 
थी । नाथ संप्रदाय के सूत्र भी लोव में घुलमिल गये थे। जैसे जैन परम्परा वे 
तन्तु किसी कवि विज्येप द्वारा भ्रकत्पित नहीं थे, वे लोक-सपत्ति थे, लोव- 
कंथाओ मे व्याप्त थे ओर लोक-कथाओं से ही लिये गये थे, वैसे ही नाथ सप्रदार्म 
के सूत्र भी लोक-व्याप्त हो लोक-क्थाओ से लिपट गये थे । भतृ'हरि का बृत्त 
भतृ हरि के लिए योग का दृत्त हो सकता है, पर भरत हरि की पत्नी बे विए 
तो वह प्रिय-वियोग का दाझणा भ्रसग है। धूरतमल के बृत्त वी घछूरी भी 
विमाता श्रम ही तो है | मत्स्येन्द्रनाध का निया देश मे रम जाना, भौर उसे 

३५६ 


+- है४७ “८ 


छद्घार हेतु मोस्खनाथ बा जिया देश जाना कया योगी दारा इदष्ट प्राप्तिके 
निमित्त यात्रा वरने के समान ही नही है। नाथ सिद्धों के चरिटो के साथ जो 
अदुश्युत सिद्धि चम-कारों के अभिप्राय जुड गये थे उन्होने इस युग को प्रंम 
गाथाओ और कयाओ के लिए उन्हे विशेष आकर्षण युक्त बना दिया था। अत 
योगी प्राय प्रत्येक क्था-काव्य की घुरी बन गया है । 
एक गौर दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि प्रेमगाथा और कथा के 
भायम से जेस योगी का अलख और निग्रुण, प्रेम के रूपक से, सगुण होने का 
प्रयत्न कर रहा है | वहू लोक मानस की भाषा में अपना रुपान्तर दूढ़ रहा है । 
योगी को पभ्रेसयोगी बनाकर गाथा भौर क्या के रचयिताओ्ो ने भ्पनी- 
अपनी दाभनिकता उसके साथ गू थ दी । व्स्तुत दार्थनिकता ने लोब-मानस 
के विकास क्रम से यौन-सपूर्क को आरम्भ में उर्रत्व का अनुष्ठान समझा, 
फिर उसे प्रतीकात््मकता प्रदान की, उसे टोने से युक्त तो माना ही गया था, 
उसके पुरुप स्‍त्री पक्ष की शक्तियों को काम-रति का नाम हो नहीं दिया गया, 
उसे देवत्व प्रदान भी किया गया । देवत्व सदा कल्याणाबर शक्ति ही तो ।है। 
एक तात्विकता ने काम को काम के रूप में ही चार पुरुषार्थों मे गिन जिया और 
कामकथाएँ लिखी जिनवी फल-श्र्‌ तियाँ लिखना बे नहीं भूले--यथा 
सुणइ कथा जे आपइ दान, गाइ दक्षणा अर कापड पान । 
बीर कथा सभलइ जे रली, तिंहि वीयोग नहीं एका घडी ॥ १३० 
हरि जल हरि थल हरी पयालि, हरि कसासुर बधियो वालि । 
देत्य स्यघारण तरिभ्रुवनराय, सुरता जे बैकुठा ठाइ॥ १३१ 
-+लख़मसेन पहमांवती (दामों) 
अह क्‍क्थाजे सभलइ, वचइद बली विशेष | 
पात्र॒क परीयावट तणा, तिहा रहइ नहीं रेप ॥२१३१॥ 
महनिशि आनबदड सरहद, जगि न ब्रावइ रोग 
सजण  तणी सख्या नही, भवि भवि पामइ भोग ॥२१४॥ 
ध साधवानल कामकदला प्रवन्ध (गापति) 
इन काम-क्थाओ में भी भ्रम की भअ्रमन्‍्यता है, किन्तु सघरीर काम- 
१. कथा के सकब्षध में झास्त्कारों ने विचार किया है। भामह ने'कथा' झौर 
आश्याधिका का उल्लेख किया है । दण्डी से शौर भामह में साम्य है। उसने 
दोनों भे फोई विशेध भेंद नहीं माना ५ आननन्‍्दवर्ड नाचाये ने कथा के तीन सेद 
शाने १ परिकया, जिससे इतिदुत सत्र हो, रस-परिधाक के लिए जिससे 
विशेष स्थान न हो ; लखमसेन पद्मावती को सभवत परिकथा कहा जा सकता 
हैं । २ सकल क्था और ३---खड कथा | झभिनव गुप्स ने परिकरा में वर्णन- 
अचिम्थ युक्त झ्नेक वृत्तान्‍्तो का समावेश प्राववयक माना है । सकल कथा से 
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कल्याण के लिए | इसे काम से बिलग नहीं विया जा सका, यद्यपि 'प्रेम' को 
दा्णनिव' स्तर पर रखने के लिए कुछ साप्रदायिक चेष्टा भी की गयो मिलती 
है । किन्तु वह समस्त दार्शनिक ऊहापोट लोव-तत्वों से तिल-तदुल न्याय से 
मिली हुई है । काम-कथाओं वी सूल श्रवृत्ति गे य प्रेम-क्थाएं भिन्न नहीं। 
नायक-तायिका के सयोग के स्थतो के बर्गनों से यह तब्य स्पष्ट उद्घाटित होता है। 
यही नहीं काम शालआानुसार नाथिका प्रो का वर्णन और उनका नखशिख व॑णेत 
भी दोनो वो एक ही परम्परा का बताता है। चतुम्न'जदास ने मधुमालती 
को कामक्था ही नहीं, नीतिकथा और राजनीति वथा भी बताया है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन प्रेमगायाझ्ो में तथा श्रन्य कथा-साहित्य 
में भी 'क्था-तत्व' का मूल लोक-क्षेत्र हैं । इनसे दिव्य तथा अलोकिक भौर 
जत्र-मत्र, जादु-टीना लोक-मानस की परम्परा से शाया है । इनमे योग तथा 
प्रंम का जो गठबंधन हुआ है वह भी इनका सम्बन्ध अन्‍्तर्धारा द्वारा सिद्ध नाया 
की साधना के सूप्र के लोकावतरण से सिद्ध करता है । 

चसतुत 'कामकथा” का इस काल में एक महत्वपूर्ण स्थात था, शौर भार- 
तीय दृष्टिकोण के भ्रनुसार यह काम-वथा भी दैवी तत्व से युक्त ही मानी जाती 
थी । यह चतुश्चुजदास की मघुमालती से तो अत्यन्त स्पष्ट ही है। उन्होंन 


संधु को वामावतार बताया है--- 
४काम अंस पूरन अवतारी 


याकी झकथ कया है नन्‍यारी 
तीन लोक सारे इन जोत | 
एसे करत बहुत दिन बीते” 





बीज से फलपर्सन्त तव की पूरी कथा रहती है । शक्रीपाल चरित या प्रग्म मन 
चरित इस फोटि मे आ सकते हैं। सण्डफथा एकदेश प्रधान होतो है । हेम- 
अन्द्र ने सकल कथा को चरित नाम दिया है ) उदाहरण मे “समरादित्यन्फथा' 
का नाम बिया है | उपकथा से चरित के भ्रन्तर्गत किसी प्रस्रिद्ध कथान्तर का 
श्र्णन रहता है। 'चित्रलेखा' को हेमचम्द्र मे उपकथा माना हे। हरिभद्वाचार्य 
में एक सया बर्गोंकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामान्य कथाप्रों फो चार 
भागों में बाँटा हैं ए“अथन्कथा, २--कॉाम कया, ३--घमे-कथा शोर 
४---सकीरएं कथा ॥ अर्यकया का विषय झर्थ-प्रगप्ति होता है । कामकथा प्रेम 
कथा है | घर्मकथा को परिमाधथा में सिद्धि ने लिखा हैं -- 
“मीक्षकाक्ष कतानेव चेततासि लव न्तिये 
झुद्धा घ्म कथामेय सात्त्विकास्ते नरोत्तमा 
झौर 'सकीर्णकंया' का यह लक्षण दिया है--- 
के लोफ्ट्य सापेक्षा किहश्चत्सत्वयुताना 
कथाएत्तिच्छ॑न्ति सफोश्+ो क्षघास्ते दर सघ्धभा 
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इस कामदेव को उन्होने एक श्रत्यन्त सामान्य स्तर पर भी पहुँचा 
[दया हैं-- 
“जोबन रूप जहाँ लौं होई + 
सो प्रतिबिब काम को होई” 


किन्तु अपने यहाँ तो 'कामावतार' का पौराणिक उल्लेस भी हैं, वह 
कृष्ण पुत्र प्रयू मत कामावतार ही हें इसी जिए इन्होने लिखा है-- 
“प्रदम्नन देह क्सिन जिन्हे पाये 
सरभर करत कोन तिद्वि साघे' 
जेनियों में भी २४ कामावतारो मे प्रझ््‌ म्त का उल्लेख है | प्रझ्मुम्नचरित 
इस प्रवार कामदेव का ही चरित हैं ॥। ऊपर “माधवानल काम्रकदला' की छुछ 
भूमिका-कथाओरं का उल्लेख हुआ है, उससे माववानल कोमकदला' की कथा 
एवं भिन्न रूप से कामावतार की कथा ठहरती है | इसलिए 'काम-कथाएं”/ 
काम-रति के ऋअवतारो की भी कथाएँ थी, ओर मूल मे काम-शिक्षा की भी 
कथाएं थी | किन्तु इनका स्तर लोक-मूल से सवद्ध रहता था । 


इन क्थाश्री में देवी तत्व, पग्मु-पक्षी तत्व, जादू-टोता या सिद्धिल्चमत्कार, 
शाप-वश्दान के श्रदूभुत नश तो प्राय होते ही हैं, जिनमे विश्वास झर जिनवे 
उल्लख शौर श्रवण में श्रातत्द बिना लोक-मानस वे' श्रसभव है, पर प्राय 
सभी कथाग्रो में क्सी-न-क्सी रूप में योगी, समुद्र यात्रा, ऋतु वर्णन शौर 
आरहमासा, समोग-सभोग, जिसोग, गुरु या सार्गदर्शक, रूप-सम्मोहन कौर 
नसशिख, युद्ध-नएंन, सिर ही जात्त है । 

इन पर एक हृष्टि डालने से स्पष्ट विदित होता है किय गाथाए और 
कथाएं चार सूत्रो से गूथी गयी हैं “--- 

१--थोगो कया--इसका रूप प्राय यह रहता है: ग्रुरु मिला, उसने 
साया [ या विद्यमान पत्नी ] से सन उचटा दिया | झिप्य विरक्त होकर शुरू के 
पीछे चल पडा | गुरु के उपदेशानुसार उसने योगी होकर योग साधा । उसस 
सिद्धि ह्राप्त की । माया, गुरु, योग, यात्रा इस कथा का परिकर बनाते हैं । 

२--सिद्ध-कथा--शुरू ने शिष्य को सहज का ज्ञान दिया--थिव को शक्ति 
या डोमिनी चाहिये | बिना उससे रसे योगी सिद्ध नहीं हो सकता, न सिद्ध 
पूर्णद्रा ही पा सकता है $ इसमे ध्यक्त और तत्न दोनो समन्वित हैं | 

शुरु, भेम, पद्मिनी, रूप-सम्मोहन, ससत-खझिल,, सयोगन्सभोग इस कया का 
परिकर वनाते हैं 

इ--बीर कथा--वीर वीरकार्याथ धर से चल पडता है, आक्रमण यां 
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युद्ध म प्रवृत्त होता है। विजय प्राप्त चर प्रिजयाल्तास झौर बिजयोवहार मे 
सुन्दरो ओर रतन लेबर लौटता है । ग्रह पत्ती का जियोग॥] 

गृह-त्याग, बडे समृह ने साथ यात्रा, भदिया मागदशक, युद्ध, सुन्दरी 
रत्तापहार इस परिबर ने हैं । 

गृह पत्नी वा वियाग, वियोग सदझ गे बारहमासा भो इसी परिर 
में हैं ।* 

१ “यीर' शब्द एक विश्वेष साम्प्रदाषिव श्रथ भी रखता हे । ततथ्नों फे 
झनुसार सत-रज-सम इन तोन गुणों के कारण मजुष्प भो तोन प्रफार के हैं 
१--पशु >८तम-प्रकृति, रऐे--घोर रज - प्रकृति ३--दिव्य--सत्त प्रकृति | 
सामान्यत मनुध्य पशु है, पशु से 'घौर” स्थिति को भाप्त करने के लिए उसे 
चार साधनाप्ों मे होफर क्रमश ऊपर उठाना चाहिये । वे चार साधनाएऐ हैं 
१--ये दिक क्रिया मां । एक विद्येपष पद्धति से बेद के बताये सार्ग का पु 
सरणा, जो झागमिक के अजुकूल हो । २-वैष्णय भक्ति मार्ग । विष्णु को भक्ति 
प्रधान, विष्शु थो सर्वव्यापक रूप मे देखते हुए | तथा ३- दव-क्षत्रिय मार्ग । 
शिव ध्यान, वढठिन परिश्रम और 5श४क्ति उपाजन, इससे ज्ञानमार्ग प्राप्त होता है । 
४--देक्षिए--इसके द्वारा 'पशुत्यञ! छूटता है, साधक “वीरत्य' प्राप्त फरता है । 
इसमे 'देवी' का ध्यान किया जाता हैं। रात्रि में विशेष झतुष्ठात किये गाते 
हैं। मनुष्य फो प्रस्यियो को साला के उपयोग द्वारा विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त 
हो जञातो हैं । इन सिद्धियों से युवत हो वह थीर बन जाता है! वीर! से 
ऊपर उठफर दिव्य बनने के लिए याम!, 'सिद्धान्त', 'प्रधोरँ, योग साध 
नाप्नों से कोल! साधना पर पहुँचता होता था । 'लखमसेन पद्मावती इसी 
शर्य मे वीर काव्य! है। कप रमजरो से इस सम्प्रदाय फे भेरवानद का उल्लेख 
है | इसमे भी भैरवानव का सुमिरन किया गया हैं! ' समर वौर भइरवास्पद ।/ 
झादि | इस कवि से पहले झ्रष्याय फे झ्रारम्भ मे लिखा -- 

'सुशाऊ कथा रस लोल घिलाश । घोगो सरण राप बनसवारा । 
पद्रावती बहुत डुल सहूइ।॥ मेल3 करिं कवि दामउ कहद । 
कासमीर हूती नीसरइ । पचचन हू सत झमृत रस भरदइ व 
सुकधि दासउ लागइ पाय । हम यर दीसा सारद साथ | 
नंम्ु गणछोश कुजर फ्रेस | मूसा बाहर हाथ फरेस। 
लाडू लावण॑जस भरि थाल | बिधन हरण समस्त हू दाल | 
सवतु पनरइ सोलोेत्तरा मझारि । ज्येष्ठ बदि मवमोी बुधवार 
सप्त तारिका नखत हृढ़ जाएणि | वीर कथा रस कहू बषारए 
सरस विलास क्रामरस भाव | जाहु डुरीय मनि हु उच्चप्ह । 
श्रादि । 
बूसरे खण्ड का आरम्भ केवल भेरवानद के स्मरण करने के घाद ही कर 
दिया है । इसमे योगी को 'योर” भो कहा गया है। सिद्ध अथवा घोर के मत मे 
परदुमावती' को पाने और उसे पाने वे लिए १०९ भनुष्य कपालो का श्रायोजन+ 
यह समस्त जृत्त उसे साम्प्रदाधिय हृष्टि से वीर! सिद्ध करता है । 
बोर थाब्द का सवन्ध वोर्यब्रान' से भी है। वोयवान या सम्बन्ध 'सरप्त- 
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(४) वश्णिक कथा--वाशिज्य के लिए वशिक देश-विदेश जाता है, विशे- 

पत्त समुद्रयात्रा क्रवे दूर देश जाता है। उसकी पत्नी घर में उसकी बाद 

जोहती है । वियोग म॑ दु ख़ वा दिन पिताती है | वह वरश्गिक समुद्र-यात्रा करने 

दूर देश से घनन्सपत्ति लेकर लौटता हैँ | इसमे कमी कभी खरीदी हुई सुन्द- 
रियाँ भी होती है । समुद्र यात्रा, ग्रहवत्नी का वियोग, इसी वे परिकर के है । 

इन चारो क्षेत्रों म से आरभ के तीनो पर यथाक्रम से हम पहले ही विचार 


कर चुके हैं। चौथी क्या का सम्व-ध तो स्पप्टत- लोक-क्षेत्र ही है । इस प्रवार* 
इन कथाश्रा म य स्तर मिलत हैं -- 


मात 
आव्यात्म कक दार्णनिक आबमरगरमग्ग 
रे छह-सै द्वांतिक । 
प्रतिभा *+ 


पाँच-ज्बौद्धिक शास्त्र, विधिव विद्या, ज्ञान 
लाक क्षेत्र % उर-[ लौकिक प्रिश्वास, रीत्ति-रियाज, लाकन्ज्ञान 


तीन कल्पता-विधान अलकार-पअवर्ण्य योजना, उद्दीपन 
लोकमानस ४ 
दो--[ वर्ण्य वस्तु इतिहास, लोक कथा, पुराण-कथा, कल्पना-तथा 


एक---[क्था-प्रभिप्राय, कक्‍्या-तन्तु, क्या-रूप, फत-श्रूति, साधना-रूप 


इस कथा साहित्य की आ्राधार-भूमि लोक-मानस है । समस्त ढाँचा और 
निर्माग्ग कौ समस्त नीब गहराई में लोक-मानस से आवद्ध है। इस श्राघार- 


बिलास काम रस भाव' से भो किया गया है १ यह तनन्‍्त्र वे श्रनुप्ठानो से भों 
सिद्ध है. और सामान्य किन्तु आदर्श 'काम-क्याओं' से भो । यह “वोर्यवानता 
झौर शोये' साथ साथ विशाने के लिए एक अदभुत फथादश को झवतारणा भी 
को गयी | यह श्रवतारणाः हमे 'हम्मीर रासो' भे ही नहों मिलतो, 'चतुभुज' 
को “मधुमालती' मे झ्नन्तिम साक्षी-क्या के रूप में भो समिलतो है। यह थो 
अइलोल भी प्रतोत होतो है । बन में ही नापक-नायिका रति-रत हैं। वहाँ सह 
झा पहुंचता है। नायद रति से घिना विरत हुए _ ही, घतुप-वाण से उस सिंह 
को मार डालता हैं । इस घृत्त से “कामज"-वीयवान ओर शोरय८श्ुरवोरता 
दोनो को सिद्धि दिखायी गपो है । इसो कारण काम-कथाझ्ों में भो शुद्धादि 
विधयक बीरकधादों को नियोजित क्षिया गया है । 

इस प्रकार वोर-कथा में साम्प्रदायिक हों नहीं सामान्य बोर-न्ब्यक्ति व का 
भो समाचेद्ग है । 


> ६६२० 

ञ "न्‍ 
शृति मे इतिहासत-पुराण तथा कल्पना-क्था तव मूलत लोक-मानस वे ढाँचे म 
हलबर ही झाये हैं । इसके ऊपर भी लोफ-ताध्विब स्तर है । यह सामान्य लोक 
क्षेत्रीय है । बडी-वडी झास्म्र और ज्ञान की देने, साम्प्रदायिक तथ्य और 
विश्वास लोक-क्षेत्र भे प्रचलित होकर शझत्यन्त सामास्य लोक-भूमि वे बन 
जाते है | वही स कवि झौर साहित्यवार ने इन्ह लिया है । इसके ऊपर ववि 
या उपाजित ज्ञान गु थता दिखायी पढ़ता है । यह कैबल भत्यन्च प्रतिभागाली 
और ऊंने वर्ियों में ही मिलता है | इसके ऊपर एब मीना श्रावरण आधष्या- 
स्मिक रग का रहता है | इसी में सिद्धान्त भर दर्शन के कुछ दक्षन हात हैं । 


चतुर्थ अध्याय 


4 
सग्रुण भक्ति काव्य 


आरशभिक--भक्ति तत्व लौक्कि तत्व है । इसका विवरात्त लोक तत्वों से 
समन्वित होकर सम्पन्न हुआ है । भक्ति के मनोवेज्ञानिक स्वरूप पर ध्यान 
दिया जाय तो विदित होगा कि इसमे एक श्र तो "राग तत्व” वी तन्मय- 
कारिणी या तादात्म्य बारक वृत्ति होती है, दूसरी ओर इसके साथ मूल आनुष्ठा- 
मनिक भावना होती है । सूल आनुष्ठानिन भ्रावना से टोने का सी तत्व विद्यन 
मान रहता है । इसबा श्राधार लव प्राय वही है जो देवी-देवता या दई- 
देवता को क्राधीन वरने वे उपयोग म श्ाता है । इसमे दई-देवता वी सत्ता 
शरीर झाक्ति मे विश्वास निह्चित होता हे, यह सत्ता यां धक्ति माम-रप-« 
घारिग्ी होनी है । रूप-धारग्यग में मूलत वेंनक्षण्य होता है। मानवेतर तत्व 
से भी मूल स्थिति मे इसका गाढ सबघ होता हैं । ये घत्व आरभ में श्रन- 
बाधा होते है, धीरे-धीरे श्रादिम “मन! जैसे तत्व के विश्वास से वे सभी मान- 
सेतर तत्व मानव-तत्व वे साझ् सजोये जाकर एक परमदेव का व्यवितत्व घारगा 
करने हैं । इसे छुए करने का भाव भी निरत्तर विद्यमान रहता है । इस परम- 
देव का साक्षात्कार भ्रादिम मन वर सकता हैं, सृष्टि के विसरे तत्वों मे भी 
झौर उन्ही के समन्वित रूपों मे भी । इसवे लिए उसमे नाम-ख्प वे 'अगागी! 
अनुष्ठान वा झायोजन रहता है / नाम मे लिए उसका '"नार्मा है यह मंत्र वा 

द्रे 


कैद - 


काम करता है | इसे लेने पर भामघारी को वश्य से होना ही पढ़ता है, वयोति 
'नाम' नामधारी का श्रग ही होता है । रप की भी मूतं वल्पना करनी ही पडती 
है । साम-एप की 'ध्यान-धाररणा से उस परमदेब' का आवाहन हसता है | यह 
अनुष्ठान अभीष्ट साधन ये लिए किये जात हैं। श्रभीष्ट मे वह दव वँसे बाधव 
बने था वैसे साधक बने या केसे वाधथक न रह, यह वात सिद्ध करन के लिए 
उप्तकों तुष्ठट क्या जाता है--इस तुप्टि के लिए उसे पहले तो प्रपना निजी 
देवना उनाया जाता है, श्रौर उस झपने हदय के राय-तत्व समर्पित किय जात 
है, उसे वलि भी दी जाती है| बचि मे भी आात्म-समपरत का भाव होता है । 
मन सिद्धान्त+सहानुभूतिक टाना (अह- कत्‌)-+ मनुष्य क्ल्ि- पूर्ण आत्म- 
समपेश । इन तत्वों से ही भक्ति वा निर्माण हाता है। य जहाँ विद्यमान हैं 
वहाँ भवित विद्यमान होतो है । 

सिन्धु सम्पता में य तत्व विद्यमान देखे जा सकते हैं .- 

“परमदेव---परमदेद की सत्ता वा इस सभ्यतातुपाधिमो ने जो साक्षात्कार 
किया उसका एक विवरण श्री केदारनाथ झास््रो जी ने 'हह॒प्ता! मामव पुस्तक 
में, दिया है । उनका कथन है कि: 

“इसका घरोर जो प्रवटत मानुपी दिश्वाई देता है धस्तुत कई पशुझो 
अथवा उनके अवयदों के विलेदाण सयोग से सगठित है | यह भ्रूर्ति भ्रान्ति श्रीर 
प्रतारणा का भव्य उदाहरण है | पश्चुमुख के समान लम्बा चेहरा, उभरी हुईं 
त्िरछी अ्राखि, लम्बे बान, श्राजों से लेबर थोधती तक दोनी ओर गहरी 
फ्रुरियाँ, रोमरहित श्रस्थिमय छोटा-सा सिर “थे सब लक्षरा निस्सन्देह इस 
सत्य वे प्रत्यायवा है कि सिर पश्चु का है । और फ़िर सिरि पर कुटिल विश्वाल 
सीम जो स्पए्ट रूप से भंसे के है इस बात का झरर भी समयंत करते है कि 
देवता महिंप-मु ड है ।--+ 7 + देवता के महिप मु ड होने का समर्थन उस 
हृश्य से भी होता है जो मोहेजो दडो बी एक मुद्धा" पर उत्कीर्ण है फलक 
२७३ इसमे प्राकार-वेप्टित देवद्ध म के सामने एक यूद है जिसके शिसर 
पर सीगवाला महिपमुण्ड प्रतिष्ठित है । सीगो के मध्य में शिखण्ड के समाव 
उतरत्ती हुई पीपल की शाखतत्रा देवत्व का चिह्म हैं !* यूप के झिखर पर महिप- 


१. मेके--फर्दीर एक्सकेवेदन्स एट मोहेंजो-बडो, ग्र॒ २, फलक १०३, 
सुद्रा ८ १ 

२५ प्राक-बशावलो-काल के सुस्लेरियन देवताओं के घुकटों से घन्त-दुपण के 
सोगो के बीच भो देवद्र ण फो सभलभण शाखा है + प्रतीत्त होता है कि शाशण्खां 
किछण्ड की चह चिलक्षणता सुमेरियन लोगो ने ससधु-लीगों से ली थी। भेसो- 
पोटेभिया मे यह शाज्वा-शिखण्ड कुछ समय के लिए अकस्मात प्रकट होता है 


ह 
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“मार्थंस बय बिचार है कि देवता छाती पर एक तिभ्ुज के झावार का 
उरत्ताण प्रथवा ववच पहने हुए हैं। उसने मतानुसार झात्तों वे तान्त्रिक कवच 
वा जन्म भी इसी से हुआ्ला । परन्तु इसे कवच मानने में आपत्ति यह हैरि 
सवा देवता के सबीर्ण धरीर से समम्वय ब-रना वठिन 5 । साह्ब्य ने भ्ाघार 
पर यह मानना उचित होगा फि देवता का वक्ष स्थल यदि श्रश्नत. बाघ वा 
घरीर नही तो कम से कम व्याप्राम्बर से आावृत अवश्य है । यह उस बाध वे 
धारीदार यरीर से बहुत साहदय रखता है जो देवता की वाँई और उछल रहा 
है । मोहजो-दडो की मुद्रा न० ३४७ ( फ़तक १६, च ) पर एव स्वीण्णं 
देवता जिसका धारीर अशत मानुपरी श्रोर अध्वत बाघ है, श्रस्चित है । इससे 
लता लगता है वि सिघुकालीत देवताशो के शरौर मे मनुष्य और बाप का योग 
प्रज्ञात नही था | पुत जब हम देखते है कि महिय मुण्ड देवता का दावी झरीर 
पाई जीवो वय सधात है तो यह झनुमान सगाना श्रसगत नहीं वि इसवा मध्य 
भाग भी किसी ऐसे ही पशु-अध्य वा बना होगा । +-॑-+- 


यदि हम इस देव-शरीर मे ऊपर के भाग को जिसमे सिर, सीग झौर एव 
भुजा शामित है, ध्यान से देखे तो बिच्छू ये श्राकार का प्राभास ही होते 
लगता है । -|- ---- * 

महिपमुण्द देवता पी एक भर विलक्षग्गता यह है किः इसके पीठ की टॉगें 
साक्षात्‌ बे बड़े हैं ।” 

भ्रव यह परमदेव, सृष्टि के विविध तत्त्वों का परदु झ्ादि रूप में पृथः-पृथवः 
दर्शन करवे, सव से समन्दित एक महिपमुण्ड देवता के रूप में भी साक्षातल्ार 
का विपय बना है। यह मोहेजोदडो वी मुद्रा स० ४२० के देखने से स्पष्ट 
हो जाया है। इसमे पृष्ठमुमि रूप में चराचर के साथ नाम भी श्रद्धित है । 
स्वय महिपमुण्ड देव प्रिविध प्राणियों के पअभिप्रायों से विलक्षसा रूप में अ्रस्तुत 
किये गये हैं । साथ ही एक दूसरा चित्र पुजा शौर वलि के उपकरणों से युक्त है । 

इस विलक्षणा देवता के सम्बन्ध में उक्त लेखक ने नुछ अपना श्रभिमत भी 
दिया है | बह इस प्रकार है -- 

“मेरे बिचार मे सिन्धुकालीन महियमुण्ट देवता श्रपनी विलक्षणताओं वे 
बारण वंदिक देवता “रुद्ट! के बहुत निकट है। ऋग्वेद मे रुद्ध को घोर, श्रचण्ड 
और प्रसुर के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। ऐेतरेय ब्राह्मण में वर्गंन झाता 
है कि रुद् सृष्टि के समस्त भयदुर तथा आायुरी तत्वों का सघात है ।६ वेदों में 


१. मेके -फर्डर एक्सकेवेदान्स, प्रन्थ २, फलक ८घ७, २२२ । 
२, प्रेतरेय ब्राह्मण, ३, २३१ 





हर - रेद७ - 
रद्द को जो 'पशुपति' विशेषण दिया गया है उसका तात्पयं यह है कि वह 
पशुझ्ो पर घातक श्राक्रमण करता है इसलिए सब पश्चु उसी की सरक्षकता में 
छोड दिए गए हैं ।* वेदों मे यह उल्लेख भी मिलता है कि स्वर्ग म॑ नररूप 
देवता दिव्य पशुजगत्‌ से परिवृत होते है ।* महिंपमुण्ड देवता भी कई पशुओं 
से परिवृत है । उसके दाँई शोर हाथी भर बाघ तथा बाई ओर गेडा श्र 
भेसा है एव उसके सिह्मासन के नीचे दो हिरण प्रथवा पहाडी बकरे खडे है । 

/- +माशल ने महिपमृ'ड देवता को ऐतिहासिक काल के पशुपत्ति शिव 
से एकात्म सिद्ध क्या है । परन्तु यह निविवाद है कि ऐतिहासिव' शिव वैदिक 
काल के रुद्र का ही रूपान्तर है बयोकि उसवे बहुत से लक्षणों और विशेषणों 
को यह धारगा करता है । स्मरण रहे कि सिधुवासियों और श्रार्यों मे जो पर- 
स्पर सम्पर्क हुए वे वंदिक काल में ही हुए होगे । --+-+- शभ्रत यही निष्कर्ष 
युक्तिसगत प्रतीत होता है विः सिंघुकालीन महिपमुण्ड देतता बजाय उत्तर- 
वालीन शिव के पूर्वकालीन वैदिक रुद्र का ही पूर्व रूप था । 

“परन्तु यह भी सत्य है किः महिपमुण्ड देवता कई बातो मे वैदिक रुद्र से 
भ्रौर कई में ऐतिहासिक शित्र से साहश्य रखता है। साहदय के बिन्दु ये है-- 
(१) देवता का सकीर्ण शरीर जो पशुश्रो का सघात होने पर भी नरखूप है, 
(२) जगली पशुओं से साहचयय, और (३) योगासन म्द्रा । इनमे पहले दो 
लक्षण रुद्र में पाए जाते हैं श्रौर भ्रन्‍्त के दो शिव मे | जैसा किः ऊपर लिखा 
गया है, रद का शरीर भी भयद्धूर तत्वों का सधात था झौर पशुपति रूप में 
वह पशुओ्रो का स्वामी था । ऐतिहासिक शिव यद्यपि भग्नड्डर तत्त्वों का सघात 
नहीं था सथाषि उसका पशुझो से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अपने घोर रूप में बह 
महाकाल है, श्र्यात्‌ काल का भी काल । समस्त भूत, प्रेत, पियाच आदि गण 
उसके आदेद में है। विधधर मूरगाल के समान उसके शरीर से लिपटे रहते 
है वह व्याप्ाम्बर श्रौर कृत्तिवासम है जिसका तात्पर्य यह है वि वह भयद्भूर 
से भयड्डूर जीव की खाल भ्रनायास ही उधेड कर उसे वसन के रूप में श्रोढने 
में सम है । भारत के कुछ प्रान्ता मे यह कहावत चली आती है कि दिवाली 
वे! दिन भ्र्थात्‌ श्ीतकाल के प्रारम्भ में शिव बिच्छू, साँप, क्नखजूरा श्रादि 
समस्त विपेले जन्तुओ को समेट कर अपने थैले मे भर लेता है। जहाँ वे छ 
मास तक कैद रहते है, और ग्रीष्मताल के आरम्भ म॑ शिवरात्रि के दिन पुन 
उन्हे चल से बाहर फेक देता है + ऐसी दन्‍्तकयाश्रों का जन्म अवश्य भारत के 
अति आचीन सिंधुयुग मे ही हुआ होया ।” 

२, मेकडानेल--वैदिक साईबालोजों, पूृ० ७५ ४ 

है, सेकडानल--चैंदिक भाईयालोजी, पर० श्थद | 


हद ल5 
इस प्रवार इस युग में त्तीन आदिस बृत्तियों का समन्वय फवीभ्ृत हुमा 
१--मन सिद्धान्त से सृष्टि में देवत्य विधान, २--उसका एक परम झसफ-+ 
“व्यष्टि समप्ट', ३---उसकी तुप्टि-पुष्टि और उसे बशीशून करने वे दिए 
मत्र", स्तुति, पूजा तथा बलि | इसी के साथ योगासन की मुद्रा भौर “वबण- 
चर वा नर रूप' में व्याप्त हीना | थे भी सूल लोक-मानस वे प्रानुप्ठातिक 
प्रक्रिया मे रागतत्व परत” उद॒भाव हैं । अत इसी लोकभूमि पर भक्ति का 
सम्पूर्ण परिषाव हुआ, पीछे तो उसकी अमनोवेज्ञानिव दाशंनिकता मात्र का 
सवद्धन हुआ । 
यहाँ से भवित का विकास सग्रुण हइृप्ण-राम तक क्से पहुँचा, इसहा 
किचित दिग्दर्शन सुर वो काँफी' के आरभिता सिदयों से कराया गया है! 
इनमें से एक तारतम्य दिखाने वे लिए कुछ अश यहाँ उद्घृत किये जाते हैं - 
४-|- -|- +मोहनजोदडों झौर हडप्पा के द्वबिड भ्रयवा ब्रत्य एकैश्वरवादी 
थे । उनके इस ईइवर का नाम शिव था । उनके लेसो भ स्पष्ट उल्लेख है नि 
शिव परमात्मा है, वही विश्य का थाम्ता है । वह अ्रद्व॑त है, स्वयन्मू है, पह्‌ 
महत्‌ हैं श्रौर देवों मे देवीत्तम है । वह सर्वहृष्टा भौर उदारचेता है, वह विश्य 
वा कर्ता भर्ता-हर्ता है ।> एकेघश्वरवाद मबित का प्रधान आश्रय है, विशेषत तब 
जब एि उसे श्रावार मिल जाये । इस एकेशवर क्षिव को इस युग में साकारता 
भी मिल गयी थी, जिसमे क्तिने ही प्रमाण यहाँ मिले है। शक तो ऐसा 
श्रनोखा ठप्पा मिला है जिसम शिव के दोनो आर दो व्यवित बैठे हुए प्रद्धित 
है । यह ठप्पा रिद्ध बरता है कि इस युग के लोग भक्‍त थे-भवित का ऐसा 


9. भनन्‍्त के सदध से एक फलक को मौसासा करसे हुए उक्त झास्प्री 
जो मे खिंया है -- 

“चूर्वोग्त मुद्गाछाप नं० १ पर जिस चित्राक्षर की ओर एंद्रजालिक 
निर्देश कर रहा है वह फलक १३, ठ प्ले निर्दिष्ट दो चित्राक्षरों का योग है। 
इमसे पहला अक्षर झदयत्य-देवता वा प्रत्लेफक कौर घुसरा सप्ृृद्धि घा उपहारक 
बहूगी वाला है. फलक १३, ठ॥ सपुकताक्षर वा तात्पर्य है--सपम्मद्धि फ! देने 
चाला परमदेव॑ता” । एक हाथ से चित्राक्षर को छू कर और दूसरे हाथ फी 
तांक्रिक मुद्रा मे बेल की ओर त्तान कर ऐंद्रजालिक मानो इस मन्त्र का उच्चारण 
कर रहा है--परमदेवता की छपा से तुम सोम्य बन जाझो झौर साथ ही 
भेरे लिए सौभाग्य और समृद्धि का फाररप बनो ।/' इस चित्र से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि उद्दण्ड जगली पशु को सोम्य तथा उपकारक बनाने के लिए पुरो- 
हित परम देवता फी सहायता का झवाहून कर रहा है ।”* 

*, देखिये सूर को काँंकी--निबन्ध २, ३, ४, तथा ४५, पृ० ११ से 
<० तक । 


३. हेसस रिलोजन श्राव दी सोहनजोदड़ो पौपिल ऐठसेड़ा ।! 


+ ३६६९ “- 


मूर्त प्रमाण अ्न्यत्र प्राप्त नही । फलत श्रार्यों से पूर्व द्रविडो में यही भवित 
जन्म ग्रहरा कर चुकी थी और प्रचलित हो चुकी थी । 


४] न ऋग्वेद के वरुण में भी वे समस्त तत्त्व दिखायी पडते हैं जो भवित 
के बीज कहे जा सकते हैं । ------ वरुण विपयक जिन भवित के तत्त्वों का 
आभास हमे ऋग्वेद में मिलता है, वह किसी बाहरी प्रभाव वा ही परिणाम 
होगा । वरुण विषयक ऋचाओ का निर्माण समवत उस समय हुआ होगा जब 
छा लोग मोहनजोदाडियो के सम्पर्क मे आ अुके होगे । इसके उपरात वैदिक 
साहित्य में हमे दो विशेष उल्लेखनीय घटनाएं मिलती हैं-- एक तो केनोपनि- 
पद के द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका पहले उल्लेख किया जा झुका है । 
“ब्रह्म” को देख कर वैदिक देवताओ का झाइचर्य भ्रौर उसके समक्ष उनवीी 
अमसमर्थता, तथा उमा हेमवती द्वारा उसका परिचय--ये तत्त्व यह स्पप्ट सिद्ध 
बरते है कि वैदिक देवताश्रो के परिकर में उनके लिए अपरिचित और दूघरे 
दज्दों में बाहरी तत्त्व का प्रवेश हुआ - उसका व्याख्यान “उमा हेमवती” 
श्र्यात्‌ शिव परिकर की स्त्री मे क्या । दूसरी महान घटना है “इवेताश्वतर 
उपनिषद की रचना"--ब्वेताइवत्तर मे स्पप्टत भक्ति का प्रतिपादन है, और 
श्रम दिग्ध रुप में इस भक्ति बा इप्ट 'रुद्रशिव” को बताया गया है । धवेताश्वत्तर 
उपनिषद के ऋषि इ्वेताक्वतर को महाभारत मे “महाप्राशुपत' कहा गया है ॥। 
इसी उपनिपद में सबसे पहले 'भगवत” शब्द वा प्रयोग शिव के लिए हुआा है । 
इन दोनों वैदिक घटनाशो का साथ-साथ देखने से विदित होता है कि वैदिके- 
तर क्षेत्र से श्रा्यों को पहले तो समस्त देवताओं वेः मूल स्रोत “ब्रह्म कार ज्ञान 
व'राया गया, शौर तदनन्तर उसका शअ्रपती परम्परा के अनुकूल नामकरण 
किया गया | फलत इस उपनिपद के द्वारा इन्द्र और 'ब्रह्म' परम्पराओ का 
सम्बन्ध हुआ शोर भरायों ने वेदिक बाल में ही “मकित' को महत्व प्रदान कया । 


झौर, तब भारत में कुछ बड़े परिवतेन हुए श्ौर भवित्त का चेन्द्र 'शिव! 
के स्थान पर “विष्णु! को बनना पडा । 'जिव' का स्थान विप्णु को सरलता 
से नही मिल गया, इसके सिए प्रत्यन्त दघेकालीन और भयानवः संघर्ष रहा, 
जिसका इतिहास भारत के पुसस्स कौर पुराण-पूर्व के साहित्य भें बिखरा पडा 
है । भसुरो का सम्बन्ध साघारणत शिव-पूजा से दिखायी पडता है | भछुरो 
अथवा राक्षसों शोर देवताओं के सघ्ष मे यही शिव और विष्णु वी ही प्रति 
इन्द्रिता दिखायी पडती है । सुरो असुरो शोर देयों-राक्षसो वे सधर्पों की समस्त 
फ्थाओ्रो को एकत्र करके देस्य जाय तो यह सिद्ध होगा कि पहनते शिव ता 
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दौर दोरा था ।१ फिर शिव घौर दावों को परास्त* करदे विष्णु भी प्रधानता 
हुई, दोनो में प्रतिदवन्दिता और झुद्ध * बहुत समय सता चला, तब दोनों दे 
समन्वय की चेष्टा हुई ॥४ और ग्रन्त में शिरर पिछद गये तथा विष्सु वा 
प्राधान्य स्थापिस हो गया। न- न न शितर का रद्र के साथ संयोग, भौर 
त्रिवेद “बअह्या-विष्ग्पु-महेश”' थी कट्यना सामजत्य और समस्वम का परि- 
राम है । 
हाट नै नै 
“विष्णु दब्द इस्द्र तथा बररण की भाँति वेदों के भ्रन्य प्रह्मतिवादी दवताओ 
के नामो से भिन्न है ! इसवी ब्युत्पत्ति पर कई प्रकार से विचार हुझा है। 
सायण ने इसका शदारय व्यापनशील' दिया है | ब्लूमफील्ड ने वि+स्व में 
सधि विग्रहपूर्वक' इसका श्र्थ 'पृष्ठ पर होकर! (7००६0 ॥॥० ७१८४) 
किया है। झाप्टे ने इसकी साधारण व्युत्पत्ति के सिए यह उदाहरशा दिया है। 
मस्माद्विश्वभिद सर्व तत्य शकक्‍त्या महात्मन ॥ 
सस्मादेवोच्यते विष्णुचिशधातो , प्रवेशनात्‌ ।। 
इस व्युत्पक्ति मे विश घातु का उल्लेख है, भौर यह विश धातु ऐति 
हांसिक दृष्टि से हमे वेदो के उस “विश शब्द तक पहुँचाती है जो ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों के विशेष वर्गों को छोड कर शेष समस्त भार वर्गों के लिए प्रयोग मे 
प्राता था और जिसका रुप बैंदय झब्द मे श्रभी तर सजीक है । शआप्टे द्वारा 
दी गयी उपरोवत व्युत्पत्ति मे यदि हम विश्व के स्थान पर विश रख दें तो 
१. राबशा का समस्त देवताभो पर प्रातज्ूू इसी शव विजय का द्योतक है। 


इवेताशइवतर ऋषि का “महा पाशुपात' होना और उपनिषद्‌ मे रुद्र-जिव को 
श्रहूमय का स्थान देना भी इसी सत्य को प्रकट करता है ।॥ 

४३ राम के द्ागा रावण को पराजम इसे सुचित फरती है। सती के दाह 
के उपरान्त शिव की विरक्ति मे भी यही संकेत है । 

३. छ्षिव का पाव॑तो से विवाह, स्कन्‍द वा जन्म, देवताप्रो की सहायता, 
बीव फी युन प्रतिष्ठा का यत्न है। झ्ज्ञन भौर शफर युद्ध का इसी का 
प्रतीक है १ 

डे शिक्ष-त्रिष्णु फे भपानयव प्रदल क्री बहता ने चाज़्त, किया, और, दोनों 
को एक बताया इसमे दोर्घ सधर्य और झन्त में समत्वय का भाव बताया है। 
इस समन्वय को सू्तियों में भो उत्कोर्णों किया ग्रया। शिव-विष्णु की 
सयुकत मतियाँ उपलब्ध होतो है ॥ 

के ५४. परशुराम और रास का सघर्ष भी इसी का भ्रतोक है। परशुराम 
द्विव भक्‍त थे, तभो उन्हींने पिनाक के टूटने पर राम को ललफारा ३ राम ने 


पिनाक तोड़ा यह घठना, झौर परशुराम फो फ्राजय झोौर शस्त्र समर्पश शिव 
की पराजय के ही चयोतक हैं । 
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स्पष्ट हो जायगा कि विष्णु वह देवता है जो समस्त विश जाति का इए था-- 
फलत 'विष्णुनाम उस काल के किसी देवता को विश जाति के द्वारा दिया गमा 
हीगा और यह उसी वर्ग में विशेष प्रतिष्ठित होगा, यह संभावना विदित होती 
है - यही वैद्य जाधि झाज 'वशिक' भी कहलाती है और इतिहास के अन्वे- 
पको की स्थापना है कि यह 'बशणिक' शब्द “वैदिक 'परिस का ही सख्पान्तर 
है भ्रौर झ्ागे भी वे कहते है कि यह 'पशणिस! वेदिक काल वी शनायें जाति 
थी यह जाति वैदिक और वैदिक पूर्व काल में अत्यन्त ही प्रसिद्ध व्यापारी 
जाति थी | जो दुर-दूर देशो मे जाकर बाश्ज्य करती थी । वेदो की साक्षी से 
विदित होता है कि यह जाति लेखन-क्ला मे सिद्धहस्त थी, वर्यौकि इन्हे वेदो 
में बग्रथिन! कहा गया है । इनके पास विशाल लोहे के कोट थे, ये सोम-विक्र ता 
थे श्रौर ये श्रार्यों की गायें चुरा ले जाते थे | इन्द्र मे इन्हे युद्ध मे जीत कर 
सस सिधुझ्रो था जलमोचन किया | श्रब॒ यह उल्लेखनीय है श्रौर विचारणीय 
है कि गायों की वैश्य जाति का विश शब्द अ्रनायों की जाति के द्योतक 
इस 'पशिस' या “वरिक का वैसे पर्यायवाची हो गया | निश्चय ही ये दोनो 
वर्ग परस्पर मिल-जुल गये होगे । इस मेल जोल मे ही सम्भवत मह रहस्य 
छिपा होगा कि शिव का स्थान विष्सु ने ग्रहएा कर लिया । 

आर्यो और अनायों के इस मेल जोल ने देवताश्ो के सम्बन्ध मे ही वह 
तरल भ्रबस्था प्रस्तुत कर दी कि इन्द्र, विष्णु, शिव मे कोई भेद नही रहा, 
ठीक वैसे ही जैसे कबीर ने सिद्ध करने की चेष्टा वी कि राम और रहीम मे 
कोर्ई भेद नहीं। यह तरलता श्रार्यों के विविध वर्गों के देवताओं के मामो के 
सम्बन्ध से भी थी | विष्णु के पर्यायवाची “जिष्णु” शब्द को लिया जाय तो 
चिदित होगा कि यह सूर्य, इन्द्र, विष्णु तीनो के लिए भाता है । शिव को 
महेन्द्र बनाया गया, 'मह विद्येषण से अत्यन्त आदर प्रदान किया गया श्रौर 
श्रन्त में वही 'महेन्द्र' तीसरे स्थान पर पहुँच गये । 

“जिप्णु और विष्णु की तुलना से यह भी विदित होता है कि 'जिप्णु/ का 
मूल 'जि' है जिससे इसबा दशब्दार्थ होता है विजय की योग्यता वाला-विजेता | 
इसी भ्रर्थ के कारण इन्द्र, सूर्य, विष्णु ही नही श्रु न भी जिष्णु क्ट्ले जाते है 
उसी प्रवार “वि मोक्ष है। जिसले विप्रपु हुआ--मौक्ष की योग्यता रखने 
वाला-मौक्षदाता । इस मोक्ष का भाव इन्द्र के साथ वृत्र श्रौर पशिस से जल- 
मोक्ष का हे और वरुण के साथ पाथ मोक्ष श्रथवा शुन झषेफ के मोक्ष का है 
तभी विष्णु उपेन्द्र हैं। 

ट्रर नः नव 
“ऋथम्वेद में जो विष्णु बहुत पिछडे हुए थे, वे यजुर्वेद मे चमक उठे ! वहाँ 
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विष्णु उोनद थे, इन्द्र बे साथी' थे, उसका पृथव्‌ बुछ महत्व नं था। उन्ही 
विष्णु यो यहाँ पु4यत्‌ श्रेष्ठ स्थान प्रास हो गया । स्थिति में परिवर्तन हो गया। 
जो यज्ञ पहले कामना राफ्ल बरसे और देवताओं को प्रसत तरने का साधन 
था वह भ्रव रवत साध्य हो गया | वह स्वय देवता ही गया । यज्ञ ही विधा 
है, ऐसा कई स्थानों पर यहा गया ! विष्णु श्रव व्यावहारिक कर्मवाण्ड से 
कपर उठने लगे, श्रथ उसवे सम्पन्ध में परिभाषा ही नहीं होती, उनका रूप 
भावापश्पघ' हो चला | घह वर्म-छ्षेत्र से उठवर क्लान-हेन्न भे पहुँचने लगे । इस 
वाल के वाद का साहित्य वैदिक वर्म तथा यज्ञ याग्र प्रधान धर्म मै प्रति एव 
ऋ्ोन्ति का अध्याय प्रारम्भ करता है । ऋषियों को प्रतीत होने लगा था वि 
यज्ञन्याग करने मात्र से काम नहीं चल सकसा। । उस यज्ञ के स्वरूप को जानना 
प्रावश्यवः है । यह यज्ञ मानसिक भी हो सकता है । बृहदारण्यक के आरम्भ में 

दबभेथ यक्ष की मानसिय उपासना के रूप मे व्याख्या वी गयी है 4 श्ारण्यव 
नगर से दूर एकान्त श्रण्यो के रहने वाने ऋषियों के निर्मित्त प्रतीत होते हैं! 
घहाँ वे झाय्य धर्म के कर्मी वो यज्ञयमाग आदि वो बरने से किस प्रकार समर्थ 
हो सकते थे ? बहाँ सुविधा भ्रौर सामग्री महाँ थी | झ्रत वे मानसिव उपा- 
सना दरने नंगे | 

“बे भ्ज्ञ बे, आवश्यव प्रतीत होते वाले उपचारो से भी घवडः गये होगे । 
यज्ञ वी बलि ने भी उन्हे विधलित कर दिया होगा । ऋग्वेद में छुत झेफ वा 
उल्लेख है, उसकी कथा वंदिक' ही है । 

८४. -|-+वे वैदिक कमों को त्याग नहीं सबते थे । उन्होने उसका रूप 
चदल दिया + उसे मानसिक उपासना का रुप दे दिया । इस काल मे वैदिव' 
कर्म को मानसिक और भावात्मक रूप मिलने के साथ उनसवे तथ्य पर विचार 
परने वी शोर भुवाव देखा जाता है । 

/ डी ब्राह्मण श्रौर झारण्यव के समय में व्ह्वा व( अधिकार जातने और 
बताने की चेष्टा बी गयी । ऋग्वेद में हृह्मय छन्‍्द के लिए भाया। श्रव ब्राह्मणों 
के प्राघा ये से ब्रह्म यज्ञ तथा देवताओं से भी बढकर हो गया ३ विण्टरनिद्ज़ 
मे इसी वो लक्ष्य करवे लिखा है--- 

“इस प्रकार निध्कर्ष यही निकुरता है कि ब्रह्म श्रत्र स्वर्गीय देबताओं का 
पाब्वंबर्ती मानती देवता नहीं रहा) बह देवताशरो से ऊंचा उठ गया है। 
शतपथ ब्राह्मण में ही यह वो कह दिया गया मिलता है कि ऋषि से अबरो 
हित ब्रह्म ही वस्तुत देवता है” श्रर्थात्‌ उसी में सदेव देवता ममाहित है ।* 
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“ब्रह्म से इस प्रकार प्रधानता पा ली । यह ब्रह्म इसी यज्ञ से सम्बन्ध रखने 

के वारण सृष्टि का कर्त्तो हुआ । इसका रूप रहस्यमय होता गया । इस मार्ग 

के 'इख्दर' अग्नि श्रौर वरुण की उपासना को छोड कर ऋषि लोग जद्भल मे 

बैठकर 'ब्रह्म' के सम्बन्ध मे विचार करने लगे । कर्म-मार्ग की क्राति ज्ञान-मार्य 

मे दो गयी । इस भ्रत्यावर्तन ने ब्राह्मणों के युय का विकास उपनिपदा वे रूप 
में क्र दिसा । 

नः न नः 

* ----सामवेद की केनोपनियद म ब्रह्म की यहूं विचितता और सब- 
शवित मत्ता एक मनोहर कहानी के रूप मं समझायी गयी है | 

४/एक्‌ देवासुर सम्राम मे ब्रह्म की कृपा से देवा को विजय मिली | संभी 
लोग इस विजय के अभिमान में फूल गये और अपनी प्रशसा करने लगे। वे 
यह न जान सके कि वास्तव में इस विजय का कारण क्या है ? उस बह्य ने ऐसे 
झभिमान को दूर करने का सिश्चय किया, वह उनके सष्य से एवं विखिन्र 
परन्तु पूजनीय वे रूप में उत्पन्न हुआ । 

“त अग्निमब्ननन जातवेद एतदजानीहि विभेत्यक्षा मित्ती स्येत्ति 
७१६। केस 

“अग्वि को उस पूजनीय वा परिचय प्राप्त वरने का भी भार दिया गया ॥ 
अग्नि! उस ब्रह्म के समक्ष गया। ब्रह्म न अगिनि थी झकित के सम्बन्ध भे 
जानने की उत्सुकता प्रकट की । प्रग्निन बड़े गर्व पूर्ववा अ्रवनी झत्रिवा 
वर्णन किया | एक हलका-सा तृण बहा ने अग्नि वी परीक्षा वें मिमित्त उसवः 
सामने रखा । प्रस्ति अनेक अयत्न करने पर भी उस्ते न जला सका। बह उस 
पूजनीय व्यवित का पता न पा सका | इसी प्रकार वाबु, इन्द्र श्रादि सभी 
देवता हार गये । 

“इस वा से यह ऐतिहासिक तथ्य निकल सकता हे नि उस्त समय तक 
शरिन, वायु, इन्द्र श्रादि देवताओं की प्रतिष्ठा यी, कोई एक स्वय-म्‌ सवात्म 
सत्ता भी है, इसका विद्येप ज्ञान नही धा। उस ब्रह्म ने श्रपनी शक्ति वा परि- 
चय दिया ॥ परिनि उस ब्रह्मत्व से शून्य रहकर तुच्छ है, वायु भी निस्सार हद 
झौर इन्द्र भी प्रत्तिद्ाहीन _ | उपनियदा के ऋषि-वावियों न उसी विष्णु-स्व - 
श्तिमास को खोजा और उसका महत्व समम्काया ॥ 

0 ४४९ एदाएस्शोड 8०0५ ऐप छा, ॥0 कस्ा5९७ वरातच5छ[ गौए-8 
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यज्ञ में ब्रह्म थी प्रघानता हुई | उस ब्रह्म की प्रधानता से सृष्टि में परम- 
तत्व समझा जाने लगा | उन्हे निएचय हो गया कि 'प्रह्म देवाना प्रथम सम्व 
रव--न्रह्म देवताओं में सर्व प्रथम हुआ [ पश्रधवंचदीय सुण्डक १ (वही) 

भर न्र्ट ञ्ट जद 

प्रभी तब क्नह्म देव था, यह एवं रहस्य था, उठावा काई प्राकार विशेष 
न था । आकार की प्राचीरों से मुक्त, रहस्य की स्वच्छन्द वायु को भोगता 
हुआ यह ब्रह्म विश्व-देव वे रूप में ग्रहण किया गया। यह ब्रह्म विश्व-आत्मा 
के रूप में दूसरीकोटि के उपनिपदों का विषय वनता। साम्प्रदायिक उपनिपद्‌ 
सीसरी श्रेणी मे रखे गये है । उनमे श्रात्मा के स्थान पर विष्णु अथवा शिव 
के किसी रूप को रख दिया मया ।-+- +- -- +- 

रनः नः र्नः र्नः 

४. -)-निस्सदेंह बोदों से पूर्व विष्णु-ुजा का आरम्भ हुआ परन्तु उसवी 
अयतार रूप मे प्रतिष्ठा बहुत बाद की बात है । 

* उस विष्णु! ने ऋग्वेदबालीन 'सूर्ये' के पर्यामत्व से मुक्ति पायी, सज्ञ का 
अ्रधिष्ठाता बना, उसे ब्रह्म की कोटि तक पहुँचा दिया भया । उसी को श्रव धीरे- 
धीरे विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिक छाप से मुद्रित करने के लिए नारायण, 
नृसिह, राम भौर फिर कृप्ण के नाम दिये जाने लगे । क्तिने रगो की रजिस्त 
भूमिया के साथ “विप्प्तु! ने लौकिक साहित्य को इन्द्र-घनुपी पतताया । 

नः ना पी 

“इस विष्ण/ के विकास का दक्षन क्रके अब विष्णु-शिव सघर्ष में यह बाल 
जानन योग्य रह जाती है कि वैदिक आायों ने पहले तो शिव को रुद्र बे साथ 
मिलाया, जिसका उल्लेख ऊपर हो छुका है, रुद्ध को शतसूुद्वीय म सहन नेझो 
चाला बत्तताया गया है जो सूर्य का सकेत है और मोहनजोदढों बासी शिव को 
सूर्य मानते थे---तब श्रागे पुराणों मे भी शिव क्ये सूर्य कहा गया । 

पदुम पुराण ने स्पप्ट बताया हैं कि शिव और सूर्य मे कोई श्रत्तर नही । 
इसी पुराण मे सूर्य को रुद्रवपुप कहा गया है । सौरपुराणा में रुद्व को श्राकाश 
में स्थित माना है और गछझूडपुराण मे 'शिवन्सूर्यायनम ” कहा गया हैं । बारह 
आदित्यों में विष्णु के अर्थ शिव झथवा रुद्र भी है। प्न्‍्य मद्दाभारत, वामन, 
कूर्मादि पुराणों मे भी शिव्र को सूर्यवाचक्र नामों से अभिहित किया गया है । 
भर्गे भी ज्षिव का एक साम है ! रुद्र अग्नि भी है। इस सूर्य श्ौर अग्नि के 
माध्यम से शिव-विष्छु एक भूमि पर जा गये, तो आदे विष्णु थे यज्ञ के सहारे 
ही जैसे इन्द्र को पदच्युत कर दिया, इस शिव को भी हटा दिया । इसका ऐति- 
झाखिवा उल्लेख दत़पथ दाह्यण तबा पुराणा से विद्यमान है जिपम्रम स्पप्ट्त 


* देछ५ «७ 


यह्‌ श्रश्न प्रस्तुत हुआ है कि दवताओ मे श्रेष्ठ कौन है और परीक्षा के उपरान्त 
बविप्णु हो श्रेष्ठ माने गये, भ्रुगु वी लात से विष्खु की जय ही घोषित होती 
है । इस्त प्रकार शिव हट गये, विष्णु प्रधान हो गये, शिव से जो भक्ति सलग्न 
था बह अ्रवश्य विष्णु के साथ रह गयी ।+- + ++- 

“विष्णु कैसे कृष्ण म श्रवतरित हुए अथबा स्पान्तरित हुए इसे सममने 
के लिए भी हसे सभवत बेंदों से ही आरम्भ करना पडेगा, क्योकि यी तो अव- 
त्तारवाद का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है पर उसकी संदि विचार था विषय न भी 
बनाग्रा जाय तो भी यह प्रश्न ही आवश्यक है कि अवतार के लिए विष्णु ने 
कृष्णा को क्यों चुना और क्यो श्ाागे के कवियों ने कृष्ण के लिए भी यह बहा 
कि उसके सम्बन्ध में वेदो ने नेति-नेतत कहा है । >< >€ 

८ भर > 

*“ भह्ाामभारत वी साक्षी से विदित्त होता है कि पहले नाराखछी सम्प्रदाय 
था | शान्तिपर्व भें इसके विषय में भगवान ने कहा है कि यह सम्प्रदाय परम्परा 
स चलता हुआ दृहस्पति तक पहुँचेगा । जिनसे राजा वसु उपरिचर को प्राप्त 
होगा । यही यह समाप्त हो जायगा | इस सम्प्रदाय भे दीक्षित होने पर बसु 
उपरिचर ने पशु-बलि-रहित अश्वमेध यज्ञ क्या, त्व उसे साक्षाव्‌ हरिने 
प्रवट होकर दर्शन दिये थे । यह यज्ञ आरण्य विधि से था श्रर्थासु मानशिव 
था, एकातिक था, तभी, वसु उपरिचर को एकातिक उपासक कहा गया है । 

“उधर नारद ने ब्वेतद्वीप में नारायण के दशन किये ! वहाँ उन्होने प्रपने 
वसुदेव धर्म की व्याख्या नारद को सुनायी । इसमें उन्होने वासुदेद, सकपणा, 
प्रद्यूम्न और अभ्रनिरुद्ध को श्रपती ही मूर्तियाँ बताया है और कहा है कि श्रागे 
इन चारों रूपो में श्रवतार लेकर कसादि असुरो का सहार करूँगा। इसी को 
एकान्तिक धर्म बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि इस धर्म को सात्वत ही 
पालन करते हैं । 

“इल विवरण से स्पष्ट बिदित होता है जि महाभारत गह मानता है कि 
नारायरा प्राचीन धर्म है, जिसको परम्परा विदित नही । बह बसु उपस्चिर तवः 
रहा । हरि! उसके इश्ट का नाम था, वह पशु-वलि-विरोधी और एकान्तिक 
उपासक था । उपरिचर से यह नारायण सम्प्रदाय सात्वतो में विलीम हो गया। 
सास्वत शम्प्रदाप ही नही एंव कुल था । वह पद्धत्ति मे नारागणणीय था किन्‍्तु 
“हरि! के स्थान पर “वसुदेव-व्यूह' को मानने लगा। ऊपर के भ्राख्यान यह 
स्पप्ठ मार देने हैं वि सात्वतो ने सारायस-सम्प्रदाय निगल लिया। ब्ब इृष्ण 
'हुरिवारायण' 'बासुदव सकपण' हो गये ये । 


र्नः का उ पा 
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इसी काल मे 'लगभग ई० पु० २०० वर्ष मे! बेसनगर का गरडस्ताल 
हेलियोदोर ने सर्वश्चर वासुदेव के लिए स्थापित किया था। इसमें यह अपने 
को भागवत धर्म का अनुयायी वताता है । इससे यह प्रकट होता है कि पागिनी 
पूर्व से प्रचलित सात्वच्‌ घर्म ई७ - पू० की पहली-दूसरी झताब्दी तक भनी 
अकार धचलित हो गया था और इसको भ्रब सात्वतु न कहकर सभवत भागवत 
कहाजजाने लगा था । सभवत | भागवत दाब्द का प्रयोग, साहित्य में सबसे पहल 
शैयों के लिए हुझ्ना है । पार्तंजूलि ने महाभाष्य म जझिव-भागवतों का वर्णान 
किया है । शिव-भागवत से यह भागवत झब्द विष्यु को मिला होगा ऐसी 
सभावना विदित होती है । अथवंशिरस्‌ उपतिपद मे और इवेताइवतर उपमिपद्‌ 
में शिव श्रथवा रुद्र शिव को 'भगवबत' कहा गया है। और आज त्तो यह 
कल्पना भी नहीं की जा सकती कि शिव भी भागवत हो सकते है, यद्यपि कोष 
भें यह उल्लेख अवश्य मिलेगा कि “मगवत” सबोधन सभी देवताओं के लिए झा 
सकता है | नारायण, सात्वत ओर श्षैवों के सगम से नारायण, हरि, वाशुदेव, 
भगवत पर्मायबाची हो गये भौर इनसे श्रभिप्रत था “चिप्यगु” ) किन्तु बासुदव 
सकपंण का व्यूह तो मानब-सम्रूह का च्यूह था, जो नारायण, हरि, विष्ग्ग 
की भाँति देवता मात्र नही थे, मनुष्यो की भाँति शरीर धारी थे भ्रौर सनुष्या 
की भाँति जन्म-मरण से युक्त थे । यह भी विदित होता है किये सात्वत नाम 
की जाति के इप्ट थे, ये उतके कुल के वीर ये । 


इधर भारत में श्राभीरो अथवा श्रहीरो वा प्राघान्य हो उठा । य आभीर 
उत्तर से दक्षिण श्र पूर्व से पशिचिम तक फैले हुए हैं। इनके सम्बन्ध में बुद्ध 
विश्ञनों का यहे कथन है क्रि ये भारतेवर प्रदेशों से भारत में झाये। किन्तु 
नई झोघधो से यह परिणाम समीचीन प्रतीत होता है क्षि ये शुद्ध भारतीय हैं, 
भौर सम्भवत आदि अ्रनाय॑ है । इनका नाम त्ा्मील भाषा बा शाभीर है 
जिसमे आ वा श्रर्थ गाय है ! आभौर भ्रथवा अ्रहीर, तामिल शब्द आभीर 
में गोप-ग्वालों, का पर्याय है । अहीर को ब्रज म उबाला भी कहा जाता है । ये 
» गोप गोपाल श्रीर इष्णा के पूजक थे । कृष्ण इनका नेता था । बेदो में भी एव 
एसे इृष्ण का उल्लेप है जिसने अंघुमती नदी के किनारे इन्द्र से बुद्ध किया 
था | डा० डी० आर० भडावर वा मत हैं कि यट इृष्ण आभीरो का दृष्ण 
है | [ डी० झार० भडारकर सम अस्पेक्ट्स आव एँ गयट इडियन कलचर 
इसी बारण दृष्ण के साथ गाय और गोपी का घनिष्ठ सम्बन्ध है । आभीरों 
के प्रावल्यके समय भौर वैदिय कर्मकाण्द अथवा यज्ञ-विधान वे! झथित्य मे 
पमय, उस व्यवस्था के विरोधी मत उन्नत हुए, भौर क्योंकि उनकी भूमि 
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प्राय समान भी अ्रत' वे, परस्पर मिल गये । इस प्रवार वासुदेव ही कृष्ण 
हो गये। 7 दल 

“बासुदेव गोपान-कृष्ण मे मिल गये | अब कृप्ण वा रुप पूर्णा हो गया । 
इस विकास में मोवियों का वह श्ाग्रह भी ऐतिहासिक माना जा सकता हैं 
जिसमें वे यय्ोदानन्दन गोपाल कृष्ण को ही प्रपना इश्ट मानमे का हु करती 
हैं और मे मथुरा नहीं जाती है, न वासुदेव, द्वेवकी-पुत" बासुदेव म ही श्रद्धा 
दिखाती है | उद्धव से यही प्रार्थना करती है--बारव वह सुख फेरि दिखावहु 
दुहि पय पिम्नत पतुली', हरिवश मे ऋुष्ण ने घोषित ,तिया है कि आाहाए 
ऋचाओों का यज्ञ करते ह, इृपक हल का यज्ञ करते है, हम गिरि-पर्वत का यज्ञ 
करेंगे । हमे वन और गिरि को पूजा करनी चाहिये । हमे गायो की पूजा 
बरनी चाहिये | दवता भल ही इन्द्र की पूजा करें हम ती पर्बंत की पूजा करेंगे । 
में तो बलातु भी गाया की पूजा निश्चय ही कराऊँगा । गाय, पर्वत, वन आदि 
की पूजा और इन्द्र का विरोध ये सभी बातें कृष्ण में थ्रत्यन्त श्राकर्षक थी । 
इनका सम्बन्ध वेदिक कृष्ण से तो स्पष्ट दिखायी पडता है, उस इप्णा स जो 
अशुभती के किनारे इन्द्र के विदद्ध सेताएँ लेकर सडा दुख था, वही बासुदेव 
भी हुआ १२ उसे उन समस्त चमत्वारों से युक्त होना चाहिये जो श्रन्य देव- 
ताझ्नो म है विशेषत विरोधी इन्द्र मे । इसो लोक्मनोविज्ञान ने कृष्ण का नो 
चरित्र विस्तृत क्या उसने वस्तुत उसमे इन्द्र बे सभी चमत्कार प्तस्सिलित वर 
लिये | ऋणग्वेइ में इन्द्र के समस्त कौतुकों का उल्लेख एक ही मत्र स जनास 
शुन्द्र! में भ्रस्यन्त विदधदता पूवक हुआ है | उसम कृष्ण की साय समस्त लीखाओा 
या बीज विद्यमान है । 

इन्द्र या ऋृष्स्प + 

बेंदा में इन्द्र वा. कुछ ऐसा वर्णन हे वि उसमे वत्तमान कृष्ण-चरित्र व 
प्राय, सभी भ्रभिप्राय मिल जाते है । एक अत्यन्त ही प्रसिद्ध मत्र  जिसम उम्द्र 
वेत परिचय दिया गया है | उस मत्र वे कवि ने बडी आजपूर्ण वाणो म ६छता- 
पूदंक बताया है वि स जनास इन्द्र ' हे मनुष्य | वही इन्द्र है | इस मग ग 
इन्द्र के महस्कायों का वावि ने उल्लेख पिया है । * 

१. य जात एवं प्रथम मनस्वान्‌ देव देवान क्तुना परिध्ञभूपत्त | 

कृष्ण का जन्म से ही परम ब्रह्म स्वीवार कश्न की ओर मकेत । 
समस्त देवताओं में श्रधित्र शक्तिशाली श्ौर कौन हो सकता है ? 


१ देखफी-पुत्र कृष्ण बा एप भोर उल्लेख येदो से हैं । इन्हें कई विद्वान 
भागवत के कृष्ण ही मानते हैँ, पर बहुत से अन्य विद्वान इससे राहमत गही । 


यस्य शुब्मात्‌ रोदसीइत्ति 


अभ्यसेताम्‌ नृम्णस्फ महना । 
सर जनास इन्द्र ॥ 


किनित दूरान्वय्न से रोदसी और कस झ्ब्द समानार्थी प्रतीत हात है बथा-- 
क>-जन - ( सत्येतमाभिरक्ष त्व वरुखेत्यभिशाप्य के - याज्ष - 
वल्क्य) तथा कस +-जल पात्र (# तापरहह/प्छ्ठ श८853९)---आप्टे ) 
जलपान +-- प्रथूबी 55 रोदसी ! 
फिर 
स” का पृथक श्रर्थ भो हाता है+-साँप 
क+सर-जल का सर्पे +अहिबृत्र । वायु भी अर्थ होता है । 
क-+-स जल -+दायु >-द्यावा पुयूवी 
श्रत रोदसी अथवा बस जिससे भयभीत हुआ जन्म के समय ही । रोदसों 
दाब्द म दो ग्र्थ हैं। पृथ्वो और झाकाश | क झौर से (कस) मे भी दो 
भाव है । 
२. ये पृथिवीम्‌ व्यथमानामस्‌ श्र हत्‌ 
जिसने व्यक्सान, दु सी, पृथ्ची को दृढ किया, केसे ? 
य. पर्वत्तानु प्र$कुफितान परम्णात $ 
जिसने ( अरम्खातु ) क्रोडा की (परब॑तानु) पव॑त्रो से 
जो ( प्रकुपितान ) हिले हुए थे, चचल, थे । 
और 
ये श्रन्तरिक्षम्‌ विइममे दरीय 
जिसने पर्वत को (अन्तरिक्ष) आकाश म पृथ्वी से ऊपर (विमम वरीय ) 
उठा लिया भौर य द्याम्‌ भ्रस्तभ्तातू-जिसने इस प्रकार उस पर्वत पर (द्याम्‌) 
आकाश के जल को राका (अस्तभ्नाव्‌) 
इस प्रकार अर्थ करने से इसमे गोवद्ध न-धारण की घटना लक्षित 
होती है | 
३ ये हत्वा अहिस अरिणात्‌ सप्त सिल्धूद - जिसने सर्प को मारकर 
(सप्त) सर्पणशील नदी को प्रेरित कमा, मुक्त क्या । कालियनाग से यमुना 
के मुक्त करने की ओर सकेत मिल सकता है। 


ये गा उत्‌ूड्याजतु अपउ्धावतस्थ - जिसने वल की ग्रुहा मे से गायो को 
निकाला | अधघासुर नाम वा एक असुर अजगर बनकर गायो को विगल गया 
था । कृष्ण भी साथ गये और उनका उद्धार क्या | ) 


हु 


- ३७३ - 


ये भ्रदमलों झन्‍्त अ्रस्निमु जजान--दो पत्थरों से जिसने अग्नि 
दैँदा की । 

सज्जूकू समतुध्यु सम जनास इन्द्र--जों सग्राम में माश्न करने वाला है । 
खाडव दाह के लिए हो सकता है यह सकेत । 

४. येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि---जड-चेतम का कर्ता भी है कृष्ण । 

ये दासम्‌ वर्णम अघरम्‌ मुहा झवरित्यक --शश्ुश्रो अथवा शअंशचुरी को 
श्राधीन क रन बाला ॥ 'दास'---0"॥0 ७०चतु5 दास छषते दस्यु धाछ एजश्दे 


गा 8 डिलए९१३ ठा॑ को) (6 रचा? ० ॥8 0५ 378, ७१७ 
$980 त९ञ्0शते5 067 फऋछा- 


[ देखिए पीटर पीटरसन हिम्स फ्राम दी ऋग्वेद पृ १६१७] श्वन्लीईइवय 
जिगीवान्‌ लक्षमु--सायणा ने वताया है कि “इबभिम्‌ गान्‌ हन्सीति श्वश्ली व्याध 
सथा व्याधो जिघृक्षन्त मृग परिग्रहणाति तदुबत्‌ू-व्याध जिस प्रकार अपने 
लक्ष्य का पध करता हे उसी प्रकार असुरों वा वध विया । इृष्ण ने तृणावर्त, 
प्रेनुक, केशिन आदि का वध विया था। और इसी प्रकवार-- 

आदत श्रयें पुप्ठानि--श्न्रुओ की सम्पत्ति को ( कृप्णु मे कस का राज्य) 
प्राप्त कया । 

५ यम सम पृच्छन्ति कुहू स इति घोरम्‌ उत ईम्‌ श्राहु न एप श्रस्ति 
इति एनमू-कि वह कौन है, गोपियों ने पूछा, जिसके सम्बन्ध में पूछा जाता है । 

“निममु न कौन देश को वासी” भ्रौर जिसके सम्बन्ध मे कहा जाता है वि 
'वही नही है' । उद्धव ने कहा कि वह निराकार है ! 

स॒ श्रर्य पुष्ठी विज्ञु इब श्राभिनाति श्रत्‌ अस्म धत्त--श्प्नुओं बी सपत्ति 
का जो नाश करता है उसमे श्रद्धा करो । 

य रप्नस्य चोदिता--रक्मस्य चोदिता” इन्द्र का बहुत प्रिय नाम है इस- 
लिए इन्द्र राधानापति भी कहा गया है । रक्ष ही राधा है समृद्धि की प्रेरत, 
और उपको प्र रित करता है । यह रप्न कृष्ण की राथा हो गयी है। सायणा 
में तो एक स्थान पर रक्ष का यह अर्थ दिया हे “रक्षमाराघब' यजमानम्‌ । 

य क्शस्य य ब्रह्मण नाधमानस्य वीरे.--दुर्बलो और ब्राह्मणों का 
रक्षक ! 

७वे में इन्द्र को गायो का, ग्रामो का अनुशासक बताया है। उसे 
'क्रपाम्‌ नेता” कहा गया है । इसम जल मे से कमल लाने बाते वा उल्सेरा हो 
सकता है ५ गायो और गामः से उसका गोप' होना सिद्ध है । 

पये मे यह बताया गया है कि बुद्ध म प्रदत्त दोनों पक्ष जिससे सहा- 
यता की याचना बरते है ! क्या इसमे अज्ञुन और दुर्योधन दोनों का राथ- 
साथ युद्ध वे लिए सहायताथं धार्थना वरने जाने का बीज नही है ? ह 


>> बंद - 


दवे मै 'यत्र कृप्णस्ततों जय! का भायदी । यस्तमातु न ऋते विश 
यनन्‍्ते जनास ! यही नहीं इसमे 'य विश्वस्थ प्रतिक्‍माचनम्‌' कद्वकर कृष्ण + 
विश्वकूप ( विराटरूप ) का सकेत निहित कर दिया है । 

इस घुक ऋचा से ही कुछ ऐसा आभास मिलता है कि यह इन्द्र का वरणुर 
नही कृष्ण का वर्णन है । इन्द्र विषयक अ्रन्य ऋचाओों से भी ऐसी प्लरि 
मिलती है । 

उद्ाहरणाव॑ ऋग्वेद के चौथे मण्डल वा १८ वाँ मन्नत लीजिय। इस 
सम्बन्ध में १४ कफ ॥ब्त छिन्‍ठजम (शा! 360]9॥79) का क्यन है। 

[86 76५६ ५८९७णाओऊ॥ छा [शरदत्व 88749 देए5, ०७ ।६ 
८0त॒6त व्न क्कछ का /88 |5 छाए छा #6 वशाहरश्वें। ज]९॥ 
77 ए7, व & () 8 69, 93, 93, 98, ६8 सा्कलएाक) फाओ ८0५ 
जग 0087 ककछाप७) 40एसते 0]फ७/६/७ गा. #९ यशए्एव७ 
फाश8९वतें 7म्न पा ९०7६ $6 7860795फ्वाछ0 ४36 डथाशओं ७७६ 
406 0 +#॥96 5६079 07 [ता ५ जाकि शादे उमरग्धिर ७ / ( सिद्ध 
भारती 99- 387) है 

ऋग्वेद के उक्त मनन के प्रथम इवाक से ही विंदित होता है कि इन्द्र भी 
मा इन्द्र के उत्पन्न होते समय उसकी स्तुति बार रही है । वह जानती है कि 
इन्द्र देव है । साथ ही वह उससे यह भी शआर्थना करती है कि भ्रपनी मा को 
ऐस नाय्कीय स्थान में न पडे रहने द+-- 

7 भ्रम पन्‍था अनुवित्त पुराणों यतो देवा उदजायन्त विश्वे 


श्रतश्चिद्‌ झा जनिषोष्ट प्रवृद्दो मा मातरममुया पत्तवे क 


इस इलोक से विदित होता है कि कूष्ण की मा देवकी कृष्णा के जन्म पर 
उनके भगवान विष्णु रूप में दर्शन देने के समय उनसे प्रार्थन/ कर रही है-- 
आप महान है, भ्राचीन परम्परा के अनुसार(यदायदाहि धर्म॑स्य ** +)आप ग्रवतार 
ले रहे हैं, आप प्रवतार लें । मैं सहाँ नारकीय स्थान में पी हैं । श्राप यहाँत 
रह । जिन्तु समय पर नारकोय स्थान से मेरा उद्धार करें-- 


( जरिए उाठवारटा 89608 5) [५ 7५ 5 35 चि6 #98५ 
९ 8९९ए४# रत 79809, ७७ जछगवाएी) ६8 8०व५ जाएफ8 को एटा 
फएफुछ७ फते,. प्रणाध्य९8 !४६ ॥४75 जाट ०07०७ 96९ एकतत (पए- 
छत) 46 के) 70, ॥११६९ 9 77006 4%॥ तय 
##००8 (7० सश)) 

उक्त अनुवादक ने अगुया झब्द पर यह टिप्पणी दी है । 


“जप ए! व ।6 एए गध्8प एछ उर्या+ म्ाह्कता गाए 
था 8ए॥ >सशयाह. ४ पहल्चे 0]७ फए8 च्ाहा2 6 ते 


| 


| > रेफर 5 


हर ९ ([[ 828) हााढ5९ त९एाठआ8 ॥९ (है 89, [4), एीाश०8 
१656 एवा0 77 6त58 ५072679 0५ 8९राव) व्शाश'20ा750 ता'8 
॥0 8० (4. 29 8, # 85, 80, फशण्फक्रीए को४0 5 952 
१४९7७ [डरती 38 ॥0 ७७ व्र०फ़ल ह6 राठासल्तं (५ 84. 3) 
॥९४४ ६00 “+ 39९05 (जाप) "858 ,णण एए7, 04 47, 
गगाजाशते 9 ॥॥| 88, ९.7 
इसके स्पप्ट श्र्थ है कि इन्द्र की मा बृत अथवा दानवों की बन्दिनी है। 
वह वहां से छिपकर विसी चमत्कार से इन्द्र को जन्म देने च्राहर शझ्लायी है| 
श्रव इन्द्र को वही त्याग कर कर वह विवशता के कारण 'अमुया' उसी नाइ- 
! वीय स्थान वो लौट रही है, इन्द्र को वह देव समझती है और श्राज्मा करती 
| है कि बह उसका उद्धार वरेगा-- 
इस इलोक से इन्द्र और कुषणग वा तादात्म्य और भी अश्रधिक पुष्टठ हो जाता 
है । दुसरे इलोक' से है-- 
नाहमतो निरया दुर्गहैतत्‌ तिरब्चता पार्ड्वान्निर्गमाग्यि 


बहूनि में भ्रकृता कर्त्वानि युघ्ये त्वेत स स्वेन एच्छे । 


इस इलोक में जैसे इन्द्र ग्रथवा कृष्ण अपने मन मे विचार कर रहे है कि 
मे, श्रभी सक्टो का सामना नही करना चाहिए । श्रर्थात्‌ वृत्र को मारने का 


कह 


श्रभी उद्योग नही हीना चाहिए, श्रभी तो मुर्के बहुत से ऐसे काम करने है जो 7 


पहले नहीं हुए हैं, तव युद्ध भी करना है श्रौर पूछताछ भी-- 
स्पष्ट है कि कृष्ण उन लीलाश्रो की कक्‍ल्‍पता कर रहे है जो बस को 
मारने मे पूर्व उन्हे करनी हैं ॥ हू 
मरायती मातरमत्वचप्टन नानु गान्यनु न गमिमानि 
व्वष्टयूहे अपिवत्‌ सोममिर्द्र : डातधन्य चम्वो सुतस्य 
कुछ सका ॥99५ १)00फीकाः छाए ता. ७, रण । 
धोकर 06छ कह, 4 शा इएटीए 80 राशी शह्फा वा 
प्रए१७४४ ]0046 शतक ते'छयद 5099 3 ॥%९शा।छष्यपा (9 एए0ापीः 
छा (8 एछ7655९वते [प्राए8 एणा। धी68 ऐ०फ्रो5,... + 
इसमें गायो को चराने और त्वष्ट के घर सोम पीने का उल्लेख है । त्वष्ट्र 
नन्‍द, सोम मवखन है | यहाँ पर सोम मे सम्बन्ध में जो टिप्पणी दी है, वह 
ध्यान देने योग्य है--- 


५ था ०राढ- छ85582685 [कत्ते॥ ऊाल्यह धर कण मींछ- 
0१ श०्ण्ाड पिंक (वि, 48 ॥ एॉ.7, 67, 7) क० 


हर कैट डर श र रे न 


8९ हा [0 06 छ6 फैयड्ली।ए फचीहए [छप गए फितीएं 
निगाष्ण) छत 48 9 6# ॥6 फ्छ 0 छह पाकाशाणुर 
$0 8०७6 77 ९700 8]076 07 छत तह छाते छा पाई हैएॉप्र 
(> 8, 89 7, ], 8)-- 

इसमें सोम को चोरी का उल्लेख भो है, जो क्प्ण की माखन चोरी लीन 
वा बीज है । रूष्स के माय चराने का भी । 


किस ऋषक्‌ कृणवद्‌ सहाय य मासो जमार झरदइक पूर्वी 
नही न्वस्यथ अतिमान मस्त्यच्त्नातिपुत ये जनित्वा 
(066 फ्र कफ छक पजकप 00ग्रतुततत (]98 ७४९॥॥९४] 
॥७ फाफ्श छ॥9 0079 (8७ छा0००००) ५ 00४७0 श00॥ 
खाती व]वज छाफाएाग8 ७ आकली ॥75 ॥6  ध्याणाएई ॥ए 
+_|7९%वए ०7 १.७ $9 9077 
इसम व प्ए के चल ना उल्लेख है । 
ग्रबद्यमिव मन्यमाना गुहाकारिन्द्र माता वीयंणा 'पयुप्ट्म्‌ 


भ्रथोदस्थातु स्वयमत्क वसान झा रोदसी अपर्णाज्जाममान्‌ 

कुप्णा के वरुण की शोर सकेत है, थावा पृथ्वी को जन्म के समय वि 
करते वी ओर सकेत है । कृष्ण के नंदगरृह में छिपाये जाने की ओर धरे 
है किन्तु वीयंवास होने के कारण न तिप सकने वी ओर भी सकेत है| कस 
पता लगा ही लिया था कि वालक रूप म कृष्ण कहाँ है ? 

श्रागे के मन्‍्त्री मे किसी 'कुशाव” डारा निगल लिये जाने का भी उल्ले 
है ? कप्ण को एक असुर ने निगल ही लिया था । ऋग्वेद के इस मच्च5 
साक्षी हमारे १स्तुत विषय के लिए महत्वपूर्ण है । 

पहुले तो सज्ञ वे आधार पर विष्णु से इम्द्र पिछंडे | भले ही वे वि 
उपेन्ध बने रहे पर यज्ञ दैधिल्य के. उपरान्त विष्णु जब कृष्ण बने तब इए 
में इद्ध के विरोध के वीज के साथ इस्र के समरत गुण भी अल 
हुए । इस प्रफार इन्द्र कृष्ण में परिवर्तित होवर :नद्न वा विरोध बरने लगे 
इस प्रकार अर्वदिक परदृत्ति ने बेद्तिक श्रवृत्ति को अपने मे सभा लिया भँ 
तब उसे परास्त कर दिमा । इन्द-विरोधी व्यक्तित्व का नाम 'कुष्ण! हेस * 
में मिलता ही है । 

एक देवता के प्रमुख ग्रुगो का आरोप दूसरे देवता पर करने की अरब 
स्वय बेद में विद्यमान मिलती है | 8. & फइ्टैठपशो] ने इसका निर्प 
करते हुए लिखा है--- 


! - शे८३ - 
“. +]क्तेश्षीजो॥०घ०७४५ एज 0चंत8 शाप 86४ छएगरतरांपेएण५ए 
एण्ड 88 6 प्रत्ताल ठ0गरर०990णा री कि6 एुणव8,.. प्रा 
8 गाक्ाग[ह वा 40 किछ 9७ मं पिछएए ७8 2682८ 00 968 
एफडॉटओ फ्रोशाणएथाक जीप शाह्ज एशए/2807 शिया पी 
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भ्रतः इसी क्रम से इन्द्र के गुण विष्णु में पहले उपेन्द्र भाव से फिर पूर्णतः 
आरोपित हुए । जब यज्ञ-भाव से विष्णु का पलड़ा भारी हुआ तो फिर विष्णु 
में स्वतः ही समस्त इन्द्र समा गया । वही विष्णु कृष्ण मे अवतरित होमा तो 
इन्द्र के पराक्तम की घटनाएं उसी के अनुकूल उतरेंगी । वृहद बता में इन्द्र की 
एक परिभाषा यह दी गयी है 

रसादानं तु कर्मस्य वृत्रस्य च निवहँणम। 
स्तुतेः प्रभुत्वं नवंस्थ वलस्ये निखिला कुतिः (॥-६) 

# ४०७ पीर पक 8 एए एा गाठत॑डाप्रा8 व ग्रींठ प्रशतिणा, 

पाते गाल तेडरएफ्राकाफाा ० फक्नाय (शापे)---॥08 70ए४+..- 


>* बैदोई +» 


#९॥६ ([7क्शीपए छा) ७ (75) फएधा५प0-ी0_ णगर्थे0 
:०८णााग्शाफालाई ० 60६ छाए (गाते 90 कड़ा तत्श्त ' 


इसम कृष्ण के अमृख गुण लक्षित होत है । इसी गुणा प्रारोप के श्राधार 
को बृहद बता न झ्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया है--- 
रे भवदुभतस्य भनन्‍्यस्य जज्भमस्थाकर॒स्य च | 
अस्यैके सूर्यभेवेक प्रभव प्रलय विदु ( ।-६१ ) 
अग्निरस्मिजयेन्दरस्तु मध्यतोवायु रेव च! 
सूर्यो दिवीत विज्नेयास विस्त्र एवेह देवना । (।६६) 

जो प्रथ्वी पर भ्रग्नि है, भ्रन्तरिक्ष म॑ इन्द्र वायु वह दिव लोक मे सूद हैं 
इस प्रकार एक का दूसरे में समन्‍्वय हुआा ! 

लोकवार्त्ता के माध्यम से ऐसा हो जाना अ्रसम्भव नहीं ! परशुशम श्रौर 
राम विष्णु के अ्रवतार हैं। परस्पर एक दूसरे का विरोध करते हैं । कृष्णा स्वय 
विप्णु के भ्रवतार है । वे उपेन्द्र होकर हृष्णावतार में इन्द्र का विरोध करते 
है । भ्रजु न इस्ध-पुत्र हे । कृष्ण के साथ वह भी खाण्डव दाह के मिस इन्द्र वा 
विरोध करत मिलते हे । इसी प्रकार इन्द्र का ही एक विकास क्ृप्ण में प्रस्तुत 
हुआ । ऐसे कृष्ण से नारायण, हरि वासुदेव, भगवान मिलकर वैष्णव सम्प्र 
दाय की परम्परा को नूतन भूमि पर ले श्राये । इसे भागवत ने परिपूरणंता 
प्रदान की, भौर वल्लभात्रायजी ने उसे १५ वी तथा १६ वी शताब्दी मे लोक- 


भक्ति का इष्ट बना दिया शौर ग्वतारों की परम्परा की व्यवस्था बरते हुप्‌ 
स्वय कृष्पप हो गये ।२ 





६ भल्लभाचार्यजी महाप्रभु ही नहीं थे झ्राचार्य श्रथवा ग्रुरु पहले थे । 
सबुपरात थे स्वथ कृष्ण माने गये था हुए | गुरू का झौर इष्टदेव फा यह 
प्रभेद भी आदिम बौव भावना का हो उत्त्रमण है | शव सप्रदाय में तो गुरु के 
नाम से भी विव झभिहित होते हैं , यथा, लकुल सम्भदाय वो शिव लकुलीश 
हैं । लकुल गुरु हैं / वे स्वथ शिव का पझवतार भागने जाते हैं। वे स्वय शिव हो 
गये हैं। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहाप्रभु वल्‍लभाचा वैसे 
स्वय कृष्ण हो सके | 


बालकृष्ण : बाल-देवता 


कृष्ण जब भक्ति के आलबन बने तो उन्हे तीन कथा-रूपो में ढाला गया- 


हे १--बाल-कथा बालक्ृष्णय 
२--+काम-कथा गीपीकृष्ण्ण 
३--वीर-कथा भगवान कृष्ण 


यहाँ तक हम यह तो देख चुके कि कृष्णा केसे परमत्तत्व बने । किच्तु प्रश्न 
यह भी तो है कि वे 'बाल रूप! में क्यो पूजे गये ? बालकृष्ण में यह भ्राकर्पण 
क्यों मिला ? बालक्ृष्ण की कल्पना का मूल स्रोत क्‍या है ? श्रौर उस मूल से 
रहा होकर भी वह १६ वी १७ थी दात्ताब्दी मे श्रौर शान भी वयी सान्‍्य 
रहा ?(ईश्बर को बालरूप मे क्यो ग्रहण किया गया ? 
हि यह ऋप्त केवल आरख के सिए अरैर काया के किए ही अर, मच्यज 
भी मिलती है ) ईश्वर या देवता को बालरूप में अवतारणा यूनानी साहित्य 
में भी विद्यमान है, अपोलो और हर्मीन को भी वालरूप दिया गया है । 
बाल-ईश्वर या बाल-देव के ऐसे समस्त विवरणो में जो बात ध्यान भ्राव- 
पित्त करती है, वह है इनके साथ लोक-क्था का परिवेश । बाल देव के सभी 
विवरणों मे घुछ सामान्य विदेषताएं सर्वत्र मिलती हैं-- वे है (यह बालव' 


| 


देव ) भ्रसहाय॑ या परित्यक्त भ्रवस्था में मित्रता है। मिल की पुराण क्या म॑_ ५ 


'होरस! की ऐसी ही श्रनस्था है ॥ 
३५ 2] 


>- दै८द६ - 


“होरस का पिता , प्रासिरिस अपने भाई सेत हाराएक 
कफन में जिन्दा बद कर समुद्र मे बहा दिया जाता है। सेत राजा 
हो जाता है । झोसिरिस की स्त्री आइसिस मारी मारी फिरती है । 
तभी होरस का जन्म होता है । सेत को पता लग जाता है । बहू 
माँ देटे को एक मकान मे वच्दी बना देता है । सेत होरस को मार 
डालना चाहता है कि कक्‍्ह्टी वह अपने पिता के राज्य कया दावेदार 
न वने । किन्तु थोथ आइसिस को इस सकठ की सूचना दे देता है । 
आइसिस होरस को लेकर भाग कर बूटो (॥3700) पहुंचती है। 
वहाँ होरस को नगर की कुमारी देवी उम्राजीत ( राक्नह्ा$ ) को 
सौप वह ओसिरिंस की खोज मे निक्‍न जाती है।” यह देवी 
सर्पिग्यी थी । इस क्या से 'होरस” के पिता नहीं, माँ मारी मारी 
फिरती है, बदी हो जाती है, फिर वह होरम से बिछुड भी जाती हैं 
उसका यालन पोषणा सपिणी ( देवी ) करती है । 
गूनान में जिब्रस का पिता क्रोनस तो स्वय ही श्रपने पुत्र का शत्रु है, 
क्योकि भविध्यवकता ने बताया है कि उसका पुत्र ही उसे मारेगा। श्रत जियस 
के जन्म लेते ही उसे था तो क्रीट की एक गुफा में जाकर छिपाया गया, या वह 
गुफा में ही पंदा हुआ और वहाँ गुप्त रूप से उसका पालन पोषण डिवटीश्रन 
देवियों ने और क्यूरेटी ( (ध्रा४४8४५) मे किया । हा 
डायोनीसियस जब गर्भ में छह महिने का था उसकी भां सेमेले (80772)9) 
की मृत्यु हो गयी । सेमेते की भस्म से डायोनीसिप्रस को उसका पिता जिमस 
उठा लाया | तीन महिने अपनी जाँघ को काटकर उसमे रखा | पूरे नौ महिने 
हो जाने पर जिशस ने उसे हर्मीज़ को सौए दिया, उसने इनो और प्रथमस को 
सौंप दिया | उसकी बिमाता हेरा उसके प्रा्णों उी गाहक थी | उस्ते श्ौर भी 
काई दिव्य व्यक्तियों के पास पालन-पोषण्य के लिए रहना पडा । 
श्रपोलो की माँ लीटो को पुत्र के साथ मारे मारे फ्रिना पद है । बालक 
अपोलो ने माँ को पराशविक टिट्योस के ग्रत्याचारों से रक्षा करनी पडी है-- 
लीटो की भी हेरा के भय से मारे मारे फिरना पडा हैं श्रोर एक गुप्त स्थान 
पर श्रपोलो को जन्म देना पडा है । 
भारत से तो बाल देव के वर्शन बैदिक काल से ही मितर जाते हैं । इस 
के बालपन का जो बृत्त ऊपर दिया गया है, वह भी ऐसे ही बाल देवौ के सम 
कक्ष है | पैदा होते ही उसे माँ से पृथक होना पडा है, तथा दूसरों के हाथों ही 
उसका पालन-पे परम हुआ हैँ ॥ यह हम ऊपर देख हो चुके हैं । 


१. ईजिप्लियन मिथ शुच्ड लोजेग्ड डोनाल्‍ड-ए भेकेजो पू० श८नै८ । 


* दैपछ 


(बुमार जो भूलत बाल देव ही है, उनकी स्थिति भी कुछ विचित है| 
उनमे मूल रूप मे पिता-माता हीनता वा तत्व विद्यमात है ! क्योरि विविध 
बृत्तो पर ध्यान दिया जाय ती घिदित होगा कि पा्वेतीजी ने उन्हें गर्भ मे घारण 
नही किया । उन्हें श्रग्नि ने धारण क्या, इस भय से प्ररित कुछ वाल तक 
भागती-छिपती फिये थी तो अगिरा ने घारएण किया ) तव अग्नि ने ५" वह भी 
उम्त तेज को धारण किये न रह सकी, गगाजी को दिया, गगाजी ने इत्तिकाओों 
(पडमातुवाग्नो) को दिया । उन्होंने उसका पालन-पोषश किया। सर-भू भी 
कुमार का नाम है, उन्‍्ह सरपत से उत्पन्न माना हैं । इस प्रकार जब माँ ही 
नही तौ, पिता वहाँ ? पिता ता सदैव ही विवल्पित होता है। फिर भी यदि 
पिपृत्व स्वीकार भी किया जाय तो मातृहीन तो मानता ही पड़ेगा। ऐसे 
बालक की क्‍या म यही होता है कि वह बई स्थानों पर भी पत्ता है । यहाँ 
पहले तो गर्भ ही कई स्थानों पर गया है, फिए 'पड़माठृवाझ्नी का विश्लेपण 
कर दें तो छ भाताओो ने पालन क्या । 


उधर गणेश भी बालदेव के रूप में झाते हैं, उनकी स्थिति कुमार से 
उतदी है । कुमार वी मात्रा नहीं थी; गरोझ के पिता मही । बिना पिता वे 
जन्म हुआ हू--प्रर्थात्‌ पिता नहीं । एछ जझूुनल में एकान्त गुफा में वह त्याज्य 
माता के साथ रहता है । यह सब लोकक्था के श्रनुरूष है । टली 
“जैन वृत्तान्ता में हनुमान जन्म भी माँ की असहायावस्था मे हुआ है उनपी 
१--प्रादौन क्रारणी नियनो के आएनुष्ठानिक गीतों से दंखो बालकों के जन्म 
का यहु बर्णन है --- 
पछर&च्रशा ४१७ १9 90घ७ा... शझ्राकाश प्रसव पीडा से पीडित भा, 


७१7%5 ज88 ॥च %७०७5 परृन्‍्थी भी पीडित थी | 
जात (08 एण्त्छो६ 8९७ फ़एछ5 और बेजनोी समुद्र प्रसव पोडा से 
गा ।०0पा' मि् पोडित था 
प्रवा६ 0009वं एशते. 8९१ ऋश्शव रक्ताक्त समुद्र-सरपत जन्ति वेदना 
॥% 6 छाकी। 9%7988 ग्रस्त था 
प्रपा& ॥007ए 8#का ०66 पोली समुद्र सरपत के नरकुूल ने 
88%७छ९९वें. 67)7060 80४2 घुझा निकाला 
गुफह ॥णाठज एशिाय ण ध8 पोलो समुद्र सरपत के मरकुल से 
8०4 ज़8९त हच्माफ़ॉश्ते 078 अग्नि की लपदें निकालों 
सैयते जा एा॑ ४१8 गीवाग8 ओर उन झग्नि-शिक्लाओं से एक 
धाणण्गछ़ ५ 8 9०7 छोटा बालक पैदा हुआ 


कुमार के सारग्न गर्भ से श्रोर सरपत से जन्म लेने के वृत्त से यह्‌ वर्णन कितना 
साम्प रखता है । माधवानल कामकदला के एक स हरकरशा भे राजपुरोह्ित को 
शिवरेत के सरपत-आाणान से उत्पन्न भाघव नदी के क्नारे प्राप्त हुआ है । 
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माँ अजनी को सास ससुर ने चरित्र दोप के सदेह मे तिकाल दिया था। ऐसी 
अ्सहाय!|वस्था मे ही हनूमान जी का जन्म हुआ था। जैनक्षेत्र के प्रद्यूस्‍्त 
चरित्र में प्रद्यू मन जन्म के समय ही माँ बाप से पृथव्‌ कर दिया गया | उस्ते 7 
दैत्य पूर्वजन्म की झल्ुता के कारण उडा से गया श्ौर एक पत्थर के दीवे 
दबा दिया । वहाँ से उसे विद्याधर कालसवर श्रौर उसकी पत्नी ले गये, भौर 
पालन पोपर क्या | उसने बात्यावस्था म ही पअ्रनेकों अदभुत पराव्रम 
दिखाये । 

धर्मंगाथा के क्षेत्र मे ऐसे क्सिते ही बालकों का उल्लेख है जिन्ह असहांव 
चस्था में दिखाया गया है । प्रल्लाद को भी घमंगाथा मे ऐसी असहायावस्था म 
दिखाया गया है जैसे उसके माता-पिता या अभिभावक है ही नहीं। स्वयं 
उसका पिता ही उसका क्षत्रु बन गया है। बालक प्रह्लाद को श्रनेक्रों घातक 
फप्टो में से होकर निकलना पडा है । प्रह्लाद को पहाड से नदी में गिराया 
गया, जैल में भूखो मारा गया, श्राग मे जलाया गया, उतप्त स्तम्भ से बाधा 
गया सब सकटो से वह बच गया ।४२ 


इस्ली प्रकार भारत मे अनेकों लोक-कथाएं है जिनमे बालवीर का जन्म 
अ्सहायावस्था में होता है, या जन्म के उपरान्त ही बह श्रसहायावस्था या 


अनाथावस्था म पड जाता है। यह श्रसहा्यावस्था था श्रनाधावस्था दाला 
-+--+त+त. 

१ प्रह्लाद को इस घाल कथा को “ऊुल्लेवों' क्रो कथा से मिलाइये। 
किमिश्न (फिनलेंड की) पुराकासोन 'कुल्लेव! नामक वीर की गाथा 'कलेवल' 
में दो गयी है । प्रण्डेमो नामक एक बोर ने अपने भाई कलेयों के समस्त वर्ग 
फो नैस्तनावुद फर दिया, फेवथल उसकी जवान पत्नी हो। बच रही, बह गर्भवतो 
थी | उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम सुल्लेवों रखा गया। यह बालक तौसरे दिन 
ही पालने से उत्तर पडा और जब फेव्ल तोन सहिने ही का था और केवल 
घुटने तक ही ऊँचा था, तभी अपने पिता के दात्न से बदला लेसे का विचार 
गे लगा ! क्षण्देमो को पता चला तो उसने उसे मरवा डालने के कई यंत्व 
फऊर्ा---- 

पहले एक बोतल में बन्द कर लहरो मे फेंक दिया गमा । दो रख्तें बीत 
जाने पर बेखा तो वह बोतल से बाहर निकल झाया था झौर लहरों पर झैठा 
ताँथे के दड को लिये, उसके रेशमी डोरे को पानो मे डाल कर सछलो की 
शिकार कर रहा या १ 


तब बंद्डुत सी सुखी लक्डी को भारी झ्ाग मे डाल दिया गया, तौन दिन 
पक यह भाग घघकती रही, तोसरे दिन भी यह उसमे जीवित था, घाल तब 
बाँका नही हुझा था । 
५. भय उसको येड से बाघ दिया गया । यहां भी चह जीवित रहा 4 पेड पर 
बेठा चित्र मरना रहा था। 


जा ड्ढे छह कः 


बासक या त्तो बाल्पकाज में ही चमत््वार दिखाता है, या दाद से जाकर 
अत्यन्त प्रवस दिखायी पडता है । 

शग्रा उदयन कथा में मृगावती को ग्रेड उडा ले गया ॥ पिता रहित 
स्थित्ति मे उसका जन्म हुआ । साधुओं के आश्रम में पालन-पीपण हुआ । 

था शकुन्तला को अप्सरा उडा ले गयी । पति से वियुक्तावस्था म 
भरत का जन्म हुआ । यह भरत सिंहों से खेलता था । 

इ राजा नल के जन्म के समय उसकी माँ मझर्मा की राजा प्रथम ने 
सहल से निषप्शासित कर दिया था | उसे चाइलो को सौप दिया वि इसे मार 
डालो । पर चाडालो ने दया कर उसे छोड दिया! बहू जगलो में भटक्‍ती 
फिरी, ऐस ही वियावान में हीक्त बिरे (हीस के लता गुल्म) मे नत उत्पन 
हुआ । नाल काटने के लिए, जन्ति के गीत गाने के लिए देवी श्रायी थी | तन 
मभभा और नल वो एक सठ साथ ले गया । उसके यहाँ दोनों का पावन पोपश 
हुप्रा । वाल्यावस्था से ही नल ने दानव को मार कर मोतिनी से विवाह 
किया था । 

धर्ंग्राथा के वाल-देब तथा लोक-कथा के बालवोर से सम्बन्ध में गम्भीर 
विचार करते हुए सी० केरेन्यी ( 0. ए७४ण७ाऊ) )सन जो वजिखा हैं उसको 
सक्षेप भ यहाँ देना श्रावश्यक है । 

“धर्मगाथा भ बालक ने भी स्थान पाया है-धर्मंगाथा से यह देवी 
भ्रवत्तार है | बहुत्त से देवता केवल प्रीढ या युवा रुप में ही नहीं मिलते थे 
बाल-देवताओ के रूप में भी झ्रांते हैँ--जीोवन की सम्पन्तता भौर ग्रर्थ इस 
चमत्कारी बालक मे प्रोढ दाढी वाल देवताओं से किचित भी कम नहीं । उनट 
यह अपेक्षाकत्त अधिक सम्पन्न भर झवेक्षाकृत श्धिक मर्सस्पर्शी है । वाल दल 
का आने पर, वह चाहे होमर के हमंविपयक गौत हो, जियस या डायोमीसिस 
वी धर्मंगाया हो, या चजिल का फीर्थ एक्लौस हो, हम लगता है वि हम उस 
धर्मगाथात्मक वातावरण से घिरे हुए है, जिस आधुनिक मनुष्य “परी-कहानीी। 
जैसा' कहते है । 

वस्तुत- प्रदम यह है वि पृथक्‌-एृथव देक्षा और सस्क्ृतियों सम बालदव व 
घर्मंगाथा रुप मूल में एक-वा ही क्यों हैं ? 

“बाल देवी के जाचीन घमगाथिक (30 ए0]08०079) परदी-क्हानी वे 
चैलक्षाण्य से परिवेष्टित है और वैतक्षण्य को प्रेरित करते है !---बाल-दः 
सामाण्यत परित्यक्त हुआ पाया जाता है, अ्रसाधारणा सक्‍टो का उस प 
आज्नमण होता ईैं--व्भी को पिता हो स्वय पुत्र का बाठु होता है-- 

माँ को तो एक विज्येप श्रकार का भाग लेना पडता है | बह होती भी है 


- रेह0० कक 


साय ही नही भी होती है । प्राचीन इटालिव उदाहरण लिया जाय-“+ठगेत 
(७९९४) मास का बालक, जिससे एट्रस्कनो को पम्बन विज्ञान प्राप्त हुए थे, 
एक हलवाह़े की आँखों के सामने जमीस से निकला भा--माता भूमि का बालक 
और मातृह्दीन तथा पितृहीन अमाथ का छेठ रूप ॥ 

इस दत्त के एक हरूपान्तर मे वालक के परित्याग और निर्जन परिवेश मे 
माँ भी साभी मिलनी है । वह ग़रहहीन होकर जहाँ तहाँ भटकती हैं प्रौर 
पीडित की जाती है । 

दोनों रूपान्तरों से यह तथ्य सामान्य रूप से मिलता है कि नवोत्पन्न देव 
परित्यक्त होता है । एक में माँ तथा बालक दोनों परित्यक्त रहते हैं, दूमरे मे 
बालक भ्रकेला ही निर्जेन तथा श्रादिम जगत में मिलता है । यहाँ परी-बथा का 
वातावरण घनीभूत होता मिलता है | यूरोपियन तथा ऐशियाई लोक्वार्त्ता व 
अनाथ बालक ( ७०फफ्रोआ दागोीते ) का हमे स्मरण हो आता है, 
कि वह किस प्रकार परित्यक्त किया गया | दोनों प्रकार वे उदाहरण मिल 
जाते है जिनमे या तो बालक माता-पिता रहित झ्केला सकक्‍टायन्न है, या जिसमे 
बह मा था घाय के सांध है । 

कया यह प्रनाथ बालेक जो हमे परी-कथा (लोव कथा) में मिलता है, 
यबाल-देव का पूर्वेज नही श्रौर क्या उसी क्षेत्र से धर्मगाया में नही लिया 
गया है ९!” 

लेखक देवकथाझो और लोक-क्थाओं से सर्वन अ्रसहायन्धनाथ बालक वो 
देखकर शोर शीक्ष ही उसी बालक मे देवत्व या दानवत्व के दर्दान करके इस 
निष्वर्ष एर पहुँचतता है कि असंहायाचस्था बे लोक-चित्तो से देवल्व आरोप नही, 
यह देंब॒त्व का ही योई तत्व होना चाहिये | झसहायावस्था 55 सबसे वितंगतान 
निर्जनता-+एक्तता मानवार वह एक ऐसे वालक को हूुढता ९, जो बाला 
है, निर्जेन में एकान्त में हैं, भोर छ्लिसमें देवत्व की विलक्षणुता है । तब उसे 
सामने प्रतसयवालीन पत्र शायित वालक-रूप नारायण का चित्र उभर झआाता है 
थे इस मिष्कर्ष पर पहुँचते है कि धर्मंगाथाओं और लोक्गायाझ्नो से थे बाता वर्णन 
जिनमे थबालक-न॑-निर्जन या असहायावस्था--देवतत्व ( विविध सकटो से बच 
आना और जीवट के भीम कर्म, बालव होते हुए भी कर आना ) तथा ट्वियौनत्त 
मिन्नतते है। यह बर्ग्गयन सृष्टि के ग्रादि सर्जन वे समय के हृदय गा अवचेतन वे 
द्वारा पुनम्मरण हैं, या पुनरावलोवन है ! विविध जातियों द्वारा समान रूप ये 
एक ही प्रभिप्राय का इस प्रवार दर्धघत यह सिद्ध करता हैकि मनुष्य वी 
कझ्रादिम भावनाएं सर्वत्र समान रूप से खोज-मानस मे स्फुरित होती रही हैं। ये 
झादिम मानव भावनाएं ब्यप्टिगत निजी उदूमव की स्थितियों की भी स्मृति के 


कब 


समतुल्य होवर समटह्ठि वी उस स्थिति की ही प्रबाट करती है | यही धर्मंगाथा 
के रूप भें मनुष्यों को अनुभूत होती है । 

इसी की व्याल्या में सी० जी० झुग ने लिखा है -- 

*80शारए७ चल 6 ऐंग्रोतिनाजाईफ ॥8 ७ ए६जाएाओ 
गाशा0एए ०६ 006५5 59% पगादि099' चयाते.. ज्राशों पर ०5एौ- 
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इस प्रकार महान्‌ मनोविश्लेपण शाल्तरो जुक्ल की दृष्टि मे यह बाल अभि 
प्राय सामूहि+' मनोगूल के चेतना-पूर्वी बाल पक्ष को प्रस्तुत करता है । 


यह बाल झमिप्राय/ ((॥00त 70070) किसी वास्तविक मानवीय बालव' 
के परिज्ञान पर निर्मर नहीं करता | जो ऐसा समभते है, वे भूल करत है ! 
बाल-अ्रभिष्राय वर अस्तित्व कसी पूर्वंगामी यथार्थ बालक के कारण नही, 
ते ऐसे यथार्य बालव का होना 'बात अभिप्राय के भस्तित्व दे! लिए पूर्वस्थ 
शर्ते ही है । मनो॑ज्ञानिक् यथायंता की हष्टि स विलक! विपयका परदाधिव 
भाव (९८7८७ क्‍004) केबल एकमात्र साधन (झौर यह कोई झवैला 
ही ऐसा नही ) है जिससे एक उस मनोमूलक सथ्य को अभिव्यक्त किया जाता 
है, लिमे इससे अधिक ठीक रूप से नही व्यक्त क्ग्रा जा सक्‍ता। अत इसी 
तरह बालक का धर्मंगायात्मक भाव, यह्‌ जोर देकर बहा जा सकता है कि, 
पदाथिद बातक की शत्तिहृति नही, क्स्तु एक भ्रत्तीक है जो इसी रूप में 
स्पष्टत समझा जाने योग्य है । यह एक बिलक्षण-धालक है, एक दैवी बालक, 
जो नितान्त असाधारण परिस्थितियों भ उदुभवित हथा है और पाला पोसा 
गया है, और--मुख्य ध्यान दन याग्य बात यह है कि, यह सानवी बालक नहीं 
है । इसके कार्य ऐसे ही चमत्कारक या दानतवी होते हू जैसी इसकी प्रकृति भौर 
शारीरिक गठन | इन अत्यधिक अपाथिव गुणों के कारण ही सिर्फ बान्नव 
पभिप्राय! बे उत्तेव की आवधज्यक्ना है । कि बहुना, धर्मंगाथा के बालक के 
कितने ही सूप होते है । अभी एफ देवता या दानच, अभी दाम अगुष्ठ (("09॥ 
प'शप्पा) पदच्चु, श्रादि श्रादि, सौर इससे यह पता चलता है कि इसका कारण 


3 बे 

“ रेहर - 
विधान ((8प5७॥69 ) कम से कम विवेब-सग्रत [ उक्ाणारो ) था 
यथार्थत मानवीय नही ॥/ 

इस प्रकार सनोधिश्लेपण शास्त्र के इस भ्रचेता न यह बताने की चेष्टा की है 
कि यह “बास-अ्रभिप्राय' चेतना-पूर्वी सनोमुल से उद॒भूत है,श्लौर सानव व्यष्टि के 
अपने निजी सुजन कातीन झनुभव की झवचेतन में से रुफुरित वह रूलक है, जो 
बस्तुत ब्यप्टि-लीमित नही रहती, बह व्यप्टि श्पने रूप मे समष्टि के प्रथम 
बालक के उद्भव के मूल अनुभव को ही स्मरण करता होता है । 

ये भ्रनुभव श्रवचेतन (एऐंक्राट०णा5887078) मानस में समाये रहते हैं। 
वही से ये मूर्त रूप ग्रहण करते है, और ये अपने द्वारा मानव के, इस युग म 
आदिम मूल-मानस से, उच्छिन चैतन्य मानस को उसका उसी मूल अतीत गे 
मानस से सम्बन्धित कर दिया करना है । यही नहीं, इसी के द्वारा मानेत्र 
अपनी सपूर्णता [ फध060४९६४ ) की उपलब्धि दरता है) क्योवि माता 
केवल चेतन-मानस ही नही, वह श्रवचेतन भी है, श्रत दोनों के योग से ही 
सम्पूर्णोता भराप्त करता है । 

यह देखकर कि मनुष्य ने “बाल-देव' के विषय पर चर्चा करना वभी कम 
भही किया, हम सभवत साम्य को व्यष्टि से आगे ले जा कर मानव जातिया 
जीवन को प्रक्रिया के सम्बन्ध यह निष्कर्प दे सकते हैं वि मानवता भी सभवतत 
सदा. प्रघनी बाल्यावस्था की स्थिति से रूंगडती रहती है, भ्र्थात्‌ प्रपनी मूल, 
श्रवचेतन और ऐन्द्रिक मावोन्मेपमयी स्थिति (उपरा807004५6 80४82 से 
संघर्ष करता रहता है, और इस सघर्ष का सक्ट वस्तुत सदा विद्यमान है वही 
इस 'बालक' की कल्पना को प्रेरित करता है । धाभिय शक्राचार यानी धर्मंग्राधा- 
त्मका घटना का बार-बार पाठ और बार-बार अनुष्ठान करना, भन्‍्तत 
बालक भौर तत्सवधी प्रत्येबः बात की मूर्तकल्पना (37780) को चेतन मानत्त 
के प्रन्तरचख्ुओ के समक्ष वार-वार जागृत करने बा काम करता हैं, जिससे वि 
भ्रादि मूल स्थित्ति से श्ठकल्लला विच्छिम्त न हो जाम । 

चेतन और भ्रवद्ेतन के सम्बन्ध के हारा जहाँ मानव भपनी सम्पूर्णता बी 
उपलब्धि इस मूलस्थपित ( 2707 799 ) के द्वारा करता है, वहाँ वह 
अपने वर्तमान चेतन-मानस को श्रपनी झादि मूल से भी सम्बन्धित रखता है । 
सह आदिमूलक चेतन-पूर्वी मृलमानस इन मनोविड्लेपरपों द्वारा श्रवचेतन म ही 
अवस्थित माना गया है | निश्चय टै कि यह फ्रायडियन अवचेत्तनन से भिन्न झव« 
चेतन ही होगा, जिसको, जडें आदि स्थिति मे हैं, और यट हमें उत्तराधिकार सम 
प्राप्त मानस को मानने वे लिए बिवध करता है | श्राज जब यह उतराधि- 
भाराजत्तरित मानस चेतन मानस वी भूमिया बनता है तो यही लोबा मानस का 
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झूप ग्रहण कर लेता है । यह हम पहले अध्याय में देख ही छुके है। अत 'बाल- 
देव” का समस्त विधान इसी लोक-मानस कौ अनुभूति है | इसी के कारण इसमे 
सबसे अधिक लोकतत्व है, और आज भी ,कृष्णमक्ति इस बालकृप्णोपासना 
के द्वारा श्रपने उसी मूल रूप की उपलब्धि के मानसिक माध्यम से आध्यात्मिक 
मोक्ष की सभावना सिद्ध करती है । 

बाल देव” के इस समस्त निर्माण के चार तत्व मिलते हैं ““-१०-धरि- 
स्यक्त-सी मूल से विच्छिन्न निर्जेन स्थिति मे, ३--दैवी पराक्रम, ३े--दियोनत्तव॑, 
४ड-आदियश्रन्तादई त । १ परित्यत्त-सी निर्जन स्थिति मे रहस्यमय तथा चमत्का- 
रब उत्पत्ति । इृष्ण जेल में पैदा होते है, चारो ओर आतक-पूर्ण स्थिति है, 
पर वे जहाँ पैदा होते है, वहाँ जन्म समय सब सुघु-बुध भूल जाते हैं, माता-पिता 
बेडी से मुक्त हो जाते हैं, ताले खुल जाते हैं | साथ ही श्रत्यन्त क्षुद्र श्ारमभ्भ--- 
कृष्ण श्रपने माता-पिता से विच्छिन्न, स्वाल-चालो में दूसरों के हारा पाल 
जाते है । - 

२ बालक की शअजेयता या दैंवी पराक्रम के सम्बन्ध में ज्भजुग ने लिखा 
है--'यह एक उल्लेखनीय श्रसगति (]2॥7.405) सभी वाल-धर्मंग्राथांशी 
में मिलती है वि 'बालक' एक और तो असहायावस्था में भयानक शजुओं वें 
पजो में डाल दिया जाता है और निरतर नेस्तनाबुद हो जाने के खतरे से 
घिरा रहता हैं” उबर दूसरी ओर उसके पास ऐसी शक्तिया होती है जो 
सामान्य मानवता की थरक्ति से कही बढकर होतो हैं। भगवान कृष्ण की बाल- 
लीलाओों में ऐसी शक्तियों का श्रदुभुत वर्णन मिलता है । पालने में ही दैत्यो को 
पछाडा, पूतना का बंध दूध पीते ही किया, केशी श्रादि दानवों को पछाडा ग्रौर 
संबसे बढकर देवी चमत्कार और अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया गीवरद्ध न 
पंत को उठावर | यह पराक्रम 'वामनावतार! की कोटि का हीमानाजा 
सकता है । वामन' में भी वाल-अमिश्राय वे दोनों तत्व उपस्थित है | कालिय 
नाग को नायथना कुछ कम पराफ़्म वा काम नहीं । 

३. छ्ियोनत्व इस वाल-ऑभमियाब में श्राय मिलता है, तथाप यह इतना प्रबत 
नही । हाँ यह जिस रूप से लोक-मानस द्वारा विकत्तित क्या जाता है उस रूप 
झभे झअचदण और निश्चय ही मिलता है | जुग और केरेन्यो ने इसे 'हे्माफ्रोडिटिज्म 
साम दिया है। इस सम्बन्ध मे जुग वा कथन है कि--- 

“यह एक अ्राकर्षक तथ्य है कि सम्मभवत आदि सृष्टि मूलक [(2040 
8०आ९ ] देवताओं में से अधिकाश द्वियौन [39850७9]] प्रकृति के है 
उनकी राय मेदों विरोधी योनियो का यह अद्दय [ एमरांठ्श | मानस की आदि 
स्थिति का सूचक है | किन्तु इसका महत्व इस कारण विश्लेप है कि यह झद्वय 
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मानव जाति के भाव-जगत में निरन्तर बना रहा है, और ससस्‍्कृति के उच्च से 
उच्च स्तर पर मो यह एक उच्च दार्शनिक्ता के साथ वार-बार प्रकट होता रहा 
है । यह प्रादिम भाव विरुद्ध [योनियो] के उत्पादक अ्रद्वय का प्रतीक बन गया 
है--यह “भ्रह्य प्रतीक' भ्रव केवल मानव की भ्रतीत आदिम स्थिति वी ओर ही 
इमित नही करता, यह मानव के झभो तक के अनुपलब्य साध्य का भी चोवक 
गया है | जुग महोदय ने आगे बताया हैं वि “अब यह सहज ही समझा जा 
सकता हैं कि सृप्टि-आपदि मूल्क [ 70))0तव) ] हमफ्रोडाइट बा 
मूर्तकल्पानाँश [ पा 26 ] आधुनिक मनोविज्ञान से मर-तारी के ब्रिपम 
योग [.7097000878] के बेष में पुन प्रकट हुया है--दूसरे शब्दों में नर रूपी 
चेतना और स्त्री रूपी अवचेतना। 
“मूलत यह आादिसष्टिक मूल स्थवित [ ४& 70978 ] उर्वरबद्ोने 
[ ॥7870॥॥9 ;75870 ] के क्षेत्र मे ही पूरी तरह काम में आता था श्र 
उरवंरत्व के श्रतिरिक्त इसकय कोई और उद्द इय उस समय न होने से बहुत समय 
पत्र यह शुद्ध वनस्पत्ि-प्रारित जग्रत का व्यापार घना रहा | वहां से विकसित 
होकर यह मनोविज्ञान के क्षेत्र म॑ आ पहुँचा ।/! 
जो भी हो इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या से यह बात तो शत्यन्त स्पष्ट हो जाती 
हैं कि नर-नारीत्व के श्रद्यय की भावना लोक-सानस से घनिष्ठ रूपेणा सम्बन्धित 
>है | आज भी इसमे क्िथ्यमान श्रा्क्षणण लोक-मानस को प्रवचेतन प्रक्रिया के 
ही कारण है। श्रद्धांनारीब्वर की कल्पना के- मूल में यही लोक-मानस है, श्रौर 
स्रिद्धों और तनो की “अद्धय” या कौल साधना की मूल भूसि भी यही सातस है ! 
विन्तु आलरूष में कृष्णा स इसता सम्बन्ध कैसे ? 
इस सम्बन्ध को हम 'क्रेन्यी” के एवं बथन से” समभ सकते है-- उन्हो। 
बताया है कि-« 
सप्ठि श्रादि मूलक बालक का मूर्ता [ उ्रानछु० ] अस्फुटित हो 
पढ़ता है, यह योवन बे झादझ्श रूफ में रूपान्तरित हो. उठता है ।/ दूसरे चब्दों 
ग हम कह सकते है कि कुछ देवताशो म॑ जो अनन्त यौवन वालस्प मे ही पूद 
है, बहू इसी स्थिति का परिशाम है । उन्होंने इसी को श्रागे यो लिखा है--- 
“आ्रादिमूलक॒ सत्ता [कराता] एशाःह] >ी द्वियोनवर्ती हमॉफोडिटिव 
विशेषता ने भी मान्यता प्राप्त करती जबकि यूनानी सस्कृति में अ्रप्यरा-जैसा 
धालक शभादर्श रूप में उद्भवित हुआ । मानो सृष्टि श्रादि मृतता हद्वियौनीय 
यातक ही लोक-दक्षेत्रीय रूप मे इस प्रकार पुन. श्रवत्तरित हुआ हो ।”7 
, न्यप्ट है वि इृष्शा म कामदेव के रूप-सौदय की स्थापना नर से नारीत्व 
पे प्रतिभास वो स्रिद्ध करता है । यह सदा से ही एक झाइचयय को वास रही है 


हे न 


पक 
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कि ऐसा छोटा बातक कामकला में ऐसा दक्ष । इसका समावान चेतन मानस के 
व्यवस्थित तिवेक से हो ही नही सकता । यहाँ मनोविश्लेषशप ने उसकी एक 
सम्भव व्याख्या दी है । अवचेतन की नीव में जो उत्तराधिकारावतरित लोकब- 
मानस है, वही से इसकी सिद्धि है । 
इसी भाव के कारण कही कही बातव' शिश्न से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । 
यह छिइन प्रजाधारण का ही प्रतीक है । अत 'वालक' चालक के आदि मूलब 
मूर्ता श में समुद्र में तैरते वक्त नारायण रूप में सृप्टि का शप्रादि भी है पश्रौर 
प्रजाघारक रूप में सृप्टि का श्रन्तिम रूप भी है । 
तात्पर्य यह हैं कि वालइृप्ण वा धर्म-ग्रहीत समस्त रूप श्रौर सलीला- 
व्यापार इसी सोक-मानसिक भूमि का व्यापार है, और उसके द्वारा हम अपने 
उसी आदिमूल को प्राप्त करना चाहत है जो पिंड में बसे ही व्यास है जैस 
ब्रह्माण्ड म ।* इसी बाल रूप के विकास में बालकृप्ण ही नहीं गोपी कृष्ण के 
इष्ण पक्ष का भी एक समाधान हूँ । #प्ण की काम-क्था का ही एक पहलू है । 
साथ ही बराल-देव के पराक्तमों क वर्णनो में वीर-कथा का रुप पस्तुत ही 
जाता है । बीर-नायक की भांत्ति वाल-देवता को श्रनेक्ये श्रमानुपिक पराक्रम 
करने पड़ते है । भगवान झृप्ण ने दानवो को मारा, लाग को नाथा, गावद्धन 
धारण बिया | ये सभी बीर-श्था के ही श्रशिप्राय है। मधुरा जाकर कस यो 


१. श्री सी० केरेन्सी तथा सो० जी० जु ग भनोविशलेषणा-बिज्ञान के 
बिहवासी हैं । उन्होंने समस्त व्यापार को अपनी हृष्टि से देखते , हुए यही स्था- 
पना की है कि बालेश्वर या ब्ालनदेव का सूर्ताश् [ ॥7880 ] धर्मे- 
गायथिक [ >्ैएतजाएण०ए९०९7ए ] है । पह लोक-मानसिक नहों | इनकी हृष्टि से 
'लोक-मानसिक मनुप्य के झपने व्यापारों के अनुरूप होता है, अर्थात्‌ मानवीय । 
देवो तत्व श्रवाथ बालक्र मे हमे मिलता है, वह श्रनाथ बालक का लत्व नही, 
बहू इस सानवीय बालक में जोडा नहीं गया, वरन्‌ देवीतत्व का हो एक दूसरा 
रूप है । इसको हिन्दुओ की सृष्टि आदि मुलक बाल-कल्पना से उन्होने झौर 
भी पुष्ट किया है। साकंडेस ने समुद्र पर तेरते बाल-रूप नारायश की देखा 
उनके उदर, से. प्येश किया तो समस्त अ्रैलोक्य स्ला ५ कु य ने; प्री की, पुणिट: 
में भारतीन्त द्न की उस अनुभूति का उल्लेख क्रिया है जिसे अरायो रखी- 
खान्‌ महतो महीयान' जसे शब्दों मे प्रकट किया गया ॥ बालक, ऊच्छिन्न, परि- 
त्यवत, असहाप, दीन बालक अरायो रवोखान' अशण् से भी श्रण, छोटे से भो 
छोटा, छ्ुद्र से भी क्षद्र फिर भी नेलोक्य घारी, विराद--नअ्र्थात्‌ महतो मही- 
यान, महात से भो सहात | पर समस्त भाव-रूप के सूर्ताशि को ग्रहरण किया 
जाय तो यह घिशुद्ध आदि सशतवीय प्रथम भावोलब्धि के अतिरिक्त पश्लोर कुछ 
नहों ॥ समस्त देवी तत्व ही लोक-मानस को अनुभूति है, और लोक-मानस के 
के प्रथर हृदय प्रहणा ओर भाजोद्द क का हो परिणाद है। इसे लोब-मानस 
के मनोविज्ञान से ही समझा जा सबता है, केवल भमोविस्लेषरः से नहीं । 


+ 
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परद्याइना इस बीर-क्था का चरम है । और ये तो वे सूत्र है जो घाल-कृष्ण प 
ही लिपदे हुए है, या उनके निर्माण के तन्तु है। अ्रत स्पष्ट है किये तीना 
कथा-सूत्र एक ही लोक-मानसिक अनुभूति का परिणाम है-- और सर्वत्र हौ ये 
तीनों एक ही बालक मे भ्ूथे हुए मिलते है । 

इन सबके साथ एक ग्रावश्यक तत्व जो इृप्ण के साथ उनकी बाल 
लीलाओं में मिलता है, वह है वश्शी । बश्ी को सगीत का प्रतीक मान सकत है । 
मूनानी धर्मंगाथा में ह्मीज ने कछुए से 'लायर' (एक वाद्य यन्ज) बना डाला है । 
उसके सबध म सी० केरेन्सी न प्रदन किया हं--- 

“किन्तु क्या हम यह नही कह सफते है क्रि प्रथम वाद्य का यह आविष्कार, 
जिसे दालक हर्मीज ने भ्रपोलो को भेंट में दिया था, कसी अ्रथ से * सृप्टि 
श्रात्मक! [ ('ठ5फ 6 ] है? हम यहाँ सृप्टयात्मक सामग्री की चर्चा 
कर रहे है जो धर्मगावात्मक, दार्शनिक, गश्तात्मक, सगीतात्मक, या 
किसी श्रन्य मार्ग से प्रपने आपको अभिव्यक्त कर सकती है।' यह ॒वैविश्य 
समव ही तभी है जब कि वह सृप्टयात्मक सामग्री ही हो ।--प्रत यही लेखक 
भागे कहता है कि सृष्टि आदि मूलक बालक [ एकाशताताको दशा] के 
हाथ में वाद्य ससार के समीतात्मव- ग्रुण को भ्रभिव्यक्त करता है, भले ही कवि 
का इरादा ऐसा न हो । यह स्वथ हर्मीज की प्रथम श्रीर प्रधान विदेषता है!” 
इस लेखक को जब यह वाद्य डॉलफिनाम्ड बालक के हाथ भे दिखायी देता है 
तो उसे उस प्रारम्भिक सम्बन्ध का ध्यान श्राता है जो विशेपनामों के भ्रभिधान 
के भ्रस्तित्व मे आने से पूर्व ही विद्यमान ये जल, बालक, झौर सगौत वा 
मौलिक सम्बन्ध ।१ कृष्णा को कल्पना में वह हृश्य कितना सारगभित है मिसम 
यमुना नदी में नाग पर कृष्णा झाखझ्६ है, और वी बजा रहे है । 

पैस प्रकार बाल वुष्णा का नोक-मानस अ्रतिष्ठित स्वरूप पूछात स्पष्ट 
हो जाता है । इस रूप म बाल-देवता म श्राज भी इस भक्ति ओर आस्था वा 
कारण भी स्पष्ट हो जाता है । सभी की भूमि लोक मानस से सम्बन्धित है । 

+ 


( * “इट्रोडक्शान द्वए साइंस आव माइथालजो” से बाल देवता पर 
प्रच्छा £काक्य डाला भया हैं। इसके लेखफ हैं भो० सो० जो० जुघ तथा सौ० 
कैरेन्यी । छमने ऊपर इन लेखकरे के जो उद्धरण दिये हैं थे इसी पुस्तक से 
लिये गये हैँ। पूर्णा दिवेचन के लिए यह प्रुस्तक हो देखनी चाहिये । 


कृष्ण-शाखा का भक्ति-काब्य 


भक्ति-तत्व लौकित' तत्व है । इसका विकांस लोक तत्वों से समस्वित्त होकर 
सपन्न हुआ है ) 'मक्ति' श्रान्दोलन वस्तुत जोक-वेद तत्य के समकौते वे लिए 
नहीं खडा हुआ का, वरव्‌ लोक तत्व को बौद्धिक मान्यता प्रदान कराने के लिए 
हुआ । यही कारण है कि भक्ति को एहले स्वीकार क्या गया, बाद में उसने 
निए प्रमाण हू ढे गधे या गढे गये । यह भक्ति तत्व जब सग्रुशत्व के साथ माथ 
छत्कपवान हुआ सतत इससे लौकिक नायको को वररस्त किया $ 
कृष्णा मूलतः लोक नायक है। साथ ही उनवा भक्ति वा स्वरूप लोग- 
कथाओं वे माध्यम से पूर्णता वा प्राप्त हुआ है १ 
उनके जन्म की कथा अपने में स्वय एक पूर्ण तोब' कथा है। उसी प्रकार 
यशोदानस्दन' थी कथा झ्राय है और जिस रूप से वह ऋृपण्ण को 
प्रस्तुत करती है उससे विदित होता है कि उसमे कई लोक कथाएं सम्मिलित 
हुई है--वे कथाएं य है (प्रसुरवध) प्रत्येक असुर वध की कथा एक स्वतन्त 
बथा है । 
वत्सहरण की कथा, 
मोवद्ध न घारण की कथा, 
चीरहरण की वथा, 
कमल लाने की कथा, 
कालिय नाग नाथने की कया , 
३६७ 
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गोकुल पहुँचा जाते हैं, यशोदा जिअस को छिपाकर क्लीट में 

की पुत्री को बदले में ले आते हैं। पहुँचा देती है भौर क्रोमनस को 

परकने पर हव झावाश में उड़ कपड़े में पत्थर लपट कर देती 

जाती कस के है। है जो उसे पुत्र समझ बर सिंगल 
जाता है । 


श्रौर, श्रन्त में सबिप्यवाणी पूरी हुई कृष्ण ने कस को मारा झोर 
जिश्यम ने क्रोतस को । है| हि 
इस कथा वे सबंध मे सर जेम्स जा फ्रेजर ने व्प्पणी देते हुए बताया 
है कि ज़ोनस जिश्नस से पुराना था, और यह पुरानी मुल-निवासी जिसान 
जानि का देवता था । इस प्रमाण से इस, चथा या *जोत-पूल निश्चितत हें; 
« जाता है । ड 


अ्रसुर बधो वो ले तो सूरदास के कृष्ण ने निम्न असुरो का बध किया है - 


१-८ शतना 
२--श्रीधर वा अँगभग 
३->जजागासुर 
४--सकटासुर पर 7 
५--तृणावर्त + हर 
६--बकासुर निया है 
७--श्रधासुर हर 
८--भैनुव ष 
६-भ्रन्नव 

२०- शखजूड 

११--ूपभासुर 

१२-- केच्ी ३ 

१३--रुजक 

१४---व्यो मासुर 


१५--कुबलया (हाथी) 


१--बढ ट्रे डिशन सरदेनली ध्वाइ टस दु द कम्कक्षुज्नन देट इन लैंटियम 
एण्ड परहेप्स इन इटेलो जनरलो द सीड-गोंड सैटर्न बाज्ञ ऐने श्रोल्डर डीटो 
दैव द ओरोकगौड जुपीटर, जस्ट ऐज फ्ोनस ऐपोग्रर्स टू हैव पिसीडेड जिध्रस 
परहैष्स सँटरन एण्ड क्रोनस वर द गौडस झाव ऐस झोल्ड इन्डीजिनस एण्ड 
ऐम्रीकलचरल पीपिल--[दि ग्रोल्डेन बाऊ, पार्द १, द मैजिक पाठ ऐण्ड दे 
एवल्यूशन झाँव किग्स--वोल्यूम ॥ तृतीय सत्करण छूं० ३२३) 


रा प 





इन समस्त यशोदाननदनोय क्थाग्रों से समन्दित होवर व्ृष्ण-पृत्त मा 

स्वरूप एवं महाल लोक-फ्था का रूप भ्रहणा कर लेता है. जिशे साहछिफ बसपा 

/ खडद्बला वे नायक की कहानी को परम्परा में रसा जा सकता है, 7रख- 
तीज, लत, जयदब अ्यथा पाइव और राम इसो परम्परा में है । 


इंच जन्म को कथा वा क्रोनस की कथा से साम्य है । 


कृष्ण-जन्म फो कथा 

£ >कस की बलिन देवकी का यसदेय 
में विवाह हुआ तो ग्राकाशवाणी 
से कम वो बताया कि तेरो 
वहिन ये गर्भ से तेरा माल जन्म 


लेगा । 
२ञऊक्स बतिसि और बहारोई 
को बस्दी बना सेता है। फवत 


इृष्ग जा जन्म बस भे ही यहाँ 
होगा है ॥ क्रोन्स कथा में बहिन 
को पत्नी बना दिया गया है। 
पस कचा में यह बन्दिनी होयर 

» वगा ये थास है । 

है >क्सा घरों बहिउने पुत्रों कों 
उत्पन्न कीये ही सार शयत्य 2 

मे 


# हम मया बप्स्य का पेंदा 


मे।ई ही बझुदेव उयादा के बड़ा 


ग्ोनस की फया 

इस क्‍या में स्वयं क्ोनस ने 
अपना बहिन में भ्ादी बर 
ली है । उसे ज्ञात हुप्रा है हि 
उसके जो पुत्र होगा वह उसमे 
मार डालेगा 4 फतत बृष्ण 
की क्‍या की भाँति ही फ्ोनस 
या से 

(१) बहिन के गर्भ में 
उत्पन्न पुत्र ही मार 
होता है, 

(२) क्रोसस को पहले ही 
विद्वित हो जाता है मस 
यी साँति जि उसक्ता 
पुत्र ही उसयों सारिंया। 


श्र 


३--फोनस झपते पुत्रों जो पैदा हो। 


नी खा जावा था, दिया शाह 
पा । 

४- शोतस को बहिंठ धौर सती रही 
प्ग [े। ।) धायने मारे पूर 


णी 


गोकुल पहुंचा आते हैं, यशोदा 
की पृत्री को बदले में ले आते हैं। 
पटकने पर हव झाकाश में उद 


> ६६ 


जिश्रम को खिपाकर ज्ीट मे 
पहुँचा देती है श्लौर क्रोनस को 
कपड़े में पत्थर लपेट कर देती 


जाती कस के है । 


है जो उसे पुत्र समझ बार मियल 
जाता है । 


श्रौर अन्त में भविष्यवार्ी पूरी हुई। रूृष्ण ने कस क्यो मारा ओर 


जिपम्मम ने क्रोनस को । 
इस कथा ये! सवध 
है कि क्ौनस जिश्रस से 
जाति का देवता" घा ६ 
« जाता है | 


में सर जेम्स जाजं फ्रजर ने टिप्पणी देते हुए बताया 
पुराना था, और यह पुरानी मूल निबासी विसान 
इस प्रसारस से इस कथा वा लोब-मूल निश्चित हो 


असुर बधो को लें तो सूरदास के छृष्णा ने तिम्न असुरो भा बध किया है - 


१--ूतना 
२--श्रीघर का अगभग 
३-जामासुर 
४--सकंटासुर 
५--तृण्ावर्त हु 
६->-बदासुर 
७--अघासुर 
८--घेनलुब है 
६--भ्रलव 
१०- शखचूड 
११--चब्रपभासुर 
१२-- केझ्ी 
१ ३--रजक 
१४--व्योमासुर न 


१५--कुचलया (हाथी) 


१०“-बढ टू डिशन सरटेसलो प्वाइट्स द्‌ू द कर्कछ्ुज्ञन्‌ देंट इस लेटियम 


एण्ड परहैप्स इन इटैली 


जैनरली द सीड-गौड सेटर्न वाज़्ञ ऐन झल्डर डीटी 


ईन द झेकगौड झुपीटर, जस्ट ऐज क्रोमस ऐपीशअस्स दू हैव प्रिसोर्डड ज्ित्रस । 
परहेप्स सेटने एप्ड क़्ोसस चर द गौड्स आच ऐन झऑल्ड इन्डीजितस एण्ड 
ऐप्रोफलचरल पीषिल--[द गोल्‍्डेन बाउ, पार्ट २, द मैजिक झा ऐण्ड दे 
शुबल्पूदान श्राव किग्स--बोल्पुम १ तृत्तीय सस्करणण ४० हेररे] 
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क इन भ्रसुरो पर ध्यान दैने से एक बात तो यह उभरती है कि ये सभी 
खेतिहर क्षेत्र के ही श्रधुर है । काग, वक, घेनुक, वृषभ, केशी श्रादि सभी पशु, 
पक्षी गाँवों के लिए सामान्य है। दशक्ट, तुृणावत--आँवी झादि भी ग्रामीण 
क्षेत्र से सम्बन्धित है । इन सबको असुर बनाने मे क्सिका हाथ है ? निश्वय 
ही लोक-वार्ता वा ही हाथ है । लोक-मानस ने सामान्य तत्वों को यह भवावव- 
रूप दिया है.]इव असुरो में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो असुर नही, वामन है-- 
श्रीधर | यह शभ्रीघर सूरदास के लिए प्रक्षेप है । कसी मे सूर के माम से या 
किसी दूसरे सू रदास ने यह पद रचा है भर सू रसागर में सम्मिलित वर दिया 
है । यह श्रीधर वामन भी कस वे” परिवार का बताया गया है ५ उसका परिचय 
यो दिया गया है -- 

श्रीधर बामन करम कसाई, 
क॒ह्यौ कस सौं बचन सुनाई, 
प्रभु मैं तुम्हारी श्राज्ञाकारी 
नन्‍द सुवन कौ आवो मारी । 
यह वामन गया और उसने अश्रपने क्ये क्यू फल भी पाया। किन्तु यह 
प्रक्षिप्त इसलिए लगता है कि कस की खितना में इसको कही स्थान नही मिला। 
श्रीधर प्रसग में श्रागे के ही पद में है-- 
सुन्यो कस, पूनता सहारी 
सोच भयौ ताके जिय भारी। 
कागांसुर कौ निकट बुलायौ * 
यहाँ पूतना सहार का तो उल्लेस है, श्रीधर अग-भग का नहीं । तुरन्त 
बकासुर को स्मरण किया है । 
कागासुर का भी बध हो गया तब वस न या कहा है-- 
दनुज-सुता पूतना पठाई, छिनकहिं माक सहारी 
घीचक्त मरोरि दियो कागासुर, मेरे ढिग फटकारी-- 
पूतना के उपरान्त कागासुर तो है, पर » भ्रीघर-बामन नहीं, वागायसुर को 
तो कस ने स्वय भेजा है, श्रीधर वामन स्वय सेवा के लिए झागे श्राया है । यह 
घैली भेद भी श्रीधर-प्रसग को प्रक्षिप्त कर देता है । इसके अतिरिक्त -- 


(--पाडे लीला ड़ 
२--यमलन्नाह्ञ न उद्धार 
३--वत्स हरण 


४-दावानल पान 
४--कालिया नाग माथन 
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६--चीर हरण 
७->-गोवद्धन धारण 
८--वर्ण से नन्‍द को छुडाना 
लीलाए या तो प्रक्षि्त है या सूर ने उसे उसी महात्प्य परम्परा से लिया 
है | यह भी ब्ृष्णा-बथा का मौलिक अग नहीं, पर शेष वथाश ऊृष्ण-क्रथा 
के ही श्रज्ध हैं भौर इसमे सन्देह नही वि ये सभी लोब वार्ता स लिये गये है । 
पमलाजु न उद्धार! प्राचीन वृक्षात्माओं से सम्बन्धित है $ बछडो की चोरी 
वैदिक साहित्य मे भी है और फोक-साहित्य का यह विश्व मे एक ल्िय झभि- 
प्राय है । नाग को नाथना, नाग को वश्ञ में करने वे! रूप में, एकानेक लोव- 
कहानियों मे आज तक झाता है । यही बात दायानन पान, चीर हरणा, गोव- 
द्वॉन घारणए वरुण से सन्‍द को छुडाने वानी लीलाग्मो की है । इन सभी से 
जोव-मानस पूर्णत व्यास है। इन अशिप्रायो की लोक-परम्परा के कारण 
ही यह क्थाबृत्त लोक तत्वो से युक्त नही, एक और लोक-रसायन इस वृत्त में 
मिलती है | लोक्वार्ता मे लोक मानस एक विद्येष रसायन का उपयोग करता 
है विविध कारणों से थुग-परिवर्तत के साथ कुछ व्यत्तित्वों बे महत्व मे हेर- 
फेर हो जाता है | कभी जो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण था वह श्रत्मन्त गौर हो 
जाता है । इन्द्र का ही उदाहरण ल । वैदिक काल मे इसे ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त 
भा। पुराणों में इसका महत्व बहुत कम हो गया । चौद् धर्म मे इसका स्थान 
ओर भी गौग हुश्ना | ऋष्ण के प्रसज्ध में इन्द्र कृष्ण का प्रतिहन्द्री वन गया । 
कृष्ण ने इन्द्र-्पूजा समास बरादी और गोवरद्ध न-पूजा श्रारम्भ वरायी ॥ यह 
क्सि बारण छुपा | इसका काररा लो+-रसायत है। इसी लोक-रसायन का एक 
परिणाम यह भी होता है कि विविध प्रकार के व्यक्तित्वों का एवा दूसरे पर 
श्रारोप हो जाता हैं । यहाँ तक कि पूर्व युमीन मह॒त्‌ व्यक्तित्व के गुणों और 
चरिनों का समस्त झारोप उत्तरयुगीन प्रतिहन्दी पर हो जाता है। इन्द्र और 
कृष्णा के सम्बन्ध मे भी लोकरसायन न यही किया है । कृष्ण में प्राय उन 
समस्त पुरुषाथथों का श्रारोप हुआ है जो हमे इन्द्र मे मिलते है ।१ यह समस्त 
स्वरूप मे भी कृष्ण-क्था को लोक-तत्व से समन्वित कर देता है । 
इस इ प्ण-कथा का मूल लोक-क्था है, इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि 
इसी इृप्ण-क्भा का एक स्वरूप वौद्ध जातकों में है, श्नौर दूसरा जैन पुराणों भ 
भी । बौद्ध जातक वी कृष्ण-क्या की छुलना भागवत से करते हुए श्री मोहन- 
लाल महतो वियोगी ने “जातक में श्रीकृष्ण सीला वर्णन! विषयक एक निवन्ध 


१ देखिये इसो पुस्तक के पूृ० ३७७ से ३८४ तक 
ड्दु 
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लिखा था $* उसका ग्रानश्यक अद्य यहाँ उद्धूछ किया जाता है -- 

».. “जातक को उलटने-पलटते” 'मदूठ कु डलिजातक” पर मेरी दृष्टि पडी। पढ़ 
गया भौर छुश दिन “घट जातव+, एवाएवं मैं पड़ने रागा। पढतेन्यढो में 
चौक उठा । यह तो श्रीकृष्ण लौता का वर्णन है । 

* भगवान बुद्ध ने जेतबत से यह कथा सुनायी थी जो अत्यन्त विचित्र है| 
श्रीकृप्ण-लीला मे जितने नाम भाए है उन सामो को उन्होंने स्मरण किया है। 
बस, नदगोपा, बासुदेव, बस्देव, श्र न, प्रच्य मन आादि श्रौर स्थानों में मथुरा 
हारावती भादि है। ऋषियों से कृष्ण दौपयन का माम भी श्ाया है तथा 
राक्षता में चारपर, मुष्टिक भ्रादि भी है । घटना क्रम कुछ इधर-उधर है, किन्तु 
क्थानकः में विशेष विकार नही झाने पाया है । हे 

« जातक की इस कथा के अनुसार उत्तरापथः में असिताजन नगर वा राजा 
मेपेई सका कस था । कस और उपकस उसके दो युत्न थे---इस त्तरह क्‍या का 
श्ीगणेश होता है। हमारे पूर्य-परिचित कस से इसका इतप्तिहास बुद्ध दूसरे 
प्रकार का है । श्रीमद्भागवत्त के अनुसार कस उमद्रग्रेन का लड़का था 

“उप्रमेनसुत कस “--ऐसा वाक्य भागवत से श्राया है। शातव का कस 
मवाक्स नामक राजा का पुत्र था भौर उत्तरापय के असिताजम तगर वा 
निवासी था | कस को एक बहन भी देवगर्भा कस भ्रौर उपकस की सगी झौर 
अ्रकेली बहन थी जबकि देवको हमारे पू्व॑-परिचित कस कौ चचेरी बहन थी, 
जिसके गर्भ से भगवान प्रवट हुए | हाँ, एक बात जातक मे भी है । जब 
देवगर्भा वा जन्म हुआ तब ज्योतिषी श्राह्मस्णो ने भविष्यवाणी की कि इसके 
सर्भ से जो पुत्र होगा वह कस-गोत्र श्ौर क्सवग् का नाश कर देगा । 

भागवत के अनुसार जब देवकी विवाह के वाद पत्तिग्रह जा रही भी तब 
स्नेह के वारण कस श्रपनी चचेरी बहन का रथ स्वय हाँक रहा । मार्ग में उम 
समय भ्रावादवाणी हुई-- धर 

प्रथि प्रग्रह्ठिण कसानभाष्याहाशरीरिसी वाब्‌ । 
श्रस्थास्ववाम्टमो गर्भो हन्‍्ता यावहोश्रझुघ । 

देववकी के श्राठवें गर्भ से उत्पन्न होने वाली सतान के कस ये मारे जाते 
थी कया में ही फर्व नही पडा है समय और स्थान मे भी भ्रन्तर है । जातक में 


२. देखिये साप्ताहिफ हिन्दुस्तान (८ फरवरी १६५३ ई० का श्रद्धू पृ० 
१४--१३) 

२ जा ककालीन भारत का “उत्तरापर्या गधार, केक्‍्य, तक्षशिल्ला, काइनीर 
के भ्रचत्त पा नाम था। 
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कहा गया है कि श्पनी देवगर्जा बहन को बस ने एक खस्भे का महल वनवा- 
कार रुख दिया | उसवा विवाह उसने नही होने दिया ) भागवत्त मे चहा गया है वि, 
भविष्यवाणी सुतकर कस रपती वहत को, जो दुलहन बनी हुई पत्तिगृह जारही « 
थी, वलवार लेबर मारने दौडा | महात्मा वसुदेव ते समका-बुकावर कस को 
रोका । वह मान गया । जातक मे वरणशित कृष्ण-लीला ने झनुसार उचर 
मथुरा का राजा था महासागनु--उसके दो पुत्र थे---सागर और उपसागर । 
उपसागर उपकस का पिन्र था। दोनो की शिक्षा साव-साय एक ही ऋषि- 
आश्रम में हुई थी । उपसागर लफगे स्वभाव का था । उसने अपने भाई सागर 
के महल में एसा उत्पात किया कि तुरन्त मथुरा से भाग जाने मे ही प्रपनी 
खेरियतत समभी । वह भागता हुआ अपने भिन्न उपकस की शरण मे गया | 

ऐसी कथा की कोई भलक श्रीमद्भागवत या किसी दूसरे श्रार्प-प्रन्थ में 
नही भ्राघी है। भगवान बुद्ध के श्रीमुज से ही इस कथा का श्रीगशेश हुझा । 
उपसागर आबारा तो था ही अपने रक्षक की बहन देवगर्भा पर हो उसने 
डोरे डाले । देवगर्भा वेचारी भरी जवानी लिए सम्भे वाले महल में पल्त फड- 
फडाया फरती थी | बाहर निकलने का आदेश तो था नहीं, कया करती | 
तदगोपा साम वी एक दासी को प्रसन्न वरके' छपसागर ने देवगर्भा को निवटता' 
प्रास की | देवगर्भा के एकान्त महल मे उपसागर छुकुछिपकर जाने लगा । 
दासी नंदगोपा दस काम के लिए पुश्सकार भी पाती थी । वात बहुत दिनी तवा 
छिपी न रह सकी । ग्रस्त बात का बहुत बडा फल देवमर्भा के घरीर मे अ्रक्ट 
हुश्रा--क्वारी राजकन्या गर्भवती हो गयी । बहून पर अत्यधिक स्मेह बे कारण 
कमयन्घु ने देवगर्भा वी सारी क्या जानकर, उसे ऊपसागर के ही हाथो में सौंप 
दिया । कसों ने सोचा कि यदि बहने के गर्भ से कन्‍या पैदा होगी तो उसका 
पातन मरेंगे, पुत्र होगा वो गला घधोट वार मार डालेंगे। ज्योतिषियों की 
भविष्पवास्पी मे भ्रनुमार देवगर्भा के पुत्र से कक्‍्स-वश के नाथ हीने था भय है, 
नविवन्‍्यासे। 

दश्ष पुनो फो माता देवगर्भा 

देवगर्मा ने प्रथम गर्भ से कन्‍्या-रत्त वो जन्म विया। भाइयों ने आनन्द 
प्रवट दिया । गोवउडमान्‌' गाँव बहन वो देवर उसे अ्रलग बसा दिया । 

लगातार देवगर्भा बच्चे जनने लगी । दुर्माम्यवश उसने क्रमश दस पुत्रों 
को जन्म दिया और उसकी धिय सहुचरी नन्‍्दगापा ने दस कन्या | देवगर्भा वा 
प्रश्येवा पुत्र मन्‍्दगोपा ले जाती थी श्र अपनी दन्‍्या उसे देदेतो थी भागवत 
के नन्दगीप जातक मे भन्‍्दगीपा दासी के सूप मे हैं । सयोग ऐसा था मिः देवनर्भा 
और ननन्‍्दगोपा साथ साथ प्रसव वरतो थी--'एवा टो समय बच्चो वी भरदला- 
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बदली में! दैव सहायक था, यही कहना उपयुक्त होगा । देवगर्भा के सो सड्के, 
जी शक्रागे चलकर डाकू हा गये नन्‍्दगोपा के पुत्र कहे जाने लगे, वयोकि ऐदी 
ही व्यवस्था कस के भय से की गयी थी । देवगर्भा के गर्भ से डायू प्रकट हा! । 
वासुदेव से आरम्भ वरके अतिम पुत अवर तव सभी डाके डालते लगे | जातक 
में इन्ह “अन्थक वेस्ु दास पुत्र दस दुष्ट भाई! वहां गया है। यह सन्हदेह हो 
जाता है वि कही इस कथा था सम्बन्ध श्रीवप्ग से तो नहीं है क्योकि सारी 
घटना का रुख उसी शोर है जिधर श्रीकुष्णग-नीला का है । 
जब नन्दगोपा को बुलाकर कस ने डराया कि तेरे लड़के पापी है, वे डावे 
डालते है तय वह डर गयी भौर उसने सारा भेद खोल दिया । कस भयभीत हो 
उठा । वे दसो भाई उसके भानजे है, देवगर्भा वे लडके, जिनसे उसे भय थरा-- 
यह जानकर उसके होश हिरन हो गये । वह उन प्रवल द्ाच्रुओं के श्ीक्ष नाग 
च| उपाय सोचने लगा और उधर दसो 'नोई राज्य मे आतपर पेलाते रहे 
प्रजा रोज प्राकर रोतो-बिलखती थी । राजा घवडा उठा । 
उप-अमात्यो ने राय दी कि थे पहलवान है । नमर में कुझती कराने वा 
प्रवन्ध बीजिये । दसो भाई निश्चय ही ग्राजायगे, तव हम उनवा खात्मा वर 
देगे । 
श्रीमदृभागवत के कस ने भी ऐसी ब्यवस्था की थी । यहाँ पर जातक शौर 
भागवत से मेल वैठता है ! जातक में भी दस्यु-भाइयो बलराम ओर वाहुदेव 
से बुइती लड़ने वाले इन्ही पहलवानों के नाम लिये गये है जिन नामों को 
भागवत में हम पढते है--चारूर भ्रौर मुष्टिक ! 
“कृषप्णराभी समाभाष्य चाशूरों वावममंत्रवीत । 
मयि विज्ञप वाप्णेय वलेन सह सुप्टिक ॥! 
श्रब जातक वी और ध्यान दें । दसों भाई बडी शान से श्रपमे मामा वे 
दगल मे पहुँचे । पहले उन्होने घोबियों का मुहल्ला लूट लिया श्रौर इसके बाद 
सुन्दर कपडे पहनकर झागे बढे ! वे वतवासी डबत थे “डील वे वषडे न रहे 
होगे, इसीलिए पराक्रम का प्रदर्शन करना पडा | यह है जातवा का वणन, 
किन्तु भागवत के श्रीकुप्ण जब मथुरा पहुचे तब-- 
मताध्षि तासामरविन्दलोचन 
अ्रभह्भलीलाइपित्तावलोकन ६ 
जहार मत्तद्विरदेन्दविक्रमो 
हृशाददच्छी रमणात्मनोवत्सम्‌ ॥ 
मतवाले मस्त हाथियों की तरह चलते हुए जब वे मथुरा नगरी मे पहुँचे 
तो लद्ष्मी थो भी विभोहित करनेवाले अपने इयामरूप से नर नारियों वे नेवी 
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को छुमा लिया । अपनी प्यारी म्ुसकान से, प्रेमभरी वित्ततन से सबका मन 
चुरा लिया | चोरी की बात दोनो जगह है, जातक में भी और भागवत मे 
भी ! जातक के बासुदेव बलराम झ्रादि धोबियों के कपडे लृटकर नगर मे घुसे 
ती भागवत्त के वासुदेव और बलराम लोगो के चित्त हुरा कर आगे बढे) । 
थोडा सा अन्तर है, वहुत थोडा स्वा । जातक का ही वर्णव यहाँ पर उपस्थपित्त 
करना मैं चाहता हूँ । इसके बाद वलददेव और वासुद्ेव ने चास्पुर तथा सुष्टिक 
को धराशायी कर दिया । दोनो पहलवानो का बध करके वासुदेव ने अपना 
चक्र सम्हाला । उनके दोनों मामा कस झोर उपकस सामने ही बैठे थे । वासु- 
देव एक ही फपट्ट में दोनो मातुलो के सिर काटकर अट्टह्मस्त करने लगे | बल- 
राम ने मुप्टिक को मारा था--वह प्रेत हो गया। जातक में कुछ परिचित 
शब्द इसी प्रसद्भ में हम पढते हैं जैस--रोहिसोम्य, केसब, कृष्णा आदि । 
माठुलो का बध करके उनके राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया लथा फिर 
विश्तविजस वरने चले ६ अन्त मे उन्होने दारावती सगरी को जा घेरा | इस 
नगर के एवं ओर समुद्र तथा तीन ओर पहाडो का प्राकृतिक घेरा था'। के 
द्वारावती को जीतकर वहाँ वस गए । ऐसे थे जातक के वासुदेव झादि दर्कत- 
बध्चु । भागवत के अनुसार श्रीकृष्ण ने द्वारका को वसाथा था जो अडतालीस 
कोस लम्बी तथा समुद्र के बीच मे थी-- 
दुर्गददशयोीजनम्‌ 
अन्त-भश्मुद्र नगरमस्‌ 
ऐसा बर्णन भागवत के बारहदे स्कब मे हैं। 
दुर्घासा के स्थान पर कृष्ण द्वोपायन 
इसके बाद दुर्वासा के शाप भर मूसल की, एक दूसरे ढज्ल वो कया भग- 
वान बुद्ध कहते है $ वह इस भ्रकार है--केशव को जंव राज्य करते काफी सगय 
व्यतीत हो गया तब उन दसो भाइयों के लडको ने एक दिस “कृष्ण द्वीपायन' 
नी दिव्य दृष्टि की परीक्षा लेने का साहस क्या ६ कृष्ण द्वीपायन एक पहुँचे 
हुए सिद्ध थे । लडको ने एक पुरुष को स्त्री को तरह भ्रलकृत करके त्तथा पेट 
पर तकिया बाधकर द्वीपायद के सामने उपस्थित किया। कूप्स् द्वीपायन ने 
बहा--मह व्यक्ति आज के सातवें दिन एक लक्डी वा टुकडा जनेगा और 
ससीसे वसुदेव-कुल की इतिश्वी हो जायेगी। छुम सकडी टुकड़ा जला- 
कर राख समुद्र में फेक देता । “राजपुद्न बडे नाराज हुए और बोले--प्रे 
तपस्वी, यह पुरुष है । इसे प्रसव कैसे होगा २?! 


१--स्रदास ने रज॒क लोलार दो है । इसमें कृष्ण ने कस के भधोवी फो 
_थुटा है । देलिये सूरसामर (ना० प्र० सं०) इसरा खंड पृ० १२६२ 
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इसना कहकर उन्होने कुप्ण द्वीपायन को तात की रस्सी से गला घोटकर 
मार डाला । बेचारे ऋषि का अन्त हो गया । उस पुरुष पर जो नारी का 
स्वाग भरकर कृष्णद्वोपायन के निकट गया था, पहरा वेठा दिया गंया | ऋषि 
की बात खाली नही गयी | सातवें दिन सचमुच लकडी का एवं टुकडा उस 
पुरुष के पेट से निकला । कस-वश का यही नाइक यमदड था | वह लकड़ी 
जलाकर उसकी राख सागर में डाल दी गयी । उसी राख के प्रभाव से नगर वे 
प्रधान द्वार पर एरड के पेड उग्र आये । यह जातक का वर्णन है । 

तदनन्तर< एक दिन राजा जलक्रीडा करने सागर की ओर चले ; रेत पर 
छावनियाँ डाल दी गयीं । आनद मनाया जाने लगा, पुत्र, पोच्र, नाते-रिश्तेदार 
सभी हँस-सेल रहे थे कि किसी बात पर कंगडा उठ खडा हुआ | अख्व तो थ 
नही, काल -प्रे रित उन्ही एरडो के डठल ततोड्तोड वे लडने लगे। हाथ म 
श्राते ही डडल भयानव' घूसल बन जाता था। देखते-देखते सभी जूम गये; 
सारा वश ही समाप्त हो गया । जातक की इस कहानी से भागवत में भगवान 
कृष्ण की उस कुथा का कुछ मेल बेठता है. जिसमे सदुबंध के नाश का, जा 
सामर तटपर दुर्वासा के शाप से हुआ था, वर्णन है। वहाँ दुर्वासा थे धौर 
जातव मे बेचारे कृष्ण द्वीपायन ! दुर्वासा को किसी न कुछ नहीं कहा शौर 
द्वीपायन को बेसौस्त मरना पडा । भागवत्त मे लिखा है--- 

जनयिष्यत्ति वो यनन्‍्दा मुसल कुलनाशनम्‌ । 

“मूर्खों, इससे एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नांभ 
हो जाएगा ।” यही दुर्वाशा का शाप है। जातक के अनुसार जब वासुदेव व 
सभी संगे-सम्वन्धी मूसलो की मार से भर रहे थे तब वाघसुदेव, बलदेव, बहन 
अंजना देवी और पुरोहित चारो रथ पर बैठकर भाग खडे हुए ओर एक दूर 
के गाँव में जाकर सके | वासुदेव ने उसी जगह विश्राम बरना चाहा । 

४ वाघुदेव को मृत्यु 
', एक वात्त छूट गये । जब वासुदेव बलदेव श्रादि चारों व्यक्ति गृहयुद्ध ते 

भयभीत होकर भागे तो रास्ते मे एक भयानक यक्ष मिला। मुप्टिक पहलवान 
जिसे बलदेव न वस के अखाडे म मारा था, मरकर प्रेत हो गया था | उसने 
बलदेव को देखते ही बदला लेने के लिए उस्ते धर दबोचा और चंबा डाला। 
इस तरह बलदेव भी प्रेत के पेट मे चले बय | अब बचे त्तीव हारक्ति, गाँव नें 
बाहर ही उहरे | विश्वाम करके बासुदेव न अपने पुरोहित के साथ बहन वा 
गाँव ये बाजार मे भेजा--खानें वा सामान लान के लिए | इधर वासुदेव जो 
धक गये थे एक बृक्ष की झीतल छाया म लिपक्र लेट गये। जर/ नाम वः 
एक बहेलिया था ॥ वृक्ष को हिलता देखकर उसे सुमर वा भ्रम हुआ ॥ भाव- 
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बस के प्रमुसार श्रीकृष्ण दे! तलवे की ललाई देखकर बहेलिये वो मृंग के सिर 
का अमर हुआ था | जातक के बहेंलिये को सुश्नर का झौर भागवत के बहेलिये 
को मभूग के सिर के श्रग्रभाग का--नाक से ललाट तक का । जातक का बहे- 
लिया भी जरा' है और भागवत वा बहेलिया भी जरा है--- 
मूसलावशेधाय. खडकतेबुल व्वको जिरा । 
झुगास्थाकारतब्चरण. दिव्याध मृगशकया ॥! 
भागवत, एकादश स्क्घ/ | 
मूसल के बचे हुए ठुकडो को बारझा का फलक वनाकर “जरा” वनों में घूमता 
था | उसने श्रीद्ृष्ण के लाल-लाल चरणातल को देखकर मृग समभा ) 
निशाना मारा और चरण बिंध गया । हीनो होकर रही, वह टल न सती, 
टाली न जासकी । जातक के वासुदेव को भी वडा-सा सूभ्रर समझकर जरा ने 
बार से बीघ दिया तो वासुदेव को मृत्यु के. निकट देखकर एक पुरानी बात 
याद भ्रायी । कभी पडितो ने भविष्यवाणी की थी, जरा नाम के किसी व्यक्ति ” 
के बाण से तुम सरोगे 
जरा को वासुदेव ने क्षमा-दान दिया और क्षीकृष्ण ने भी जरा को अप- 
नाया । जातक का 'जरा' क्षमा पाकर प्राण सेक्श भागा श्रौर कसी जगल 
में छिप गया तथा भागवत का जरा क्षमा पाकर सीधे स्वर्ग चला गया--- 
शत्रि परिक्रम्य से मत्वा विमानेन दिव ययी । 
तोन बार परिक्रमा करके उसमे भगवान को श्रणाम किया भ्रीर वह 


तत्काल विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया।” जातक मे व्ष्णलौला इसी 
सत्पमहेी) 


कुष्ण-कथा का यह रूप सिद्ध करता है कि यह कया लोक-कया ने रूप 
में प्रचलित थी, श्रोर इसके कई रूपान्तर समय-समय पर हुए, जिनमे से जो 
रूपान्तर जिसे मिला, उसकर उपयोग उसने ऋपनी दृष्टि से किया 4 
कप्णा की जो क्या आज हमे मिलती है उम्रमे पूर्व के: विविध बुष्णो के 
कूत्तो का भी श्राधार दिखायी पडता है | ऋग्वेद मे कृष्ण का उल्लेख है,ल्‍जो 
किसी नदी के किनारे था ; यह आय विरोधी था | छान्‍्दोग्प उपनिषद मे देंव- 
जौपुत्र कृष्ण या उल्लेख है ॥ यह कृष्ण बविद्दात था विव्वक का पुत्र कृष्णा था, 
क्रय ऋषि था। कृष्ण नाम का एक असुर था जिसके दस हजार झनुयावी 
थे। ये लूटमार वरते थे | इन्होने इन्द्र को पराजित्त विया था। एव बँदिका 
मत्र में ५०,००० बूष्णो का उल्देख है, ये सभी मार डाले गये, इनको गर्म- 
यती ल्वियो तक को नहीं छोडा गया, क्योकि यह अभीए्ट आ ति क्प्णो का 
दश समूल नप्ट होजाय १९ 
१६--दैजिये---शाउसन- ए क्याहिकत डिक्शनरी झाद टिस्यू साइथालोनो 


न डंएप ++ 


वर्तमान कृष्णा क्या म॒ वूष्ण इच्धविरोवी हं, कृष्ण आश्रम के अ्रन्तेवाती 
है, सान्दीपन के यहाँ, थै देववी के पुत्र है । कूप्ण दस्पु है, दस हजार उनके 
पनुयागी हैं, इसका झुपान्तर बौद्ध जातरू मे है, कृष्ण वहां दस्यु है भौर दस 
हजार सख्या उसके दस महलो के रूप म रह गई है । वप्णो का समुल नाग 
यादववद्य के समूल नाश का ही पूर्व लप है । 

इस प्रकार क्था-भूमि सर्ववेव लोक मानस की सृष्टि है | इसके श्रतिरित्त 
बललभसम्पदाय को भूमि ही लौकिक है, जो स्पष्टत भौर मूलत वेद विरोधी 
भी है जिसमे सूरदास झर श्रन्‍्य कृष्ण काव्य के क्विया का दृष्टिकोण यह है वि 
ये जो सिद्धान्त प्रस्तुत बर रहे है वह सिद्धान्त सर्वमान्य है । वेद-उपनिषद भी 
उसवी साक्षी देते हैं किन्तु जिसे स्पष्ठत वेदमार्ग कहा जाता है, वह उनका मार 
नही । उसका मार्ग तो लोक-मार्ग है । यह लोक-मार्ग इसलिए भी है कि वंद 
तर है, वेदमाग-विरोधी भी है, भक्ति परक है श्रौर भक्ति लॉक-तत्वमय है । पर 
यह लोक्मार्ग इसलिए भी है कि इसमे जो साहित्य रचा ग्रया उसम विविध 
सम्प्रदायों श्रथवा मता की परम्पराश्रों के अवशिष्ट लॉक-तत्व भी है जिसका 
उपयोग एक विशज्लेप व्यवस्था के अनुरूप किया गया है । योग्रियो के चित्र उतवे 
सिद्धान्तों की आलोचना, योगमाया का उल्लेख, आत्मतत्व' क। अ्रन्तरनिष्ठ रूप, 
जाति पॉँतिवाद का विरोध, नारी-पुरुष का सास्य भ्रादि ऐसी ही बातें हैं । 

इसी के साथ लोक-भाषा झौर लोक गीत़त प्रख्याली का उपयोग भी यह 
सिद्ध करता है कि सूर झौर अन्य कृप्णभक्त कवियों की कयध्य भूमि लोक भूमि 
ही थी । उसम लोक तत्व बहुत प्रवल था । यही कारणा है कि उसने इतनी 
लोक-प्रियता प्राप्त की । 

सूरदास शादि भ्रष्टछाप के कवियों में जो तत्व विद्यमान मिलते है वे सभी 
बाद ने भी कृष्ण-भक्ति क्विया म प्रास होत है । किन्तु वाद के बृष्णण-भकत्ति- 
ब्वियों में दास्त्रीथ मर्यादा की और झआयह बढता गया है । वाद के कवियों ने 
पद-रचना छोडकर कवित्त-सब्ैय की शैली को श्रपनाया । कवित्त में निश्चय ही 
जोक-मानस का रूप है.यावि कवित्त भे चालीय वन्धन हैं तो, पर वे किसी भी 
भांजिके छुन्द अथवा वर्णेृत्त से बहुत कम है। उसका समस्त निर्माए एक 
निश्चित साचे मे होता है जो सहज परम्परा से प्राप्त होता है बयोकि केवल 

# यह प्रतीत होता है कि सूर ने 'लोक-चेद” दोमों क्र थिरोध किया है। 
जहाँ लोक-बेद भ्रादि का ऐसा उल्लेख हुआ है, वहा 'कानि' या मर्यादा सा 
ही श्रशिश्राय है । शत लोक मसयादा का विरोध है| ल्वेक-तत्व का मूल रूप 
किसो गे मर्यादा ऊपर से रहता है, वैसे ही भाौंक्त सप्रदाय की कृष्ण शाला 
फा रुप है । 


 हैंएएे -+ 


वर्सो को गिनकर रस देने मे भी कवित्त नही बनता पर उसम पदों जंसी 
उन्मुकतता भी नही, अत लोक-मानस की वह्‌ स्वच्छन्दता नही मिलती । इसी 
के साथ बाद के काब्य म चमत्कार और आल्नद्धारिक श्रयोगो का श्रात्रह बढता 
गया है, उसी परिमाए स लोक तत्व भी कम होता गया है + हाँ, कथा तरप् 
सम्बन्धी लोकतंत्व को कम करने को सामर्थ्य उनमे नहीं थी | पर इस ओर भी 
उनकी चेष्टा थी यह स्पट्ट हैं जब बि हम यह देखते ह कि बाद में लीला को 
गौर स्थान दिया गया, श्यृज्ञार-चितों और केलि-क्रीडा को सर्वोपरि महत्व 
दिया जाने लगा, और क्ष्ण से अधिक राधा का महत्व हाने लगा । 


पांचवा अध्याय 
राम शास्रा 


कृष्ण-वाव्य वा स्वरूप जिस प्रकार वे! लोक-तत्वों से बना हैं, उससे 
भिन्न लोक-तत्वो बा समावेश रामन्कया म हुआ है । कृष्ण-कथा का मूल 
साहसी कार्यों मे प्रवृत्त होने वाले दीर नायब की गाया में निहित है, राम-कथा 
भूलत प्रेम कथा है | यह एक महान प्रेम-वथा हे जो जन्म से श्राजतव' विविध 
रूप ग्रहण कर चुकी हैं | श्राज जो राम-क्या हमे मिलती है उसमे तीन लाव 
वहानियाँ मिलो हुई हैं । 

एक कहानी है---धन्तुपनभण के द्वारा सीता की प्राप्ति, 

दूसरी है---रावणु-वध वे हारा सीता की प्राध्ति, 

त्तीसरी है--पश्राप्ति वे ठीक श्रवसर पर सीता या चुस्त हो जाना श्र्थात्‌ 

पृथ्वी में समा जाना । 

पहली वहानी भें घनुष तोडना सबसे प्रमुख अ्रभिष्राय है । उसका यथार्थ 
हम है घुरस्कार-प्रतियोगिता । इससे सीता प्रतियोगिता मे सफक्ष होने के 
कारण विजय के पुरस्कार रूप मे प्राप्त हुई हैं । द्रीपदी के लिए मत्स्यभेद, तथा 
एसी भ्रन्य कहानियाँ जिसमे राजा द्वारा घोषणा होती है कि यदि काम कर 
दिया जायगा तो पुरस्कार मे श्राधा राज और राजकुमारी मिलेगी, इसी 
दसण्म्परा से सम्बन्धित है । 

दूसरी कहानी वास्तव से प्र मबथा है, इसमे भेयसी को प्रास करने के लिए 

ड््र्पू 
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मार्ग की बाधाओं को दूर करना पडता है । प्रेयसी कहाँ है ? यह पता लगान 
के लिए भी भटकना पडता है । इस प्र म-कथा में नायक वा एक अभिन्न मित्र 
या भाई नाबक के साथ भ्रवश्य रहता है । 
तोसरी कहानी मे प्रयसी जैसे-तैसे हाथ में आती है या आनेवाली होती है 
कि ठीक मिलने के क्षण पर वह चुत हो जाती है । शान्ततु गगा, पुरूखा- 
उर्वशी नल मोतिनी की कहानियों मे भी यह अनिग्राय मिलता है । 
नहुधा लोक-कहानियो में दुसरी और तीसरी कहानी मिलो रहती है। 
क्योकि ये दोनों कहानियाँ ही प्रेम कहानियां है । 
राम-क्था में ये तीनो मिलो मिली हुई है । 
इन तीनों कथाओं पर हृष्टि डालने से विदित होता है कि पहली का सबंध 
विशेषत राजकोय क्षेत्रो से होगा । भर पुरस्कार-योजना का मूल किसी साम- 
थिक सकक्‍ट को हल करने को धष्टि से हुआ होगा । किन्तु बाद म इस युत्रित 
का उपयोग निम्न रूपों में भी होने लगा । 
६--राजकुमारी के बहुत से प्रतिहस्द्ियों मे से एक को छाँटने के लिए । 
२---राजकुमारी को पाने के लिए उत्कण्ठित, देखने मे श्रत्यन्त श्रयोग्य 
लगने वाले व्यक्ति का वर्जन करने की विधि के रूप से । जैसे शीरी- 
फरहाद मे यह समका गया था कि फरहाद दूध की नहर ते तो खाद 
सकेगा, न कुमारी का वरण कर सकेगा । 
इस कहानी का भ्रधान अभिप्राय बह है जिसे स्मिथ थामसम् मे मोटिफ 
इर्डक्स मे 'एच ३३१* बस दिया है। इस वर्ग मे भी ३३१, ४, २ से यह 
मिल्नता-छुलता है । 
दूसरी कथा ही मूल कथा है, श्रथवा समस्त रामचरित की वेन्द्रीय कथा 
है । यह मूलत प्रेमकथा है श्रौर लोक-मानस से उद॒भूत सामान्य कथा मानी 
जा सकती है | लोक-मानस से क्था-तत्व के विकास पर विचार करते हुए राम- 
कथा की इस भूल कहाती के जन्म की सम्भावना हमने प्रद्नति के तत्वों में मानी 
थी | राम-कथा के जन्म का यह इतिहास यहाँ उद्धव करना ठीक रहेगा । 
घमंगाथाओं के निर्माण झधवा विकास वी तीन अवस्थाए' मानी जा 
सकती है। भरारभिक श्रवस्था मे प्राकृतिक व्यापारों और व्यापार-कर्ताओं को 
यह जीवन द्योतक शब्दों के हारा अभिव्यक्त करेगा । 
विन्तु जीवन व्यापार से विभूषित प्रकृति के ये तत्व और व्यापार मासनबी- 
करणा के आरोप, अथवा रूपक के द्वारा सिद्ध हुए नहीं माने जां सकते | उन 
व्यापारों का आदि-नद्षष्टा प्रकृति के इन व्यापारो को श्रक्ती भाँति ही प्राणियों 
वे व्यापार मानता है । सूर्य, ऊपा आदि उसके लिए प्राणी ही हैं, भतः उनको 
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घह रूपक भ्रववा सानवीण भारोप के हारा प्रकट नहीं कर रहा। अपने सनो- 
भावों में उस प्रद्नत्ति-मडल कौ उससे यथाथेत इसी रूप में देखा है । 
इस ज्रम से आरकिक गाथाशी वा निर्माण हुआ, जो वेद में बिखरी 
मिलती है । माध्यमिक याथाए वे होती है जिनमे छाब्दों के यथार्थ श्रीर विपय 
या तो बिलकुल ही विस्मृत हो जाते हैं या भ्रप्रिवाँय पिस्मृत हो जाते हैं भ्ौर 
उन चिस्मृतत कडियो को जोडने के लिए वबल्पित कडियाँ बस जाती है अधवा 
बना ली जाती हैं | तौसरी भ्रवार की गाथाएँ भी होती है ये भब्द ने बहु- 
श्रर्थों के कारण अ्रथवा एवं ही अ्र्धवाते विविध अब्दों के श्तेप से उत्तत हो 
जाती हैं । 
धर्म गाधाश्रो ग्लौर लोक-क्थाश्रो के श्रब्ययन से यह विदित होता है वि 
इमका पूल बहुत प्राचीन है । भ्ौर ये सभवत उस समय श्रपनी धु घली रूप- 
रेखा तसरपार कर छुकी थी जब कि विविध राप्ट्रो भौर देशों मे विभाजित झारये 
जन विभाजन से पूर्व धान्तिपूर्वव कसी एक स्थान पर रहने थे । 
इस विचार-विमर्श से यह निष्कपं तिकलता है कि लोकं-्वार्ता साहित्य 
की ध्मं-गराघधाओंं का उदय जिन उपादानी और व्यापरारों से हुभा उन्ही से 
साधारण लोगवार्ता साहित्य की लोक-गाथाओं श्रौर लोक-प्रथाश्रों का भी 
हुआ । घममं-गाथा और लोक-कथा के उदय की श्रेणियाँ सद्देप में यो दिलायी 
जा सकती है +- 
पहली अवस्था ---श्रादि मानव के भानस द्वारा प्रवूति ब्यापारी या 
दर्शन, उनका नामकरण, और उनमे अपने जैसे व्यापारों का ज्ञान-- 
दूसरी भ्वस्था --इस ज्ञान के दो रूप हुए एक ज्ञान ने विकसित होवर 
उन प्रदुत्ति के व्यापारों के बाचक झब्दों दे यथार्थ श्रभिश्नाय त्ती अक्षत ऋथवा 
पूर्णत विस्मृत कर दिया, श्रीर उन प्रकृतिवाची द्ाब्दों के विपयो को देवत्य 
कोर अलौक्कित्व से विभूषित कर दिया, उनमे धर्म भावना व, क्षद्धा श्रथवा 
भय का स़चार क्र दिया । ऐसा प्रकृति के उन तत्त्वों और व्यापारों वे 
सम्बन्ध में हुआ जो मनुष्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से उसके देनिक वार्यक्रम 
में हानिलाभ पहुँचाते थे । 
दुस्तरे ज्ञान मे विकन्तित होकर भकृति के विविध व्यापारों म मिलने वाली 
शिक्षाओं की हृदयरासम विया-- उन भ्रवूत्ति के व्यापारों को कया रूए दिया--- 
झ्रौर उनसे उपदेश निकाला । 
त्तीसरी अवस्था --पहला ज्ञान धर्म गायाओों के रूप में धाभिक आ्राख्यानों 
बा आधार वना ) उन्हे मनीषियो ने अपना कर और भी अधिक श्षद्धा वा 
भाजन बना दिया । इसमे से महाकाव्यों तथा धर्मुंगाथाप्रो वे. परिपक्क [रूप खडे 
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हुए । यह शिप्ट श्र विशेष बर्ग वी सपत्ति होता चला गया | उसकवा रुप भी 
स्थिर होता गया । पु 
दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने श्रपनाया इसम प्रकृति बे व्यापादों की 
शिक्षाएं साधारण वल्पना से विविध रूप ग्रहण करती रही, यही साधाराग 
लोक-वार्ता हुई १ इसमे या तो मनोरजन की प्रधघानता रही, या नैतिक शिक्षा 
फो । इस साहित्य मे क्या-कहानी के रूप मे घटनाएँ तो सुरक्षित्त रही, पर 
नामो की रक्षा न हों सकी । इसकी आ्राधार रूप-रेखा तो हृढ रही पर ऊपरी 
रूप में भ्रनेको परिवर्तन होत गय॑े झौर रग भरते गये। यह सर्व साधारगा वी 
सपत्ति बनी । 
चौथी प्रवस्था --मूल लोकबार्ताएं श्रपमे श्रादि स्रोत से पृथक होती 
चली गयी । वे द्रविध मानव-समूहो ढारा विविध भीगोलिक प्रदेशों में ले जायी 
भयी । उन भ्रदेशों की भूगोल के श्रनुसार उस कथा के स्थानों का नामकरण 
हुक्म । य अधिवाधिव फलने-फूलने लगी उनकी छ्ाखा-प्रशाखाएँ ऐसा रूप 
धारण करते तगी कि मूल से वे बिलकुल असबद्ध प्रतीत होने लंगी। भवय 
बिलदुल हो साधारगा लौकिवा कहानियाँ हो ययी । 
पाँचवी झवस्था --ये साधारण लोक कहानियाँ साधारण जन समुदाय मे 
प्रवाहित हो चली श्रौर साधारण लोव-मानस ने इनके समान दढाँचे पर बिल 
कुल लौबिय और स्थानीय बहानियाँ रच डाली । ऐसी कहानिया को भी 
प्रेरणा भिल्री जिनवा उनकी कहानी से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा । 
बेविक प्रकृति--उदाहरण के लिए पहली अवस्था में मानव ने ऊपा को 
देखा भौर मुग्ध होकर गा उठा--- 
“५0७ 868 ध06 धि0ग "एफ ००9 + विए वौय्यारठ गाए प४7९ 
पफ्ए ए९णा४, गाए हरफ्रॉस्ट4ताफ' ॥4२० (0छग एए(7०0 व९7एशा, 
प0ए6गाए धाएड९ॉ॥ (207 ग्राव५४ ऐडा8 ॥ए 00807: 
जिप्य्याएु 70 770]85:9, प0ए हु०'वै25४ ४० लाएए- 
हप देखते हैं कि तू भव्य है ठेरी रश्मियाँ, तेरा तेज भ्रस्पन्त देदीप्पमान है | 
न थ >< ८ 
गाए ऋषए8. पाए एवक्‍ज 0पघ 28 गिी8ह. काणा एुफ8585 
वृक्श्ाझ थव6 ! 
छ0नोषाशागएपड ऐ707न्‍टी7 फऋष/शह 
डि0 ]ए 09 8०१६९६६४ 980 +सा8 धाजफ्ी8 080॥7एछ७ए: "वए+ 
एजलशा ए मिशकएशा छाए ऋ९छी४॥ग $0 छ्ाएछ एप8 ९०गरातिफ 
सूर्य वे सम्बन्ध मं उसके मन से यह धारणा बनी--- 
सूर्य देवो मुषस रोचमाना 


पु ह॒ «अप 
मर्यो न योपामम्पेति पश्चात्‌ | ऋ० ६, ११५॥ 
सूर्य दिव्य (देवी) तथा जोतिध्मती उपा पीछे पीछे ऐसे ही जाता है 
जैसे बोरई प्रेमी अपनी प्र यसी वे |” 
सेघ और चर्षा थे व्यापार को देखकर उसने इन्द्र की जो कल्पना वी बहू 
तो भ्रदुभ्नुत ही हैं। उसने कहा- 
यो हत्वाहि मरिणात्मस सिन्धुन्मोगा उदाजदपधघा वलस्यथ ॥क० २-१३ 
तथा-- 
य दम्बर पर्वतपु क्षियन्त 
चत्वारिश्या शरद्यन्वविदन्तु | 
ओजामसमान मो अहि जघान 
दानु शयान स जनास इन्ध ॥ऋि० ३, १९] 
५0०७० (0प्राते 97 . ४76 0607 प्र, 9%गरफेशव 
बोगवाशड गच् पाल छ5. छत १69७5 छीक। तैः280०४ 9099व08 


०0 ]98 प7870, धाए १एछाकजोगए तेशगउ0०गआ-_ 346, (0 गाश्ा, _35७ 
पशाताक [पफ, 72867 ?८श-807 ] 


उसने अग्नि की प्रशसा में ये श्नुभूतियाँ समर्पित की--- 


प्रग्ने त्री ते वाजिना त्री पधसथा तिखस्ते जिछा ऋतजात पूर्वी । 

तिस्न उ ते तन्‍यों देववातास्तामि्य प्राहि गिरो प्रप्नसुच्यनु 

8 (कऋ० 77. २०.२) 

प्रम्ने भूरीरि तब जातबेदों देव स्वधावोष्मृतस्य नाम । 

यादच साया सायिना विश्वमिन्व स्वे धूर्वी सदधु प्रृष्ट बन्धों ॥ ३ ॥ 

अ्रग्नितेता भगइव क्षितीना दैवीना देव ऋतुपा ऋतावा। 

स॑ वृतहां सनयो विश्व वेदा पर्षद्वियाति दुरिता गृणान्‍्तम्‌ ॥ ४ ॥ 

४७8 ७व ०एएा7 णए 8%0ए7॥८७, पैेगाल९ छा6 प्ैज़ प्7"१8४, ह788 
8 ""जतवए 8 ऐै४0९8, णैा३€ 00९ $फछणाएए७5७ कई शाम 8 (0१९ 
ह०व49) ४ए7९९ र€च्णुए वत९ जाए (088, ७९०७९७०४५७॥९ ६0 ४४९ 


पीशंव९8 जया क्षाप। ध९एा 97०" ॥९९वें[९३५ (रु ठपा 52१९3), 
ए९४ [7०ाछा8 ६0 607 फाच्यड25 7 

+कशा8 शै एफ दा0ज्ायए को) शक €ाछ##8 #ए8 0९ 
ए087९ते व "ऋ्गएएशः छा8 ॥78 तैशाडाण्त5 ्ठी॑ 6 चैलेप्वेणड 
(छषट्रशाप्रच्छ8) 

+गुफछह ताए।श6€ 5 2ए॥ व8 86 छावते€ ता वृ€च्रएपफं एरशा, 8 
मि8 5ए0 ३4 #86 7€टप्रोक्लाएा ए 8९8078 गराछ 9 08 0ं587- 
शश ए प्री) फिल 598ए७श ० श्र, क॥8 छाणशा।, 68 ठ्ा 
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अआंडश0्ग 0०6७ रोड बवेगल (शच४९०) 0एक गो वंतशिीविश् 
[फिछ की, 9, 8. ५ ए७ के पल. फ)।६०7] 

बादलों में मेघ के जल को बन्द कर रखनेवाला अहि धृत्र है, इन्द्र उसी 
वृश्त को मारकर वर्षा कराता है | यह इन्द्र सूर्य का ही रुपास्तर है, श्रग्ति इसवा 
प्रमुस साथी । तभी वेदी ने भ्रग्नि और इन्द्र की साथन्साथ स्तृति की हैं 
06४ ए0०७९7 घट 78 6 एभाह0 0 धीा९58 (७०; 0॥0 फपंशीए 
(हराया गडु) ५ शीवपड़ शी पीछ कतातेद छा कैशिप्टी शा), 85 
॥॥69 ह० #00606' ॥ रा णाह लाषपा70+५ [छा हल (7000ए077) ४ 
क्‍0 ९0955, धा्व ॥]6 तेश्डानपधाराणा ० एप [७- ५ 6, 4, 
0 पा... १7805] 

'जुप्ा6 ॥लत०ां6 487 72५ न्‍ी8 ६0 साठ प्रश6क ॥688 का 
॥ए मिंया क98 हुएते५ फशलता6 पीली (00५. 

समूनपादुच्यते गर्भ भासुरो वराशंसों भवति यहिजायते। 

मात्तरिब्य यदमिमीत मातरि बातरय सर्गो अ्रभवत्सरीयारि-,॥ 

ऋ७ [7]. 80, [7 

फहा (ल्पोपनीएणह) १8 था। शाप (र ति0 ४००१) 
895 45 0७]९त प७ए्णण्ण)वॉ १ए)७३॥ 08 8 हु९6४5५९0 (॥९ क्‍5 
छणीएते) ७0९ &5प्ृ०-तै९११० ही, शेकाड8789:. फोएशा ह 
फाह ताइफ़ाकजल्त (प्र ७ा०हुए)) झ 0७ वाहाडापंकी गिर" 
ग0कक, 3 वध एणा; सगे त8,0०000फ7 छा 6 छ्याे ५ 
गग़ गरीड ॥फ्ांते 770707, 

८ 


जद (4 >८ 
न॑नि मिपति सुरणों दिवेदिबि यदसुरस्य जठरादजायत। 
पा, 29, 44. 


2935 ०ए 885 ॥8 76ए2४7 8प्रयरोहाफ़  क्वीछः ]0 78 ए0ग 
फिठाए 86 वग/08घ67 ए 8 (छएक7%) शांफ्रीजह ४0०00. (ऐए. 
वात. 9. ॥४७ 


उसने देखा अभ्रन्धकार, और कल्पना की कि यह अ्रन्धकार वर्षों को श्रौर 
प्रभातों को भश्षण किये जाता था, इंद्र तथा सूर्य ने उन्हे मुक्त किया : कीशए: 
गरा8 शोक: शवाएक 8 ॥8 ।फएशा९त शाक्राए गराण्यांगह5 घगते 


हा 8 (69 रखते 0९९7) 59७0 फ९तें घए़ 0ए वक्ककजलड़र, [दिए. 
+9. 2 9. 

उसते कल्पना की कि यह अझन्धकारिणी रात्रि कोई दुष्प्रवृत्ति छिपाये हुए 
है, भ्रतः इंद्र उसे मार डालता है, “8 शड उाएलो३, वजाताक, छ8 गिएा 
88 ताडफ8एश्त शाणा. ग्राब्मोंए एछ0फछ8छ9, की]0फ किक डॉक्षाा 


कह एए०पाधया; 6 बै4पट्टमॉह्क णि 656 855७, शीत गार्तेतिागंगढ् 
ऋरए७०७४७ ४९५, 8, 9. 
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पुल: पकर। “%नलवबकंक 
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और उसने उस इद्र क्ये उपा के प्रेमी के रूप में वित्रित किया, /एणा 
वात रत का। साहा, #व6 साध्यदाश्त 08 हीणाणा5 
तय 6 तंगाहुएश९- ए॑ वैशाएशा इन्द्र तुम बलवान हो, तुमने 
घ्च॑स्विनी उपा को समृद्ध क्या है--उस उपा को जो दाता की पुत्री 

वेदों मे यही उपा 'सरमा! भी वही जा सकती है। ग्रन्थकार वी पझभि- 
पारी ने पर्स का रूप धारण किया है, जो सरमा को फुंसला लेता चाहती 
है। राति उपा के प्रथम प्रकाश को अपने चगुल में वर लेता चाहती है । 

इस झारम्भ के पहले आदि कवियों ने प्रकृति के इन व्यापारों मे शर्कित के 
दर्शद किये, उनके हृदय श्रातक और श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठे, उन्होने उन्हें देव 
मान लिया, उनके व्यापार, जो पयार्थ में प्रकृति-व्यापार ये, देवताओो के अलौ- 
किक कृत्यो की क्या बन गये । अब सूर्य सूर्य नही रहा, वह इंद्र बे रूप से एक 
शविनशाजी देव होगया, जिसने कृत्र नाम के अ्रहि का, सर्पों के से प्राकारवाले 
बादली घा, सहार कर डाला, भौर सष्टि को जला दिया | यह थूत दानव हो 
गया । इसका कझ्राबार-प्रकार मर्पों जैसा कल्पित किया गया। इसे मारकर नष्ट 
अछ्ठ कर दिया तो सरमा प्रत्यक्ष हुई (फ्रशशा श00 १90४ तीएपेल्दे 
+06 छोणाते 407 (७8 ए४0७०७ णी) रश४/६०, हक 8एएप्था४प 
४६०7० ६9९७४ फए १५ 9, 6) “जब तुमने जल के (उन्मोचन के) लिए 
बादवों को विभक्त कर दिया, तेरे समक्ष सरमा प्रकट हुई ४” 

इन्द्र ऊपा को प्रेम करता है, उसे उपहारी से समृद्ध करता है, उपा बृत्र की 
बन्दिनी थी, इन्द्र ने उसके बन्चनों को नष्ट कर दिया उया मुक्त हुई । | [36 
एशातश्दे एंफ्रेह्ह - देह5ठशातेश्ते जगा थे 77०४छ७का एण्ड्डुणा 
शक शी (छी07९श7/ ० 9शाश/५) ॥00 577%900वे 40]'मयभीत 
उप्रा टूढे रथ से उतरी जब कि (वरदानी के बर॒साने वाले ने) उसे ध्वस्त कर 
दिया ४ 

बृत्र-विनाश मे इन्द्र का साथ अग्नि ने दिया । अग्नि भी श्रव देव हो गया 
है, मात्र प्रकृति का एक भूत नही रहा । पणिि ने सरमा को फूसलाया, उसे इन्द्र 
से छीन लेना चाहा, पर बह मारी गयी इद्र के वाझ से - जब परश्णि सरमा 
को बहुजा रही थी, इन्द्र के विरुद्ध, तब सरमा ने पर से कहा था - 3 00705 
4.7900 ॥%  शगावार 75 680 ए8 उप्वेप्स्त, 06% 7॥ ॥3 6 ॥75 
बला पक छपण्वेप्र5, #एप एछ775 जी 9०७ फाएफघया-8 गोले 
एड 48070. * मैं नही जानती कि इन्द्र का दमन किया जाना है, क्योकि 

२ 


् ड्रैद + मु 


यह तो वही है जो दमन करता है, तुम पर्स भूशायी होगी इस्ध भारा पार 
डाली जापझोगी : 

भोर यही होता है । इन्द्र यप मित्र भ्रग्नि साधारण देवता नहीं है, उसने 
यूत्र के सहार में इन्द्र का साथ दिया है, यह कभी सोता नहीं, वह सबको कदि- 
नाइयो से वचाबर से जाता है। वह सवका ज्षाता है। इस प्रकृति-व्यापार वा 
यह धर्मंगाया विप्यक्त धुर्वे रूप बढने लगा । समय बीतने पर इन्द्र अग्नि जैसे 
सीधे दिव्य पात्रों बार स्थान दाम-लक्ष्मण प्रथवा क्प्णा-बल्देय ने ग्रहण किया। बृद 
उबर बना । परिय यूपंणखा हुईं श्रौर परिपक्त धर्मंगाथा का पोराणिक झूपा- 
ब्वर धस्तुत होगया । यह विशिष्ट सम्प्रदाय में हुआ ! लोक-बल्पना में उपरोक्त 
भादिकालीन विश्विध प्रक ति-तत्वो की प्राणौ-रूप-कल्पना ने एक श्रदूम्नुत कहानी 
फ्ा ढाँचा खडा किया, जिसमे न तो इन्द्र-वृश्व दाग नाम रहा, न राम-रावग का | 


इस कहानी का मूल ढाँचा कुछ ऐसा बना । राजकुमार और उसके मित्र 
धर से चले । उन्होंने एक सुन्दरी की छवि देखी । वह सुन्दरी पाती में रहती 
थी ! एक मणि धर सप॑ के बच्च मे थी । दोनो ने सर्प को मार डाला और 
सुन्दरी को श्रास क्या । एक अन्य राजकुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पडी । उसने 
चतुर दूती भेजी जो धोखा देकर ले गयी । पर राजकुमार के मित्र ने पता लगा 
लिया भौर उस दूती को घता बता कर सुन्दरी को छुडा लिया ) जब राज- 
कुमार झौर सुन्दरी के साथ यह मित्र भी घर लौटने लगा तो उसने रात्र में 
जगकर पक्षियों वी बातो से राजकुमार पर पडनेवाले सकक्‍टो को जान लिया। 
उसने तीनों सकटो से राजकुमार की रक्षा के, पर अन्त में राजकुमार हठ पकड़ 
गया कि बताओ तुम्हे इन सकटो का वैसे ज्ञान हुमा तो मित्र ने सब हाल कहा। 
वह पत्थर कय होगया तब राजकुमार और सुन्दरी से जो पहला पुत्र उत्तन 
हुआ उसके स्पर्श या रक्‍त से जह प्रापाण पुन- जीवित हो छठा । यह कहानी 
इन्द्र उपा, सरमा अग्नि, परि/ को ही लोक-कल्पना में जीवित रहनेवाली 
आवृत्ति है। भग्नि के तीन रूपो से तीन सकटो की कल्पना हुई है ! सब सकटो 
से अग्नि रक्षा करती है । इससे मित्र इारा रक्षा की भावना लोक-कहानी में 
मिलती है | पसिसि दूती है अग्नि को सामथ्यं बीत जाने पर पराधाणवत शीतल 
श्रीर बह तभी पुनरद्ीत्त हो सकती है जब पुन उद्योग किया जाय। बेदों मे 
अग्नि के झारम्भिक रूप को प्रथम उत्पन्न शिद्यु भी कहा गया है--"प्र& (36 
28) एशाणाए 606 $छ0 ७धर् मत्छ शाइशाव€-९ठ [76 8 जहा 


(१ -जेसा वेदों से झग्नि के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वह कभी नहीं 


! 
| 
ड़ 
॥ है 


सोता वैसे ही लोक-कथा में बताया गया है कि लक्ष्मण बनवास में कभो 


नहीं स्ोए १5 
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छाए पेए. ए 9. 70 “इसे हैं, दो थ्रणियों ने उत्पन्न किया है नेव- 
जात (शिशु) वी भाँति ।”! 

श्र यह भी बहा गया है रि उसवे फारग् वृद्ध युवा हो जाते हैं। “शा 
पछ पछ७ (98909) 0067. 0ण०, वाते. गिहए फ्रीएएणा ॥9४8 फ2- 
९०706 876ए ्यार्ते बा७ (०ग्र० 77078) #णाधड् (प्िए. ए. 
], 9. “'क्रिन्चु वह (पुन ) उत्पन्न हुआ है, भौर वे जो कि झ्वेत चेशी हो गये थे 
(एवबार पुन )यूवा हो गये हैं । 

यह लोकवार्ता विविध दलों मे” व्यक्तियों हे साथ प्लग श्रलग देझ्न मे 
गयी और अपनी उस सौलिद रूप रेसा कौ रक्षा बरते हुए भी विविध देसो 
में इसमे विविध सप धारण बर लिये, जिस्टे तुलना करने पर यह स्पष्ट विदित 
हो जाता है कि यह एक ही कहानी है जिसने इतने वेष बदल ज्लिये हैं| अर्मती 
में यह फेदफुल जोह्न के नाम से भ्रचलित है, दक्षिण में राम-लद्मण वी 
कहानी का रूप लिया, वज्नाल में फत्तीरचन्द बनी, ब्रज में यार होइ तो ऐसी 
हो४! के नाम से चल रही हैं । और भी इसके कितने हो अ्रवान्तर रूप इधर 
उधर के अनेक प्रदेशों में मिलते हैं ।१ 

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक-्वार्ता मे हम क्सीन 
कसी रूप में किसी प्राचीन युग को भाँकता देख सकते हैं । वह वड्ानीकार 
वी मौलिक कढ़पना नही होती ॥ वरव्‌ किसी प्राचीन वत्पता वा रूपान्तर 
होती है और उसके विविध निर्माण-ततुओ मे ऐसी भ्रदुशुत असभावनाझो बा 
ममावेश होता है कि वे किन्‍्ही श्नन्‍य तत्वों की व्याख्या के दारा ही सभावना 
का रूप प्रहण कर पाती हैं। इत लोकब्रार्तामों के कथा-तत्वों को समभने के 
लिए उनमे भॉँकक्‍्ते हुए रहस्य का उद्घाटन करना झावश्यक होता है । हि 


जैसा वि उपरोक्त विवेचन से प्रकट हौता है, यह श्रत्यन्त प्राचीन क्या 

एक ओर शुद्ध लोक-बहानी के रूप मे ओर दूसरी श्रोर पुराण-क्या [साइ- 

थालाजी) के रूप मे साथ साथ चलती रही है । यह लीक-कहानी निम्न तत्वो- 
अथवा अभिप्रायों से बनी हुई है --- 

१--दो व्यक्ति - ये सित्र हो सकते हैं, वे 

भाई हो खसवते हैं शथवा स्वामी भौर 

सेवक हो सकते हैं| प्रत्येक दशा मे एक, 

जो छोटा ही माना जाना चाहिये, बडे 


१--देखिए ब्रज भारती, वर्ष २ अंक ५, ६, ७, सवत २००३ से लेखक 
की दज को इसी कहानो पर टिप्पणी | » 


*्- हंए6७ -»« 


मा अभिन्न सहाय है, निरन्तर जागरूव 
झौर प्रवल परक्रमी है । 

२--दो में से बडा भ्रपनी प्रेयसी को प्राह 
यरने के लिए व्यप्र । सामान्य वहानी 
में यह प्रेयसी चित्र-दर्शन से प्रेंगमी 
बनती है, श्रयवा मृत्ति-दर्न से । यहाँ 
सह श्रेयसी भ्रपहत है, पहले प्राप्त हो 
चुकी है, ग्रव उसका भ्रपहरण हुमा है। 
यह अमभिप्राय मूल कहानी में बाद में 
छुडा है, जब इस मूल कहानी में पहली 
पुरस्कार प्रतियोगिता की कहानी जौटी 
गयी ॥ 

३--प्रे यसी जल से घिरे श्रगम्य दीप मे एवं 

भयानक परकोटे में रहती है, भिसका 
मार्ग पाना सरल नहीं। 

४--म्रेससी यातो (१) खुपुन्त सौन्दर्य 

(स्लीविंग ब्यूटी) की भाँति यहाँ रहती 
है, श्रथवा (२) उसका पिता दानव है 
जिसे मारकर हो प्रेयसी को प्राप्त दिया 
जा सकता है । (३) दानव के हारा 
अपहृत सुन्दरी भी लोक-कहाती में 
पभ्राती है ॥ इस कहानी का लोक रूप तो 
दानव कथावाला ही है । किन्तु राम- 
कथा के पूर्वोपरि सबध के कारण प्रप 
हृत सुन्दरीबाला रूप इममे प्रस्तुत 
हुआ है । 

#लायक श्रयतरी के सरक्षक दानव के 
गत भेद को जानकर उसी विधि से 
उसका सहार वरता है। इससे पदार्थ 
प्राण का अभिप्राय प्राय रहता है। 
दानव के प्राण किसी पक्षी मे या पदार्थ 
में अत्यत्र रहते हैं। रावण के प्राण 
अन्यत्र तो नहीं पर उसके शरीर वे 


तर 
क् डर रत 
माभि-कुण्ड ने! भ्रमृत ने यारण बह 
अमर होरहा है ; भत्त इस मुख्य झौर 
मर्म स्थान को वेधकर ही राबण वा 
सहार विया जा सकता है झौर पर यसी 

प्रास हो सकती है । 
मूल प्र मं कसा का सह रूप राम-कथा में ही मही; पदमावत्त भौर उसो 
की भरति वो अन्य प्रेघ-कयातप मे फिरतता है पहाँ करा दि पक एव शुद्ध 
प्रानुष्ठानिव्‌ धामिव काव्य जहारपीर' में भी मिलता है । राम कथा सो 
कया के आनन्द के लिए भी प्रस्तुत की जाती हैं । तुलसी वे रामचरितमानस 
वा एव हृष्टिकोणा जहाँ घामिक महात्म्य है, वहाँ दूसरा कथा सुनने वा आनद 
भी है । पर जहारपीर वे गीत का तो वेवल प्रानुष्ठातिव' सूल्म है, वह कथा मे 
श्रानद वे लिए नही पाया जाता । उसका भी ठाँचा यही है । राभनकथा, 
प्रेम-क्था भौर श्रनुष्ठान-कथा के तत्वों को चुलना के लिए यहाँ साथ साथ 

प्रस्तुत विया जाता है | ह 


राभ-कथा प्रेभम-कया झत्ष्ठान-कथा 
१. दा भाई या मित्र १ राजा सतयातीता। ताता ६ जाहरपीर औौर 
या स्वामी-सेवद । निरतर लक्ष्मण या गोरखनाथ पग्रथया 
फेंयफुल जोद्ध वी तरह जाहर वा घाडा । 
राजा वी सहायता 
चरता है। 


२० राम प्रथा की २६ राजा पदमावती का २,जाहरपोर सीरियल 
प्राप्त बरन के लिए प्राप्त करन के लिए को धाप्त करने 
चेप्टाशील ॥ भितने ओप्टाशील । कितन को चेप्टांशील । 
ही जगलो, सकटो ही जज्बलो औझौर कठिन मार्ग क्यो 
आरेर समुद्र का खुद! को पार दत्त फरार, फीएरणज 
पार कस्त है । हैं। क देश में पहुचते 

हैँ । 


३ प्रंयथससी लका दीप ने प्रेयशी सिहल द्वीप ३- भोयसी जादू के 


मम मन देश मे 
डे. प्रयसी राक्षम वा <. प्रौयसी श्रपन कठोर ४. प्रयसी श्रपने 
अशिवार से। पिला ने अधिकार पिता के झाधभीन 


मे, जो राजा से जो _ जाहर से 
उसका उस समय तवः उसवा विवाह 


+ ४३२ - 
विवाह करना नही नही. करनां 
चाहता जब तक चाहता | पत्यत 
अपने नाश का उसे विवश्ञ होवर ही 
निश्चय नहीं हो विवाह करता 
जाता । है । 
४« राक्षा रावण ५. रत्नसेन पदमावतती ५. जाहरपीर तातिय 
का सहार करके के पिता को हराकर की चाल से विवश 
राम सीता को अथवा देवताश्रो के क्रके और युद्ध 


प्राप्त करते है । झातक से उसे विवश में गोरख तथा 
कर पदमावती को दवी को अश्रपने 
श्राप्त करता है । साथ प्रस्तुत करके 
सिर्यल को प्राप्त 
करता है । 


अत. यह क्याश शभ्रत्यन्त ही महान लोक-क्या है जो ऐतिहासिक हृप्टिशे 
श्रत्यन्त आचीन है शौर विदव के एक बडे भू-माग में भ्रत्यन्त लोकप्रिय है | 
स्टिय थामसन ने प्राचीन मिश्र की एक कहानी के सम्बन्ध में लिखा है: 
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क रे के 


तीसरा अश्य सीता के बनवास ओर ल्बकुश के जन्म से सम्त्रन्यित ? । 
इस कथाश म प़िम्तलिखित प्रमुख अभिश्नाव है : 
१. गर्भवती स्त्री । 
२ उस पर सदेह और उसका निष्कासन । 
हे बन में पुत्र जन्म । वन मे ही लालन पालन | 
४, पुत्रों ने अनजाने हो पिता को परास्त किया । 
+ किसी विधि से पुउ-पिता का परिचय । 
६, पिता पत्नी को ज्ेने को शझ्राग्रहश्चील 
७० पत्नी छुप्त । 
यह बात ध्याद योग्य है कि यह कहानी श्रधिकाश लोक-तायवो अथवा 
लोक-देवताओो के जन्म के सम्बन्ध में कही जाती हूँ, बहुत थोडा हंरफेंर 
होता हे । 
हनुमान चरित्र में हनुमान का जन्म बन में हुआ ॥ श्रजना को भी सन्देह 
में माता पिता सास-ससुर के थहाँ से निप्कासन मिला । 
नल के जन्म के समय उप्तकों मा रानी मक्का को तो कनासों (जल्लादों) 
को सौप दिया गया था कि उसे जज्जल में जाकर मार डालें । नल का जन्म 
५ हीस विरे' हीस नामक माष्ड के बिल अथवा कु ज में हुआ था । 
भगवान बुद्ध का जन्म भी जगल में हुआ था। 
+* जाहरपीर था गोगाणी की मा की भी सन्देह की €प्टि से देखा गया भ्रीर 
ससुर ने उसे महलों से निकाल दिया | उसके पिता भी उसे अपने यहाँ आने 
देने को प्रस्तुत नही थे, पर गोगाजी ने गर्भ मे से ही दीनो को चमत्कार दिख- 
लाया, तब उसकी माँ के सास-ससुर ही उसे घर लिवा ले गये अन्यथा स्थितियाँ 
ऐसी ही हो चली थी कि गोगानी जपल भे ही जन्म लेते 
सीता का परित््याण भी राम सदेह के वारुण ही करते है 
यह स्पष्ट है कि तुलसीदास ले रामचसितमानस में “लवकुृश-काड' नही 


रखा, किन्तु केशव तथा अन्य रामचरित लेखको ने इस काड को स्थान 
दिया है 


अनेको कथाओं मे पुत्र पिता से अलग हो गया है । रामक्था में सीता 
भर्थात्‌ माता के वनवास के कारण ऐसा हुआ है, किन्तु प्रद्म्‌ मत्त को दानव 
जन्म के समय हर ले गया है। इसके उपरात उसका लालन-पालन श्रन्यन 
हुआ है । 

अज्ञन अपने पुत्र बबन्र बाहन को गर्भ मे छोडकर ही सन्यन श्रवास कर 
गये ये । वहू उनका प्रयास काल था । 


> डर 


4295 लवकुश की भांति श्रन्य पिता त्यक्त पुनो का लालन-पालन «बनों में नहीं 
हुआ | पर ऐसे प्रत्येक परित्यक्त वालक से पिता को अपने प्रराक्रम से परास्त 
करवे अपना परिचय दिया है । प्रद्मु म्व-चरित्र मे जैन लेखक ने दिखलाया है वि 
प्रद्मू मत भरी सभा मे ललकार कर बहता है कि म॑ कृष्ण की पियतमा रुविमणी 
का हरण करके ले जारहा हूँ, किसी में शक्ति हो तो रोके, और परिणामत 
युद्ध हुआ जिसमे सभी परास्त हुए, तब प्रद्म्‌ मन का परिचय ऊप्ण को मिला | 

अजुन को भी उसके पुत्र ने बुरी तरह परास्त किया । 
निईचय ही लोक कथाओं में यह एक रोचक अ्रभिप्राय माना गया, भ्रौर 
इसका बहुधा उपयोगी हुआ है । जाहरपीर ने जन्‍म से पूर्व ही गर्भ में से ही 
जाकर श्रपने वावा को पछाडा है, जिससे उन्हे बराछल के निर्दोष होने या 
विश्वास हुआ, वे उसे घर ले आये । 
अ्रत लवकुद्य बाँड वाला पिता को युद्ध मे परास्त करने या श्रभिप्राय बहूत 
>ही लोकप्रिय श्रभिप्राय हैँ े ] हे 
अब भ्रन्तिम श्रभिप्रार्य है प्रेयसी के चुप्त हो जाने का । भारतीय लाक 
कथाकार को यह प्रमिप्राय भी बहुत प्रिय है | वैदिक श्राख्यानों म॑ उर्वशी बुत 
हो जाती है, पौराणिक आकस्यानों मे गमा चुप्त हो जाती है, लोक-क्थाग्रो म 
भोतिनी इसी प्रकार लुप्त हो जाती है । इस प्रकार के लोप हो जाने में बाई 
न कोई कारण रहता है, बहुधा यह लोप किसी शत के उल्लघन के कारण 
होता है । सीता पृथ्वी मे समा गयी, यह लोप होने की क्रिया का ही रुपान्तर 
है । पृथ्वी से सीता का जन्म साय लेने पर अत में पृथ्वी भे समाकर लाप हा 
जाना कथातर से समीचीन ही विदित होता है । किक 
तुलसी वी रामकथा में सीता का परित्याग था लवबकुश काँड नही है । 
 शझ्रत॒ तुलसी की रामक्या प्रथम दो कहातियो के मेल से ही खडी हुई है । 
प्रव हमे यह देखना है वि प्रथम अशझ् के लिए ओर किन किन अ्रप्िप्रायों की 
सयोजना की गयी है ! 
प्रथम कहानी का केद्ध स्थल धनुष-भग होते हुए भी उससे पूर्व कई क्थाझ 
अस्घुत होते हैं। ये कयाश “घनुप-भग” विषयक अभिषाय के नायक झौर 
नायिका विषयक है । “धनुप-भय””! विधयक समस्त प्रकरण वालकाण्ड मे ही 

तुलसी ने नियोजित क्या है | इस प्रकरण मे तुलसी ने यह जम रखा है , 

भूमिका शिव पाव॑ती विवाह के लिए शिवोपार्यान । राम-कथया 
शिव ने पाती को सुनाई । इसी भूमिका अयवा प्रारस के 
विए शिव का उपाखझू्यान दिया गया है । 

२०- पृष्ठभूमि . राम के झवतार की हेनु-कथा । 
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३>>जन्म 3 व 
४. बाल-क्रीडा शोर थोर्य वाल-क्रीडा में एवं भ्रभिप्राय- तुलसी 
को भी प्रिय है प्रौर सूरदास को भी । भगपान को जो भोग 
चढाया जाता है, यह निकाला जाता है, उसे जाकर राम या 
कृष्ण स्वय खाते है । तुलसी की कौसल्या एक ओर तो राम 
यो मोते देखती हू, दूसरी ओर उसी समय पाकशाला में भोजन 
करते देखती हैं । 
४. स्वयवर : धनुपभग । 
शिव-पार्वत्ती के आख्यान और उसके सवाद वा समावेश इस राम-कथा 
को लोक तत्व से युक्त करने भे पूरी तरह सहायक है । समस्त देवताओं मे 
शिय-पावेती सबसे अधिफ सोव-वार्ता तत्व वाले देवता है। अवतार के टैसु- 
रूप जं कहानियाँ दी गणघी है चके हे ज 
अ. नारद का मोह भग बरने में नारद से शाप मिला जिसके 
कारण रामावतार लेना पड़ा । 
आा. मनु-शत्तसूपा ने त्तपस्मा की, वरदान मे उन्हे पुत्र-त्प मे 
माया । 
इ. भानुप्नताप का शाप वह रावण्य होना,/झौर अत्यप्चार करना । 
देवता और प्रृथ्वी की पुकार पर अवतार लेने का श्राइवासन । 
मनु-झतरूपा की तपस्या को कथा को छोडकर लिप सभी कथाएं" लोक- 
कथाएं है 
(राम का जन्म यज्ञ की ह॒वि से हुझ्ना है । इसी प्रकार लोकवार्ता मे विश्विप्ट 
नायक किसी के आज्षीर्वाद से, मभूत से, किसी फल से श्रथवा जौ या गुगल से 
होते है । यह अभिप्राय विश्व भर में विंसी न किसी रूप मे प्रचलित है । 
२००० ई० पू० मे मिस्र में होरस नाम के देवता के जन्म के सम्बन्ध मे 
जो अनेक बातें कद्ी जाती हैं, उनसे से एब यह भी है वि 'फल' से आइसिस 
ने गर्भ घारख हुआ था । देखे “माइयायाडी आव आल रेसेज' इजिप्सियन”' |] 
कथा के मूल रूप पर ध्यान दें तो ऐसा पुरुष धियावान जगल मे पैदा 
होना चाहिये । वद्दी क्िसो ऋषि-मुसि या अन्य व्यक्ति के आश्रम में उसका 
लालन-पालन आदि होना चएहिये । दिदित होता है कि राम का जन्म भी ऐसे 
ही कसी जगल में हुआ होगा और विसी जगल में ही तवकुण की भाँति 
उनका लालन पाजन, चिक्षा-दीक्षा हुई होगी! पर अन्म की परिस्थिति को 
बाल्मीकि भ्रथवा तुलसी जैसे साहित्यवार व्यक्तियों ने खुघार विया। झौर 
प्नवी माँ को जगा या वन्दीगृह में नहीं भटकवाया | पर अन्य बाल्यकानीत 


हर हि 2320 महक लीन 
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घटनाक्ष्म घोर बनो से सम्बन्धित है इसम सन्देह मही | राम का बाल्य जीवन 
विश्वामित्र के आश्रम में बीता है, जहाँ उन्‍्होंन विविध पराक्रम दिखाय हैं। 
अतिम पराक़म स्वयवर में धनुष भग का था। राक्षसी का मारना, ताडका* 
चघ, और अहिल्या का उद्धार शुद्ध लोकवार्ता की कहातियाँ हैं । 

इस प्रकार रामकथा में लोक तत्वों के समावेश की स्थिति स्पष्ड हां 
काती है । 

दूसरे कथा-भाग के मुलाश पर ऊपर विचार हो छुका है । तुलसी रामा 


यरा में अथवा हिन्दी रामचरित मे यह क्याश भसिम्न योजना के साथ प्रस्तुन 
पिम्मा गया है 


१--राम के राज्याभिपक का निरचय । 
२ए--कंकेयो ने दशरथ से दो वरदान माँसे । 

अ्र---राम का चौदह बप का बनवास ॥ 

आ--भरत का राज्य पाना । 
३--राम का बन को प्रस्थान तथा दशरथ की समूृत्यु 
४--भरत-झजुध्न का अयाध्या आकर बन भ' राम से मित्तन जाता 
५--चित्नकूट में राम-भरत मिल्लाप तथा पादुका लेकर लौटना । 


६--वन भै--- 

सुल्य सथा * प्रासंगिक 
शुपरार्खा काड जयत की कुटिलता 
श्री सीताजी का अभ्नि प्रवेश विराध वध 
नथा माया सीता * खरदूपण्प का वध । 
मांरीच-भृय पसहू कुृबध उद्धार 
सीता हस्स्ण शबरी पर कृपा 
जटायु-रावण युद्ध बालिं बध 
राम सुप्रीव मंत्री सुरसा 


चदरे हारा ऊप्ज च प्रस्थान 
हनुमान का लका पहुँचना 
अक्षयकुमार बध 


मेघनाद के नागपाणय म॒ बंधन 
झूका दहन 

सीताजी से चूडामरिंग खेकर 
लौटना । 


छाथा पकडने बाली एसफरी 
क्या बच । 

लब्िनी वध 
हनुमान द्वारा 
वाट़िका का विध्वस 


झद्योक 


ब्"्पधछु रब 


छलका में राम कौ लक्ष्मणजी को शक्ति लगता 
ला पर चढ़ाई, 
तथा समुद्र दा पुल 


बाँधना । 

कु भकरणों वध हनुमान का सजीवनी लाना 
मेघनाद बघ भरत के बाण से हनुमान वा 
रावण-वध गिरना और फिर उठकर 
सीता की शझगिनि लड्डा पहुँचना | 

परीक्षा ॥ 


छ--प्रुष्पक विमान द्वारा 
श्रयाध्या लौटना । 

इंस क्‍याज्ष मे “राम को वनवास पहली ओर दूसरी मूल कया को जोडने 
क लिए है । राम को वनवास भेजने के लिए दशरथ-शाप की बात, और श्रवणा* 
कुमार के अधे माँ-बाप की कहानी दूसरे लोकवार्ता क्षेत्र से मिली है । (अ्रवण 
की कया वस्तुत श्रमणन्सस्कृति से सम्बन्धित है 3 श्षवरणकुमार की झाज 
भी क्षज के घर घर म पूजा होती है। रक्षा-बधन के दिन घरो में भीतों पर 
'सरमन' रखे जाते है । वे डोली कधे पर डाले होते हैं, जिनमे भ्रधी-अधा बैठाय 
जाते हैं। पहले इस सरमंन को सेमई चावल से भोग लगाया जाता है, तब घर 
के लोग भोजन करते हैं । 

'सरमन” भ्रथवा श्रवएशक्रुमार की कथा एक स्वतत्न लोक-कथा थी। इसका 
एक प्रमाण बौद्ध जातक है । उसमे साम जातक में जो कथा दी गयी है, वह 
सरमन की ही कथा है | उसका सक्षिप्त रूप यह है । दो झिकारियो ने परस्पर 
प्रतिज्ञा का कि यदि एक के लडका और टूसरे के लडकी हुई तो दोनों का विवाह 
कर देग * भ्रस दुकूलक और पारिका का विवाह कर दिया गया । पर वे दोनो 
ब्रह्मलीक से आये थे,ने परस्पर स्रो-पुरप की तरह नही रह सकते थे, भाई बहिन 
की तरह रहे | सक्ल या शक्र न भावी सकटो की आशबा देखकर उन्हे फुसलाया 
कि उनके एक पुत्र होना चाहिय | तब दुमूलक ने पारिका की नाभि कों छू 
दिया । उसके गर्भ से सुबर्ण साम पैदा हुआ । दुकुलक और पारिका बस से कद- 
भूल एकल करके लोटे तो एक पड वी छाया में वेंठे। उनके शरीर से बूदे 
टपक कर एक बिल में गयी, जिसम एक साँप रहता था । वह साँप उन बूदा 
के गिरने से कु द्ध हुआ और उसने ऐसी फू ककार मारी कि दोनो अधे हो गये । 
साम उनकी सुझपा से लगा रहता । एक दिन साम एवं नदी के किनारे पानी 
भर रहा था । एक हिरण उनके पास निर्भेव खड़ा था। बनारस के राजा 


न धरे घ्द्ण् प्र 


पीलियख ने यह दृश्य देखा और उसने समझा कि यह कोई देवी पुरुष है। 
उन्होंने बाणा मारकर उसे गिरा दिया । पौलियख को जब साम का यथाये 
हाल विदित हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ । वह बहुसोदरी देवी के कहनेसे 
अधी-अधे के पान गया, उन्हे लेकर सास के पास गया । अधी पारिका ने सच- 
क्रिया की, जिससे साम्र का विप उत्तर गया और वह जीवित हो उठा | उभर 
बहुसोदरी देवी ने भी सत्यक्रिया की जिससे दुशुलक और पारिका मे नेत्र टीव 
५ होगये | यहाँ शाप की बात नही है । पर कहानी एरमन की है, इसमे सनन्‍्दह 
। नहीं । यह स्वतन्न कहांतों के रूप मे किसी क्षेत्र में थो, यह जातक इसका 
(सुणाण है 
इसी प्रकार 'सीता-हरण” भी मूल कथा में अन्यत्र से आया है । 
स्टिथ थामसन ने बताया हैं कि इस मूल क्या के बहुत से सस्करणो में बानव 
श्रथवा देत्प द्वार। सुन्दरों हरणण का अभिप्राय रहता है। रामायण को यह कथा 
उसी सुन्दरी बाली लोक-क्या का र्पान्तर ही हो सकती है । इस हरणा विप- 
यब मूल कथा के बई श्रन्य तत्व भी इम राम-कथा मे दिखायी पडते है । 
१--हरुण की हुई घुन्दरी से दानव या दैत्य विवाहू करता चाहता 
है। यहाँ रावण सीता से विवाह करना चाहता है ) भे 
२--हस्ख की हुई सुन्दरी प्राय कुमारी ही होती है, यो विवाहित 
भी ही सकती है। राम-कथा में सीता का जो मोलिक रूप 
दृष्टिगत होता हे, बह कुमारी सीता का है, क्योकि : 
अ--सीता का जब हरण होता है तब वे श्रकेली हँ। 
आ--सीता के सतान नहीं, यह कुमारी का सबसे प्रधान 
सकेत है । * 
इं--राबण सीता से विव्रट करने ना हठ करता है, विवाहिता 
, से ऐसा हठ करने वी बम सभावना है । 
इस राम-कथा के मूल सस्करण में क्‍्या-मूत्त यो है - 
बौद्ध जातजो के 'दशरथ-जातंत” से क्‍या ना जो रुप भिलता है, वह इस 
क्या से भिन्न है। उसमे राम-सीता-लक्ष्मण बहित भाई हैं। पिता उत्हें 
सौतेली माँ से मिलने वाले वष्टों की श्राशका से सुरक्षा्थ बारह वर्ष के लिए 
बन में भेज देते हैं । नौ वर्ष वाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है । मत्री सौत के 
पुत्र भरत की आज्ञा भानने को तैयार नहीं | तब भरत राम को लौटाने घन को 
बाते है । राम बारह बर्ष से पहले सौटना नहीं चाहते ! बे भरत को दूब की 
सदा दे देते है। उन्हें गद्ठी पर स्थापित बरने भरत न्याय वरतते हैं । मदि 
ब्थाय मे कोई त्र्‌टि होती है तो खडाऊ परस्पर बज उठती है । 
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इस क्झआ में सीता हरण श्रौर रावण युद्ध वा उल्लेख नहीं | इस कथा से 
यह सिद्ध होता है कि बच में भरत-मिलाप और सडाऊ लाने की लोब-कथा 
मी श्रलग प्रचलित थी | इस क्या को देखने से तो विदित होता है वि. सीता 
हरण और रावण वध इसी म बाद में जोडा गया | किन्तु इस राम-कथा का 
अभिप्राय चस्तुत खडाऊं वा चमत्वार दिखलाना है जबकि मूल कथा का 
सम्बन्ध सीता“प्राप्ति और रावण वध से प्रतीत होता है। श्रवत सुन्दरी को 
राक्षस के फदे से मुक्त करने वाली वथा मे यह खडाऊँशो वाती कथा बाद में 
जोडी गयी । 
इस राम-क्या वे मृत सस्करण में क्‍्या-मूल यो हैं 
पिर ने वजित किय६ कि दक्षिण दिल्ला में मत जाना ६ 
पुत्र (राम) अपने सेबर (लक्ष्मण) दे साथ उसी दिशा मैं शिकार 
के' लिए चल पडे । 
एक स्वर्ण मूंग का पीछा क्या, यह उन्हे दूर दडकारण्य मे पचवटी 
के पास ले गया । « 
वहाँ दालव-पुत्री अयवा दानव की बदिनी (सीता) सैर सपाटे कौ 
श्राया करती थी । राम न वहाँ सीता को देखा तो सीता विमान द्वारा 
उडकर लदझ्बा चली गमी । ( एक कथा म सीता रावगा-मन्दोदरी की 
«5 मतान हैं ) 
राम ने कहा वे इस सुन्दरी को प्रास॒ करेंगे । सेवक (लक्ष्मण) ने 
साथ दिया । 
उन्हे विदित हुआ कि वह सुन्दरी एक समुद्र से घिरे कठिन परकोटे 
(लकागढ) में रहती है । 
शाम ने हनुमान को पता लगान और सदेश देन दूत बनाकर भेजा । 
मूल कथा में ऐसा सदेश वाहक और मार्ग निर्देशक कोई पक्षी होता 
है, जैसे झुक या हस था गरत । यह बात यहाँ हृष्टव्य है कि हसुमान में 
लोक-वार्ता के पक्षी के उसने के गुण झारोपित कर दिये है| वस्तुत इस 
कथा में हनुमान किसी अ्रन्य लोक वार्ता से लिये गये हैं । जैसे किसी गरुग 
से श्रमण-सस्व[ति का प्रावल्य था, उसने प्रतीक श्रमसाकुमार वी कथा वो 
रामक्था से जोठ दिया गया है, उसी प्रकार हनुमान पूजा एक ग्रन्य 
स्वतन्न क्षेत्र वी चीज है । राम-क्या से उसको सम्बन्वित करने बे! लिए 
जब विचार क्या गया तो कथा या यह रूप हुआ $ मृत कथा के पक्षी के 
गुण भी हनुमान में आरोपित कियेगये । उन्हे शाखामृत से खग्र भी 


बना दिया गया । पक्षी वी भाँति हनुमानजी ने वृक्ष से ही सीताजी को 
देखा भ्रौर सदेश दिया | 


पड £:॥ 0 कक 


राम से घानरो और द॑वी श्षक्ति वे सहारे समुद्र पार किया । 
दैवी शक्ति का परिचय वहाँ मिलता है जहाँ श्रवेले राम शिव-मदिरें 
थी स्थापना परते हैं। लोक-क्याओ में ऐसे अवसर पर शिव ही सहा« 
सक होते है। दूसरे समुद्र पर क्रोध करते हैं और समुद्र श्रावर उन्हें सेवु 
बाँधने का रहस्य बताता हैं) 
राम-शवण का युद्ध हुप्मा--विविध देवी भ्क्तियों से । रावण परा- 
जित हुप्ना 
राम ने सुन्दरी का उद्धार किया श्ौर उसे प्राप्त किया 
गह स्पष्ट है कि उक्त मूल कथा को झ्रावश्यव सशाघन के साथ राम-क्या 
में परिणत किया गया है | शुपंणखा का वृत्त भी भ्रन्य किसी लोववार्ता क्षेत्र 
से लिया गया है श्रौर सीता-हरण के लिए एक हेतु-क्या के रूप में उसका 
उपयोग किया गया है । 


राम-कथा के इस श्रसिद्ध रूप के साथ लवकुझ काड का सयोग भी लोक 
वार्ता से लिया गया । शाकतों के ख्रीत से श्राने वाली लोक-कथा ने हिस्दी को 
जानकी विजय नामव काब्य भी अ्रदान किया । एक रावण को सहार करके 
राम को बडा अहकार हुआ तो सीता ने एक अन्य अबल रावश का पता 
दिया । उस रावण से राम भी परास्त हुए तब सीता न जझ्क्ति का रूप घारण 
करके उस रावरप का सहार क्या । हस्तसिख्ित ग्रन्थों म॒ तो जातकी विजय 
का इतना ही क्थानक है। किन्तु लोक-साहित्य म जो सस्करण मिलता है 
उसम इससे झागे का भी दृत्त हैं। सीताजी उठ बडे रावण को मारवर ससुष्ट 
नही हुई , बे राम को छोडकर चल पडी और कलकत्ते भे काली बनकर वाली 
के मन्दिर मे प्रतिष्ित हो ग्रमी । 

इस विवेचन से हिन्दी साहित्य में उपलब्ध समस्त राम-कभा वे लोव- 
तात्विक रूप का पता चल जाता ह्वै ॥। 

साम्प्रदायिक झनुभूतियों से जकड़ा हुआ राम कथा वा एक वह रूप भी 
मिलता है जो राधा-कृष्ण के श्रेम-भोग से होड करता है। इसमें वधा-तरव 
महत्वपूर्ण नही ! कोई कथा है हो नही । इसमे 'राम-सीता” की प्रेस छीडाप्रो 
का धामिक श्रमिप्राय से वर्णन रहता है । 

कथा चिन्मांस के लोक-तठत्व नो प्रदेल़्ता के साथ तुलसी मे जोव-तत्व वा 
गम्भीर प्रभाव देवताओं के वर्णन के सम्बन्ध में भी मिलता है । 

तुलसी ने किन और किस प्रकार के देवताओं वा वर्गात विया है, यह नीचे 
की ठालिका से विदित होगा । 


लोकिक वेदता 
गणेश 
भवानी दर 
सीता राम 
हनुमान 
सीता 

राम 
नारामगग 
शवर 

गगा 
सरस्वती 
समुना 

नारद 

शेष 

अवध 

सरयू 
नर-नारायणश 
समदा 
अदिति 
कासिा 
कगम्रुशुष्डि 
गरंड .. * 
बराह 
नरहरि 
शभ्रादिशवित 
बासुदेव 
वुबर 

काल 
प्रामदेंवी 

नाग 
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सेदिक देवता 
सरस्वती 
शह्या 
विष्णु हरि 
मुरेभ 
वामदेव 
कपित 
श्वि 
शचति 
पवन 
वगग 
अग्नि 
यम 


इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता हूँ कि तुलसी वे मानस से चैंदिक देवताओं 
का महत्व बदल गया है। श्रधान देव यहाँ अत्यत गौण हो गये हैं। प्रधान 
देचताशन्ना म विष्णु सर्वोपरि हैं भौर उनके बाद महेश है वैंदिकः देवताओं के 


* ४३९ - हे 
सम्बन्ध मे यह वहना भी तथ्य नहीं कि थे मौर्य होगय हैं । वस्तुत वे अपना 
मौलिक देवत्व खो चबे है और अत्यन्त क्षुद्र दिसाय गये है । 2 
सुरणणज इद्र की, अवमानना प्रधानत परिलक्षित होती है । यह अभ्रवमानना 
वेद विरोबी लोसू-तत्व के प्रभाय बे वारुग हुई है। इन्द्र का सम्बन्ध वन्ञ 
सस्क्त्ति से है । यज्ञ संस्कृति का खाक में वलि-प्रधाव माना गया। बौद्ध धर्म 
ने उन लोव-्तत्यो को उस्ारा जा वि प्रधान सस्झ्ृति के विरोधी थे। इस 
विरोध ने पहले ता इन्द्र वा श्रपन फप्रधानपद से उप्युत कर दिया 4 इन्द्र भी जैसी 
सर्मोपरिता ता बुद्ध को मिली । इन्द्र विजित देवता वी भाँति बुद्ध के सेवक भौर 
« _हायक हो गये । सक्‍क अथवा शक्र है बौद्ध धर्म म इन्द्र । ये सवक जातक 
वथाओ्रो से बुद्ध के पूर्व जन्मों से उतकी दस रेस करनवाले दिखाये गय है । बौद्ध 
धम न यह समझौता निवाहा | बंप्गाव धर्म म झटहिसा का भाव एक विशद रूप 
लेकर प्रस्तुत हुम्ना । इस उत्थान म पुराणों नम भी साँथ दिया। लोकधारा से 
सम्बन्धित विविध तत्व अ्रवल हुए श्रौर्‌ परस्पर समुस्बय और समझ्यौतां करने 
लगे | विविध देवताओं मे पररुपर स्पर्धा दिखायी देती है। यह स्पर्धा तौकिक 
भूमि पर लोक-देबताओं वे साथ सम्पन्न हुई जिसमे वैदिक देवता नगण्य हो चले 
थे। भ्रत इस लाफोत्यान न पहले तो इद्र-पूजा समाप्त की । पूजा के समाप्त 
होने के: साथ ही इद्र वे प्रतिक्रिया भी भयानक दिखायी गयी ! प्रसय सेघ 
चतुद्दिक छा गये। लाक-शक्ित में उस सकक्‍्ट का निराकरण किया ।“फ्लत 
इन्द्र उसकी दृष्टि मे और भी गिर गया । इन्द्र की सलिनताएं' उसके सामने 
झाने लगी । वेदिक॑ वीर्जु, से पुराणों, न जो इद्र-क्था सी को थी, उसमे इद्र 
सावार राज्य" अथवा साआज्य अ्रथवा सामस्त शक्षित का आदर्भ बन गया । 
इसको कल्पना का यह रूप हुआ * £ हि «५५ + $ 
इह्ं पद यज्ञ श्रथवा तपस्या, करवे' मिलता है। यह इन्द्र पद प्रत्यन्त 
स्वृहरणीय है, वयोकि इससे अमरता तो मिलती ही है, देवताशों वा 
राजत्व भी मिलता है, नन्‍्दन वानन, कल्पवृक्ष, कामघेतु का उफ्योग 
मिलता है । मरत्यलोक की हवि श्र उनसे, सम्मान मिलता है। 
एसे पद को, प्रास करने के लिए करन लालायित न. होगा। पअसुर, 
दानव श्रथवा दैप्य श्रपव' शारीरिक बज से पद' को ब्राप्त जरते हैं, 
पर दस प्रकार पास किया हुआ यह पद क्षण स्थायी होता है। 
लोक देवता विष्णु झार्य देवता इन्द्र के रखा से लिए आते है, और 
असुरो का सहार वर इन्द्र को फिर उसका सिंहासन देते हैं। पर 
ऋषि लोग उस पर्द' वृतरे तपस्या और यज्ञ से श्रात करते है। यह 
आत्ति स्थायी होती है। ऋत शोसे प्रत्येक उद्योग को इन्द्र विफ्ल 


हु 


पु 
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ह करने वी चेष्टा करता है । इन्द्र के ये उद्योग दो. काम करते हैं पर 


तपरसवी की तपस्या कौ परीक्षा करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं । 
तपस्वी इस प्रकार कसौटी पर चढ जाता है १ दूसरी ओर दर्द को 
क्षुद्र कर देते है कि घह अपने पद की रक्षा के लिए शुभ कर्म मे 
प्रवृत्त * ब्यवितयों को वष्ट देता है। इन्द्र के ऐसे उद्योगों के जो 
व्यक्ति थिकार हुए हैं उनमें 'हरिश्चन्द्र” तो सबसे प्रमुख है । सगर, 
बिदवामित्र श्रांदि श्रनेकी -इस सूची में सम्मिलित किये 'जा 
सकते हैं । 
शवित झौर राज्य के मद के सभी परिणाम इद्द में प्रतिफलित 

मिलते है। श्रतः इंद्र रूप-लिप्सु भी दिखाया गया,है। गौतम को 
स्त्री अहिल्‍या की घटना ने तो उसे वहुत ही पतित सिद्ध कर दिया 
है । भागे कवियों में दमयन्ती स्वयंवर ,में भी इन्द्र को पहुँचा 
दिया है, जहाँ वह नल जैसे मानव से स्पर्द्धा करने की प्रस्तुत होगया 
है। यहाँ इन्द्र एक मानव से भी परास्त दिखा दिया गया है। 
इद्ध इस प्रकार की लोक-विचार-घारा भे पड़कर छुणा का ही पात्र 
प्रकट हो सकता था | ऐला कौन सा निकुष्ट कार्य है जिसे इंद्र नही 
कर सकता । भौर ऐसे निदृष्ट कार्य इंद्र जिनके विरुद्ध करता है, 
'लोक-मानस में उनके लिए ही श्रद्धा होती है । इस विधि से लोक- 
वार्ता ने यज्ञ-देवत्ता इस्द्र को लोक-नायक श्रौर लोक-देवताभो से 
पग प्र “पर परास्त दिखाया । “सरस्वती ने देवताश्ों के सम्बन्ध 
में अपना अभिमत प्रकट किया ६ 9७. 825 
ऊंच निवास भीचि करतूती, 
देखि न सकहि पराइ विभूती ।॥।'अयोष्याकांड।। 2 
आगे चित्रवूट प्रसज्भ में स्वर्य तुलसीदासजी ने कहा है 
सुर स्वारथी मलीत मन कीनह कुमतन्न कुठाइ | श्रयोध्या २९५ ।॥ 

- इससे भी संतोप न करके तुलसी ने इन्द्र की यह प्रशस्ति गायी है " 
"देखि दुखारी दीन, ढुहु समांज नर नारि सब । 

» मघवा महा सलीत, मुए'"सारि संगल चहुत था * 


पु 


» (कषपट कुचालि सींब सुरराज़ू, पर अकाज भिय आपन काजू 


* फाक सप्तान पाक रिप्रु रीनी ।छत्ती भलौन फतहें न प्रतीती ४ 
किस्तु तुलसी भ्रपनें इप्टदेव राम के अभिषत की भी मुहर लगा 
देते है; *' 
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लखि, हिय, हेंसि, वह दृपानिधाद, सरिस स्वान मभवान जुवानू । 
इस प्रवार तुलसी ने इन्द्र वो पतन ये सभीर गत मे पडा दिखाकर उसवों 
घोर छणा का पात्र बना दिया है | यह राय लोक-वार्ता तत्व वे प्रभाववे 
कारण ही हुमा है । जो तुलसी गणेश, शिव, पार्वती, सीताराम, हनुमाव, 
नारायश, गगा, नारद, छाप आदि वा बडे उत्साह से श्रभिवादन करते हैं, वे 
इन्द्र-यरुण कया कही नाम तक अपने मयलाचरण मे नही लेते । जहाँ ग्रामदेवी, 
नागो तथा शअ्रन्‍्य लौबिक देवताओं के नाम लेते समय तुलसी में एक उमरग 
इंष्टिगोचर होती है, वहाँ इन्द्र वा नाम आने पर जैसे उनमे प्रवत क्षोम उमर 
झाता है । 
इस लोक-तत्व के प्रावल्य के साथ ही वेद-तत्व को सवधित रखने के लिए 
वे सुर भोर धुर-काज को भूलते नहीं । राम-चरित के सूल मे यह सुर-काज 
निरतर विद्यमान रहता है । किन्तु मह बात ध्यान में रखने योग है 
कि तुलसी के ये सुर नैदिय' परिभाषा के ही सुर नहीं, उनके साथ साय इस 
दाब्द से लोक' परिभाषा के सुर भी सम्मिलित होते हैं । 
साम-कथा के मूल के सवध में तुलसी ने लिखा है 
रामचरित भानंस मुनि भावन । 
बिरतेठ समर सुहावचन पावन । 
विविधि दोष दुख दारिद दावत 
कलि कुचालि कुलि कलुप नसावन । 
२चि भमहेस निज मानस राखा । 
पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा । 
इस क्या को परपरा भी तुलसीदासजी ने दी है 
सभ्ुु कीन्ह यह चरित सुहावा | 
बहुरि कृपा करि उर्माह सुनावा । 
सोइ सिव कामगशभ्ुसु डिहि दीन्हा। 
राम भगत अधिकारी चीन्‍न्हा । 
त्ीहिं सन जायर्वालिक पुनि पावा । 
* तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति यावा । 
ते श्रोता बकता समसीला । 
सबदरसी जानहिं हरिलीला ? 
जानहि तोनिकाल निज ग्याता ॥ 
करंतल गत भ्रामलक समाना । 
भौरऊ जे हृरिभगत्त सुजाना । 
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बहहि सुनहि समुझूृहि विधिनाना | 
में पुनि निज गुरु सन सुनी वथा सो सूकर खेत । 
। ् बम ना नः 
भाषा बढ़ बरबि में सोई ॥ 
इस प्रकार इस राम-क्या वे मूल रचयिता शिव हैं, उन्दोंने इसे पार्वती 
फो सुनाया । यह तत्व इस राम-कुथा को लोझ कथाग्रो की परपरा में बैठा 
देता है । कया-सरित्सागर अथवा बडुकहा अथवा बृहत्वथा वी श्लुभिवा से भी 
विदित होता है, वह कथा भी शिव ने पार्वती को, पार्वती के भाग्रह रे 
सुनायी थी । 
, भारतीय सस्छृति के तत्वों पर मूल वी दृष्टि से विचार करते समय यह 
, बात रुपए परिलक्षित होती है कि जिन तत्वों वा सदध शिव-पार्दती से दैठता 
है, उनवा मूल लोकिकः ही होता है । 
शिव-पार्यतती लोक-द्ैत्र भे सदसे अधिक प्रिय देवता हैँ ॥ लोक-कहसनियो 
में गौरा पार्वत्ती ही जन जन वा दुख दूर करने के लिए पृथ्वी की यात्रा विया 
करते हैं । वे स्थान-स्थान पर दुखी-दीन और सकटपग्रस्त वी सहायता करते 
मिलते हैं । श्रतः लोक-मानस की समस्त देवताशो में गौर पार्वती भे श्रातरिया 
श्रद्धा है । एव सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह्‌ दिखायी पडता हे कि ये शुद्ध करंणा 
से पसीज कर ही सहायता देते हैं जबंबि' अन्य देवता अपने भक्तो को ही सहा- 
यता देते हैं, श्रथवा उन्हें प्रह्ययत्ता देते हैं जी उन्हे स्मरण बरते हैं । इस शुद्ध 
निप्काम कछ्णा-वृर्ति के धारण शिव-पार्वती बिलकुल लोग घरातल पर प्रति- 
छ्ित होगये भौर कोई साप्रदायिक शझाग्रह भी उनके साथ लोक-मानस में नहीं 
दिखायी पडता, इसी दारण समस्न लोकाभिव्यक्ति का मूल शिव-प्रारवेती से 
जोौड दिया जाता है । 
फिर यह लोक-कथा लोक-भाषा भे कवि ने कही, जिसके सबंध से उसे 
अनेक बार कहना पडा कि : है 
मापा भतिति भोरि मति सोरी 
हँसिब जोग हेंसे नहीं सोरी । 
हर र्नः न 
भविति भदेस वस्तु सलि बरनी ६ 
अधि रे न 
स्याम सुरभि पय विसद अति भनत कर्राह सब पान । 
गिशा ग्रास्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ! 
रास सुकीरति मनिति भदेता] 


जुड़ हू 


अ्रसमजस झस मोहि अंदेसा । 

इन्ही के साथ यह भी कहा है 
फा भासा का सस्कृत प्रेस चाहियतु साच ॥ 
काम जु आये कामरी का लें करे कुमाचु । 


इस विवेचन स स्पष्ट हो जाता है कि राम-कथा लोक कथा है, बह लोव 
भाषा में लोक कथा की परपरा के साथ लोक-कल्याण की भावना से खिखी 
गयी । उसकी लोक प्रियता को भी सबसे वडा रहस्य यही है कि इस कथा के 
माध्यम से ज्ञान-विज्ञान को भी लोक तत्वों से शमिमडित करके उन्हे तोर 
ग्राह्म बना दिया गया है। यही स्थिति रामचरित मानम के उन्दों की है 
चौपाई, दोहा, सोरठा, श्रादि सभी छन्‍्द लोव मूलक है । 


ए ए. मेक्डोनल ने रामायण पर इन्साइक्लोपीडिया झाफ रीलीजतस एण्ड 
एथिक्स में जो लघु निबध दिया है उसमे बताया है कि ईसवी पूर्य चौथी झताददी 
के मध्य थे लगभग रामायरा का मूल अश्य प्रस्तुत हुआ | यह झश बाल्मीकि न उत 
समय भ्रचलित लोक-कह्ानियो का सग्नह करके और उनह एक व्यवस्थित कथा 
काव्य के रूप मे ढालकर खडा किया था । वाल्मीकि द्वारा श्रस्तुत अश परिव 
द्वित होकर वर्तमान झावार म दूसरी झताब्दी ईसवो के अ्रत तब हुशा। यहीं 
निष्क्षे “रामक्था"” नामक पुस्तक भ कामिल बुल्के महोदय ने निवाला है। 
इससे यह सिद्ध होता है कि यह राम कथा बालमी कि से पूर्व भी लोक वार्ता वा 
ही। अश थी। बही से उसे लेकर बाल्मीकि से महाऊ्ाब्य वा रूप प्रदान 
क्या । 


इसी के साथ इसी निबध में राम-क्था के बौद्धिक घीजो का भी उल्लोस 
क्या है जो इस प्रकार सक्षेप मे गिने जा सकते हैं । 


सीता १ चेतो में हल से बने छू ड (98८80ग्राीट्त चघि705) 
२ जुते हुएं खेत वी देवी (कौशिक सूत्र १०६) वर्पावें 


देव वी पत्नी ॥ 
राम पद (सीता की उत्त ब्याख्या के सबंध से ) 
रावश वृत्र 


रावण पुत्र मेघनाद को रामायण में भो “इदहान्रु” बहा गया है। 
इद्रश्श्नु बेदों मे वृत्र को कहा गया है । 

सीता हरण दानवो द्वारा गायो का हरर्ग । 

हनुमान अथवा माम्तिपुनत्न इद्र वे सह्ाया मख्ता का झ्रवरेप । 


+ 


तिजंदा सरमा नामक वुत्ता जिसने इद्र के लिए गायों का पता 
लगाने के लिए रसा नदी पार की थी । 
बचर ने यह तिद्धान्त प्रस्तुत किया था वि रामायरा पर यूनानी प्रभाव 
है, क्योकि रावश द्वारा सीताहरण शौर राम हारा उद्धार हंलन के हरण 
झौर द्रोजन युद्ध के तुल्प है । राम ने जैसे सीता बे. लिए घनुप भंग किया वैसे 
ही यूलिसीज ने भी कया । मंकडोनल ने इस तुलना से यूनानी श्रमाव को 
स्वीवार नही किया, क्योवि ऐसी घटनाएं अन्य साहित्यों मे भी हैं और स्वतव- 
रूपेणा इनका उदय होसकता है । इसी प्रकार जे को बी वे दैदिव मूल के 
सिद्धान्त को भी नही माना जा सकता | ब्लेप और साम्य से यह अम हुआ है 
जो यथाय नही, राम-कथा लोक-क्या ही है । 
राम-पथा संम्यन्धी विप्पररे 


ए० ए० मैकडानल ने राम-कथा के सबधघ में लिखा है 


लेकिन इनमे परस्षर अत्तर भी है ) महाभारत अपने साहित्पिक पहंचू छ 
पुराना" कह जाते बाले प्राचीन लोकप्रिय श्रवदान कहानियों का प्रतिनिधित्व 
बारता है, जवकि रामायर उस वर्ग को रचना है जिसे काव्य कहते है, श्रथवा 
प्रयस्तज ( /7$%70 ७) ) महाकाब्य ( 7970 ) जिसमें वच्य के रूप को 
अधिक महत्व दिया जाता है । झौर जिसमे काव्य शोभाकर ( अलकार ) 
प्रदुसता से उपयोग से झाते हैं । महाभारत तो कितन ही स्वतत्र अशो ना समूह 
है, जो महाकाब्य के गूदे के ततु को मात्र झिधिलता से णोडे हुए है, श्रौर वह 
भूदा समस्त रचता का कठिनाई से पाचवा भाग हागा । श्रत इसवा महाकाब्य 
होना मुश्किल ही है । यह तो नीति शिक्षय का विश्व-फोप है, उसके रच- 
यिल्ञाओ का पता नहीं ओर उसको झतिस व्यवस्था देने वाले का भाम भी 
परपरामत “व्यास! विन्यस्त करने वाला ( 8889४ ) है, जो स्पष्टत 
ही मिव्याश्षित ( )४४४४7८७) ) है । रामायण यथार्थत रोमाण्टिक रूप का 

१--द पुराण्स इडंक्‍्स' खड़ रे भूमिका पृष्ठ शञा7ा पर बोौ० झार० 
रामचन्द्र दीक्षितार ने पुराण्ष की च्युत्पत्ति मे यह चरराः दिया है। “यस्म्रात्‌ 
पुरा हि क्ननति इंदयु पुराणमु/ ( ४८8७ 205 (879 4 ) बापुपराण । 
यायुपुरोण मे एक ओर इलोक है. भ्यमस्‌ सर्वश्यास्त्राणाप्र पुराणम्‌ ब्रह्मरपा 
स्पूतयू। अरसन्ताथु च ववत्तेश्पे! वेदातस्प चिनिस्सृत्त ”। चायु घु० | ६०१ 
ऋत्य्य पुराण का इसकी पुष्टि मे और उल्लेख करके उन्होंने बताया है कि 
पुराण वेदों से पूर्व था । तव एवं था बाद पे उससे कई पुराण घने । बेदों से 
जो जहा तहा पुराख कयाश्रो की ओर सकेत है, वह भी प्रुराशों को देदो से 
प्राचीनता सिद्ध करता है। पुराण भोतिक परंपरा से बहुत प्रवीन काल से 
चला झ्ला रहा था, अत यह सिद्ध है कि यह लोक-बार्ता के रूप से प्रधलित था। 


_्न डे दुध + 


के क् न्ज 


महावाव्य है जिसमे एक निरिचत योजना झौर प्रयत्न मिलता है और समल 
प्रन्थ वाल्मीवि' नाम के एवं रचयिता द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 

आगे चलकर ये लिखते है 

पाली “त्रिपिटक”' नाम के प्राचीनतम बौद्ध साहित्य म रामायण का 
क्िचित भी उल्लेस नही है । यह सच है कि. राजा दशरथ सबधी एक जातव 
म बारह पद्य हैं। जिनमे राम झपने पिता दशरथ की मृत्यु वेः सवध म झपन 
भाइयों वो सान्त्वना देते हैं, और इनमें से एक पद्य सचमुच हमारी “रामायण 
म झाता है । विवहुना इस सथ्य से कि एक ही पद्म दोनो में समान है यह 
सकेत मिलता है कि जातक के पद्य महाकाब्य से नहीं लिये गय॑ | वे किग्ौ 
भ्रन्य पुरानी राम-कथा से लिये गये हैं। क्योंत्रि जातक मे राजा का और उसके 
भ्रनुयायियों का नाम तक नहीं है, हालाकि वे कथा-कहानियों (क'7णगा००७ 
3०॥8७7) से महत्वपूर्ण हैं, झौर उन्होने दैत्यो ग्रौर राक्षसों के सबध में भा 
नहुत कुछ वहा है । 

और तब कितनी हो भ्रन्य विचारणा के उपरान्त वे भागे कहते हैं 

“समस्त उपलब्ध सामग्री के पर्यवेक्षण से इन पक्तियों वे लखक को यही 
विदित होता है कि वे यही बताती हैं वि रामायरा का मूल भाग चौयी शतादी 
ईस्वी पूर्व के मध्य गे प्रस्तुत हुआ, जब राम के सबध में प्रचलित लोकप्रिय 
(ए०.9पोौ5ए) गह्मानिया को एकत्र करके कवि वाल्मीति ने एक व्यवध्थित 
'महाकार्व्यों गू ध वर खडा क्या ।/ 

रामायण की वस्तु का विश्लेपएण करते हुए उन्होने लिखा है 

“रामायण की क्या मे जैसी कि वह भ्रूल ग्रन्थों मे लिखी गयी है, दो खड 
स्प्ट यिखायो पडते हैं। पहले मानव जीवन का सामान्‍य बृत्त है, गाया तत्वी 
( ४ए0॥0०:0%] 47]8:675६8 ) की मिलावट से सर्वथा झुन्य । इसका 
भारम्भ अयोध्या के दरबार मे रामी के उन पडूयत्रों से होता है जो उसने 
अपने पुत्र को गद्दी दिलाने वे लिए किये । इसमे इनसे होने वाले परिणामों का 
वर्णन हैं। पिता राजा दशरथ की मृत्यु के उपरान्त राम के भाई भरत के 
प्रयोध्या मे लौट श्राने पर ही यदि यह काव्य समास हो जाता तो इसे ऐतिहा- 
सिक घटनाओं पर आाश्वित एक भहाकाब्य मान लिया जाता। दूसरी ओर 
दूसरा खड गाधाओं ( 'ध७६॥8 ) पर खड़ा हुआ है, जिसमें चमत्कारी श्रौर 
ऊहात्मक ६ 7क्षए॥५5770 ) साहस छृत्यो का वर्णत भरा पडा है । 

है 

कीय ने भी “द माइयालाजी आव झाल रेसेज। खड ६ (१६६७) हैँ 

धर्मंगाथाओं पर लिखते हुए यहो बातें लिखी है | दोनो ने राम सीता को वहाती 


>्ल्बेंह 
के लिए एच० जेकोदी द्वारा दी गयी व्याख्या स्वीकार कर लो है, जिसमे राम 
कथा के मूलो को वैदिक मूल से सबधित दिखाया गया है, जिसे थो समझा जा 
सकता है । 
देंदिक रामायण 
सीता--खेतो में हल चलाने सीता--यहाँ इसे प्रृथ्वी से ही 
से बने कूड उत्पन्न माना गया है। 
सीता--जुते खेतो की अ्रविष्ठात्नी 
अद्भुत सुन्दरी और इन्द्र श्रथवा 
पर्जन्य की पुत्री ! कौशिक सूत्र 
के प्रदुभुताध्याय मे तथा पार- 
स्कर ग्रह्मसूत्र में । 


इद्र--सीतापति राम 

परिएस द्वारा सीता-हरण 

गायो का हरण रावण--क्योकि राबश का 
बृत्र-- (अपरर्ता) पुत्र इद्रजीत कहाया 

चोर इ द्रशत्रु इन्द्र का शत्रु ॥ 

बृत्र गुफा में रहता है । कु भकरण रावण का भाई 
बृत्र वध मे इंद्र के गुफा में रहता है । 
सहायक “मरुत' रावण वध में राम के सहायक्ष 


सरभा को याता । रसा 
के पार जावर पणिस्त 
द्वारा श्रपहत भेघो का 
पता लगाना । 


मारुतपुच् हमुमान 
हनुमान॑ को सीता की खोज 
में लका यात्रा । 


इस प्रकार कृषि के रूपक के साथ बेंदिक देव कथा खझूपाश्तरित होकर 
रामबथा बनी । पर इतने से तो पूर्ण व्याख्या नहीं होरी । 'सीता नाम त्तो 
बंदो से श्राया । पर यह राम | 
तब कीथ लिखते है 
राम इन्द्र के चरित्र से मिलते-जहुलते चरित्रवाला कोई स्थानीय देवता 
होगा जो प्रधानत कूपि-रत समाज के विचादों का प्रतिनिधित्व करता होगा, 
४0/220 (9०५४07४] ) समाज वा नही । 


डे 
इन विद्वानों के इन निष्कर्पों से भी यह स्पष्ट हो जाता है हि 'रामवथा' 


ध्ड ड्छ बा ५ 


लोक-वया-वहानियों वे रूप में प्रचन्षित थी, जिसे वाल्मीकि ने सपग्रह गरऊे 
ब्यवस्थित रूप दिया, शौर रामायण नाम रसा । वाल्मीकिजी द्वादा प्रस्तुत इम 
रूप में भी खादि और अस में पितने ही जोड लगाय गय और यह दृद्धि स्वभाव 
से लोकवार्ता से ली गयी सामग्री से को गयी प्रतीत होती है । साहित्य में 
वाल्मीकिजी हारा ग्रहस्य किय जाने के उपरान्त भी यह वृद्धि चल्लती रही | भौर 
समय-समय पर लोक-प्रवाह और लोववार्ता वे परिशामस्वरूप यह श्रपना रूप 
जहाँ तहाँ शुछ बदलती रही | तुलसी में हमें इसबा अतिम रूप दिखायी 
पडता है । 


वैष्णव भक्तों की जीवनी-साहित्य 


प्षिद्धो और सतो में जिस चमत्कार श्ौर शक्ति के दर्शन होते हैं उसे हम 
यथास्थान देख चुके है । सिद्धों मे वह शक्ति सिद्धि की शक्ति थी ॥ सतो मे इसका 
रूप दध होगया । उनकी निजी शक्ति श्रौर सिद्धि का चमत्कार भी मिलता है, 
तथा उनके लिए ईदवर या गुरू धारा किये गये चमत्कारों का भी वर्णन मिलता है । 
भक्तो मे मी यह परम्परा चली आरायी । पर जेसा स्वाभाविक है, यहाँ भक्तो के 
निजी त्षमत्कार कम, उनवे लिए किये गये चमत्कार श्रधिक । भक्तो के लिए किये 
चमस्कारो का आदर्श रूप बहुत पहले ही प्रह्लाद-क्था मे प्रस्तुत हो चुका था। 
इस कथा द्वारा भक्त चमत्वार-केथाओ का एक रूप ही सामने झाता है : १-- 
भक्त पर भत्याचार किये जाते है, (२) वे भ्रत्याचार भक्त पर नही पडते, उस 
तक पहुँचते-पहुँचते उनका प्रभाव उलटा सुखभ्रद होजाता है । पश्रन्त मे (३) 
प्रत्याचार करने वाला नष्ट ही जाता है, या मुव जाता है और भक्त वा महत्व 
स्वीकार करता है । 

दूसरा रूप इस कथा का वह होता है जिसमे १---भक्त अपने भगवान 
की पूजानउपासना में या सत्सग में या भक्तो के सत्कार मे सलग्न है, और उसे 
ध्यान मही रहता कि इसो समय उसे किसी दूसरे का कोई आावश्यवा काय 
बरना है । २--भगवान स्वय भक्त वा रूप धारण कर उस काम को कर 
झाते हैं, जिससे उसका भभाव नही खटकता ॥ 

तीसरा रूए--सिद्ध परम्परा व झवशेष होता है | भक्त ने कुझ कहा, वह 
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सत्य होगया । उसवे वचनों का यह निर्वाह स्वय भगवान प्रपने वचन की भाँति 
करता है| चौसा रूए वह है जिसमे भवत स्वय भगवाव के साथ रहता-लेलता 
दिखायी पडता है । भगवात्र स्वय उसके समक्ष हो, पास हूं), भक्‍त स्वयं भगवान 
के चसत्वार दिखाता हो १ 

सहाँ पर हम इस काल वी बुछ भकक्‍त-क्याओं से ऐसे ही चमत्कारपूर्रा 
अदभुत बृत्त दे रहे हैं 

१--++ ऐसी रीत सो श्री झचाय महाप्रभु क्या कहत हुते । सो ऐसे 
में एव बरसात की घटा उठी | सो सब आकादइ घटा सो छाथ गयो सो बंद 
बू द आयवे लगी । तब श्री भ्राचायं जी महाप्रश्भु थी मुखते वरजें | ता समे श्री 
आ्राचार्मजी महाप्रभू विराजे हुते । तिनसो दूरि दूरि चारयो झोर शभाडी मेह वरस । 
श्रोर बीच भे एक चक्र सौ रहिं गयौ | तहाँ एवं बू दहु न परी ॥ ऐसे करता 
बौहौत भई | तब गोविंद दुबे नें श्री श्राचार्य जी महाप्रग्न॒ुन सो वीमती वरी। 
जो हमतो झापको साक्षात्‌ पूरण पुरुषोत्तम जानत है 9< >< 

२--+ +-इस्लाम धर्म के गुरू मुल्ला लोग बडे मात्रिक तामिक थे। 
चादशाहो को प्रसन बरने के लिए उन्हाने अपने पैग्म्थरो से मनन त्ततर सिद्ध किये 
थे | श्रोबहलभातचार्थ महाप्रश्नू के समय में बादझ्ाहो ने! ताशिक मुल्लाों ने एक 
यंत्र सिद्ध बरके, श्री मथुरा जी के मुख्य तीर्थ स्थान विश्वाम घाद पर लटका 
दिया भौर उस पर पहरा बेठाया मि कोई उसको त्तोड न सके । उस यंत्र 
का प्रभाव भ्रा कि उसके नीचे से जो हिन्दु जाति का निकले उसकी चोटी गिर 
जावे श्रौर दादी निकल आये उस समय जमप्तियता परम दयालु भअन्तर्यारी 
श्री बल्लभाधीश प्रभू पधारे और श्रपने तीर्थ पुरोहित श्री उजागर जी चौवे को 
ठीथं पूजन सतान करवाने की प्राज्ञा दी। श्री पुरोहित जी चोबे ने यद्र की सब 
घटना का बृतात कह सुनाया । श्राप अन्तर्यामी से क्या यह घटना छिपी थी ? 

श्राप स्वयं, और आपके साथ बहुत सा प्रजामडल, विश्राम घाट 
तीथें स्नान को श्री यमुना जी के घाट पर पधारे। आपके श्री अतुल तेज 
अताप से उस चबत्र का किसी घर कुछ प्रमाव नही पडा । +आप ओ ने 
कृपा करके अपने कर वमलो से एक यन्त्र लिखकर अपने परम कृपापात्र महानु- 
भाव श्री बासुदेवदासजी छकडा श्रौर एक दूसरे कृपापात्र सेबक कृष्णदांस भेघन 
दोनो को भ्रापने उस यन्र को दिल्लो शहर के सदर दरबाजे पर लटवाने की 
आज्ञा दी | आप श्री ने दो कपापांत सेवको को यह भी भ्राज्ञा दी कि बादशाह 
पुमको बुलाकर यन्त्र हटाने को कहे तब उनसे कहना कि बादशझ्ाहो का यह धर्म 
नही है दि विसी के धर्म में हस्तक्षेप करे | आपके सुल्ला लोगों ले हमारे तीर्थ 
स्थान पर यन्त्र लटकाया हे । उसके विपरीत हमारे ग्रुर्देव श्री बल्लभावचार्य महा- 
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प्रम्ु ने उनके यन्त्र के प्रसिकारार्थ हम लोगों को यन्त्र यहाँ लगाने की आज्ञा 
प्रदान की है | तदतुसार हमने लगाया है । आप मथुरा के सूबे को भाज्ञा दें, कि 
बहू जो हमारे धर्म के विपरीत यन्त्र लटकाया है उसको तुरन्त हटा लेवें । उक्त 
यन्त्र का यह प्रभाव था कि जी मुसलमान उसके नीचे से जाये उसकी दाढी 
गिर जाये और चोटी निकल श्ाये । आचायें यत्र का प्रतिकार करने की किसी 
की सामर्भ नही हुईं | दिल्‍ली में हाहाकार मच गया | वादशाह को खबर हुई 
तब उन श्री महाप्रभु जी के सेवको को बुलवाया । उन ने बादशाह से निवेदन 
किया । उस से बादशाह ने मश्ुरा के सूब्रे को विश्ञाम घाट का यन्‍्त हटाने की . 
आज्ञा दी । तदतुसार जब बह यल्य हटा दिया गया तलब आप श्री का यन्त्र हटा 
लिया गया ।-+--+- 


कि न रण 

३->-योगी प्रकाशानन्द जी ने वर्षों की साधना के उपरान्त अलौकिक 
सिद्धियाँ उपलब्ध की । हिमालय की कन्दरा छोडकर बज मे श्राये, शपनी दावित 
की परीक्षा करने | सोचा, स्वामी हरिदास जी ही श्रनन्‍्य शिरोमरित हैं । इनकी 
परीक्षा ही करनी चाहिए । स्वामीजी, मोर, बन्दरो को प्रसाद वितरण कर रह 
ये । प्रकाशानन्द भी मयूर वनकर छुगने लगे | भला निकु जेश्वरी के वृन्दावन 
में किसकी सिद्धि चल सकती है । स्वामीजी ने तत्काल ही पहिचान कर कहा* 
योगिराज | तुम्हारे भाग्य खुल गये जो दिव्य-दृन्दाबन मे आगए। यह त्तो 
कु जविहारी की असीम कृपा बा ही फल है ।” सिद्धि की पोल खुल जाने से 
भ्रकाशानन्द लजित हो गए। +॑- |- 

४--दयाराम नामक एक भवत को भगवत्कृूपा से पारस-पत्थर प्राप्त हो 
भया । स्वासी जी की कौति सुनता सुनता वह वृन्दावन झ्राया । ऐसे सन्त 
शिरोमणि को क्यों न में यह अप्राप्य वस्तु भेंट करदू', जिससे श्री बाकेबिहारों 
की सेचा होती रहे ! दपाराम मन में सोचता झा रहा था । 

जब स्वामी जी की सेवा भे उपस्थित हुआ त्तो पारत्त मेंठ करने से पहल 
ही उन्होंने आज्ञा दी--जाओ, इसे श्री यमुनाजी के शर्पर कर आग्यो | और 
स्तान करने पवित्र होकर झाझों 7” 

मन भार कर दयाराम पारस पत्थर को यमुना में फेंक' श्राया । पर उसके 
प्रति उसवा मोह बना ही रहा । स्वामी जी सब जान गये | एव दिन जय 
दयाराम स्नान करने जा रहा था त्ञो आज्ञा दी---दयाराम ! आज श्री यमुना 
जी में से थोडी सी रज हमारे छिए लेते आना 


स्नान ने उपरान्त स्थामी जी ये श्रप्मानुसार रज से जाने के लिए दयागम 
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ने यमुना भे हाथ डाला तो अ्रसख्य पारस पत्थर हाथ मे आगए । धव दयाराम 
की श्रन्त्प्टि खुल गयी ।-+--|- 

हर भ्रन्त में वघेला नरेश पर न रह गया । हाथ जोड कर बोता- 
“महाराज ! मिट्टी के पात्र तो एकबार काम में लेने के उपरान्त अशग्युद्ध मान 
लिए जाते हैं। मुझ सरीखे तुन्छ सेवको को भी आपकी हूपा से कोई कमी 
नहीं । आाज्ञा करें तो श्री बिहारी जी की सेवा के लिए स्वर्ण-पात्र 
भिजवा दू ?! 

श्री बिहारी जी का भोग लग रहा था + स्वामी जी ने (बचेला नरेश) 
राजाराम को दं्शंन कर प्राने की आाज्ञा दी । राजा ने जाकर देखा तो श्राश्चर्य मे 
रह गया | मिट्टी के स्थान पर सोने के पान सजे हुए थे । हैरान सा होकर वह 
लौटा दो स्वामी जी ने हूँसकर कहा--'राजन्‌ ! श्रीधाम की रज स्वर्ण से भी 
अधिक पवित्र श्रौर बहुमूल्य है ।? 

६-7 एक दिन पुलित म विराजे हुए स्वामी जी कु जकेल मे मग्न हो रहे 
थे । किसी एक भक्त ने बहुमूल्य इत्र लाकर बिहारी जी की सेवा के लिए 
स्वामी जी को सेट किया। अचानक ही स्वामी जी ने शीजी उठाकर बालू में 
झोधा दी । बेचारे भक्‍त को बडा छु ख हुआ । लाया तो था श्री बिहारी जी के 
प्रज्ध पर लगाने को श्ौर फला दिया बालू मे । करता क्या ?े भन मार कर रह 
गया। उसे उदास देखकर स्वामी जा ने शिष्य के साथ श्री बिहारी के दर्शनों | 
को भेजा । वहाँ देखा तो श्री बाँकेविहारी जी की सारो पोशाक उसी दत्र मं 
तर है भौर सुगन्ध से सारा वातावरण महऊ रहा है। प्रसन्नता के मारे वह 
भक्‍त गदु-गद हो गया, पर उसे भ्राश्चर्य भी बहुत हुप्रा । ध्यान भग हाने पर 
स्वामी जी बोल--“श्राज प्रिया प्रियतम मे फाग मची थी । >श्री किशोरी जी के 
कर स तो पिचकारी थी पर श्याम के हाथ रीते थे। मैंने इत्च की शीशी ही 
उन्हे पकडा दी । समय पर अच्छा काम में श्राया।' सुनकर सेवक इछताय॑ 
हो गया । 
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७---भवतनिके हित सुत विप दियो उर्भवाई वया सरसाइ खोलिकँ 
बताइये । भयो एक भूप ताके भवतहू अनेक झाव आयो भक्‍त भूष तासो लगति 
लगाइये । नितही चलत तोपे चनल्नन न देत राजा वितयो बरप मास काहे भोर 
प्राइये । गई झास टूढि तन झूटि घेकोी रोत भई लई बात पू'छो रानी स्व से 
जनाइये ।९०५। दियो सुत बिप रानी नृप जीवे नाहि सत्त हैं स्वतन्त्र सोई इन्ह 
कैसे राखिये ॥ भये विनभोर चधू सोर करि रोइ उठी भोइ गईं रावलम सुनी 
प्राधु भाखिये। खोलि दारी कटिप भवन मे प्रवेश क्यो लियों देखि बालक को 
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मौलतनु साछ्षिये । पूछयों भूप तियासो हु साच कहि कियो कहा कही तुम 
चल्पो चाहो नैन भभिलाखिये ।४०। छाती खोलि रोये क्योंहू बोलिहू न भ्रावे 
मुख भयो भारी मक्ति रीति कु । न्यारिये जातीहू न जाति पाति जाकों सो 
विचार कहा भहो रससागर सो सदा उर धारिये । हरिग्रुणय गाय सालखि संत्ति 
घताय दियो बालक जिवाम जागो ठौर वह प्पारिये | सपके पठाण दिये रहे ञ्जे 
वे भीजे हिये बोले ब्राप जाऊँ जौन मारिके विडारिये १०७। न - 
ने नै ने 

छ--मिष्किचन इकदास तासुके हरिजन श्राये ॥ विदित बटोही रूप भये 
हुरि क्राप खुटाये ॥ सरूपज्ति बेनफो इयाम स्वयं प्रभु आप पघारे ॥ रामदास के 
सदन राय रणछोर सिधारे | प्रायुधछातन अ्नुगके बलि बघन श्रपु बपु घरे !। 
अवर्तनि सग भगवा मिस ज्यों रु वछणोहत फिरे १५३ 


र्नः र्नः चैः 
६---“बीच दिये रघचुनाथ भक्‍तसग ठगिया लागे ॥ निर्जन वनमे जाय 
दृष्टक्रम कियो भ्रभागे ॥ बीच दिये सो कहाँ राम कहि नारि पुकारी ॥ 
आये शॉरम पारिए शोक्सागरते तारी ॥ हर ति दुष्ट किये निर्जीव सब दासप्रारा- 
सज्ञा धरो ॥ और युगनेत कमलनयन, कलियुग बहुत कृपा करी !2५0 


१०--विश्र हरिमक्त करि गौनों चलयौ तिया सग जाके दूनों रग ताकी बात 
ले जनाइये 4 मन ठग मिले द्विज पू छे श्रहो कहाँ जात जहाँ ठुब णाबो याम 
मन न पत्याइये ॥ पथ को छुटाय चाहें बनमे लिवाय जाय बहैं भ्रति सूधो पेडो 
उरमे न झाइये )| बोले बीच रामतऊ हिये नेकु धकधवी कही उही भाम 
इयामनाम कहा पाइये ॥१५३॥ चले लागि सगे श्रव्र॒ रग को कुरम करों तिया 
पर रीफे भक्ति साँची इन जानी है ॥ गये वतमष्य ठग लोभलगि मारयो विप्न 
क्षिप्र लेके चले वधु भ्ति बिलखानी है ॥ देखे फिरि फिरि पाछे बहै कहा देखे 
मार॒यों तव तो उचारथो देखो बाहि बीच पाती है । आये राम प्यारे सब दुष्ट 
मारि डारे साधु भार दे उबारे हित रत्ति यों बल्ानी है ॥२५४॥ 

न पा न 

१६१-- +- +-खायो विध ज्यायों पुनि फेरिवे पठायो सर्ब श्रायो सो 
समाज द्वारवती सुखसार है ॥/ +-+--+चले मग दूसरे सु ताम्रे एक सिह रहे 
आयो बास लेत शिष्य कियो समक्रायो है ॥ -+--+- 

नः चः चः 

१२-घर आऋपे हरिदए तिनहि सोघुछ खवबाये ॥ तक्तात साठ डर थोदे 

खेत लॉँगूल बुवाये ॥ झ्रासपास कृषियार खेत की करत बडाई ॥ भवत भजे वी 


ब्न् डा ॥ है ++ 


रीति प्रगट परतीत जु पाई ॥ ग्रचरज भानत जगत में फहा निपज्यों कहां उन 
बस्यौ ॥ धन्य घनाडे भजन को विनहि बीज झकुरु भयो ॥ ६२॥ -- 
र्गः जे यु 
१३--सहझ् गोपिका प्रेम प्रगट कलियुगहि दिखायो ॥ निरभकुश श्रति 
निडर रसिक यञ्य रसना गायौ || दुष्टनि दोष विचार मुत्यु कौ उद्यम कीयो !। 
बार न वाकी भयो ग्रल अमृत ज्यों पीयो ।। भवितन गाय बजाय के, काहूते 
नाहिन लजी ॥| लौकलाज कुल श्र खला, तजि सोरा गिरिघर भजी ॥११५॥ 
5 शहर गोः 
१४- --+कलि कुटिल जीव निस्तारहित, बाल्मीकि तुलसी भयों 
॥३१२६।। 
अंडे 


ना न 

| कियो तन विदश्र त्याग लागो चली सग तिया दूरि ही ते देखि 
किसे चरण प्रणाम है ॥ बोले यो चुहागवती भन्‍यो पति हौंहे सती अब तो 
निफसि गई ज्याऊ सेवो रस है !! बोलिके कुठुम्ब कही जोप भवित करो सही 
गही तव बात जीव दियो अ्रभिराम है ॥ भये सब साथु व्याधि ग्रेट्टि ले विमुखता 
की जाकी वास रहे तो ने सूके दयामधाम है /५१४॥ -|- -- देखें राम कैसो 
कही वेद क्ये हिये हजिये कृपाल ह॒तुमानज़ू दयाल हो ।। ताही सम फँति 
गये फोटि कोटि कपषि नये लोचें तन खेचें चीर भयौ यो विहाल हो ॥ फोरे 
कोट मारें चोट किये डारें लोट पोट लीजे कौन झोट जाय मानो प्रलैकाल हो॥ 
भई तव आँखें दुखसागरको चार्खें अब वैई हमे राखें भाखें बारी धन माल हो ॥ 
५१६॥ श्रादि । 

भवतों और सन्‍्तो के सम्बन्ध मे ऐसे अदुभुत चमत्कारक वर्णन भक्ता 
के जीवनी साहित्य मे और बार्ता साहित्य में भरे पडे हैं। ऐसे वर्णन केवल 
भारत से ही नही मिलते ५ विदव के प्राय समस्त घर्मो के सन्‍तो श्रौर भक्तों 
४ चरित्र ऐसे हो चमत्मकारो से पूर्ण हैं । 


छठवाँ अध्याय 
काव्यरुपों में लोक-तत्वों की प्रतिष्ठा 


प्रत्येक उच शिप्ट, मनी पी, वलात्मक श्रभिव्यक्ति वा मूल लोब-वार्ता में 

हीता है, यह एक अखड सत्य हैं | यह वैज्ञानित्रा प्रशाली से बिये गये अनचु- 
सघानों से निविवाद सिद्ध हो छुका है। इस लोवाभिव्यवित को हिंदी अथवा भार- 
तीय दृष्टि से 'प्राकृत वार्यी' अथवा “प्राकुत्त-्प्रभिव्यवित' बह सकते है | सस्कूत्त 
का मूल “प्राकृतः है श्ौर यह 'प्राकृत' विशाल नद की भाँति पूर्व चैदिक युग से 
अवतक' निरन्तर प्रवाहित है | इसी प्राकूत घारा के ऐतिहासिक क्रम से कितने 
ही नाम रखे गये है। इस प्राकुतो में से ऐतिहासिक क्रम से साहित्यिक भाषा 
का निर्माण हुआ । हिन्दी भाषा के दिसी भी प्रामाणिव इतिहास से इस तत्व 
वो हृदयबरस किया जा सकता है। जैसे 

१--मूल श्राकृत 

२--बैदिक प्राकृत 

३--पॉली--प्रथम प्राबत 

ड--आक्रुत--बौद्ध श्राकृत्त--जैत-प्रागुत । जातकों तथा जैत 

पुराणों तथा काव्य मी प्राकूत । 
प्र--अपक्ष श--साहित्पिक अपञ श 


हु 


दस 


न 'टैंड८ -« 


६“-पु रानी हिन्दी | तुलसी-बेशव वी 
७छ-+भाण्पा हिन्दी | बिहारी की भाषा 
उच--जनपदीय हिन्दी -- उच्च हिन्दी स्डी बोजी | 
बस्तुत समस्त ग्रभिव्यकिति वी सत्र दो ही प्रमुस प्रवृतियाँ होती हैं 
बैदिवा तथा लौवियव प्रथवा मस्कूत्त तथा प्रावूत! । 'सस्कृत द्ाव्द ही 'सस्वार' 
से युवत यथा भर्थ देता है । एक प्रकृति प्रत्येव भ्रभिध्यवित वी सस्दृत्त रुप देने 
वी सर्वत्र विद्यमान है, इसी प्रवृत्ति से विसी भी अ्रभिव्यवित वा एव झादर्श 
सम्बन्ध निश्चित किया जाता है; उसे लिए द्यास्त्र रचना होती है ! 
दूसरी प्रकृति लौक्वि शभ्रथवा प्राकुत होती है, इसका सम्बन्ध सर्वत्तत्र 
स्वतत्र मानव की प्रभिव्यक्ति की स्वाभाविक घारा से होता है। वे दोनों 
प्रवृतियाँ एक साथ चलती मिलती है । किन्तु दोनो को प्रकृति में बहुत श्रतर 
है, भ्ौर वह अन्तर सहज झन्‍्तर है । सल्कृत प्रवृत्ति का सम्बन्ध मनुष्य बी 
सौदर्य, विषयक कह्पना धृति से है | वह प्राहत प्रभिव्यक्तियों से सुरुचि स्‍ौर 
सौंदर्य के तत्त्वी को चुन लेता है । उन चुने हुए अशो के श्राधार पर सुदचि 
श्रौर सौन्दर्य के एक श्रादर्ण प्रथवा निरपेक्ष स्वरूप मी बल्पना बरता है। उसे 
प्रात करने के सामान्य और विशप नियमों का अ्नुसघान वरता है। निर्णय 
ही इस सुरुचि सोदये-सस्कार वा सम्बन्ध शिक्षा भ्रौर शिक्षित मेधाओं से ही 
होगा । शिक्षा झौर शिद्टित मेथा के विबास का क्रम पहाड की चढाई के सहश 
होता है । सामान्य लोव' भूमि से पहाड ऊँचा ह्वोता जाता है श्रौर पह ऊँचाई 
आकाण मे एक सौमा तक उठती हुईं शिखर विन्दु चोटी तक पहुँचती है | उसके 
उपरान्त फिर उत्तराई है जो पुन सामान्य भूमि तक पहुँचती है श्रौर कभी-कभी 
उससे भी नीचे गर्त मे उतर जाती है । भ्रत सस्दृत प्रवृत्ति की प्रकूतित दो 
नियमानुसार श्रेणियाँ हांती हैं श्रौर प्रत्येक श्रेणी का एक शिखर होता है। 
किन्तु प्रावूत प्रकृत्ति सामान्य भूमि के सहश है, जो निरतर एवं धरातल पर 
विद्यमान बिन्‍्तु प्रबहमांत रहती है । भ्रत इस अभिव्यक्ति को सामान्य सम 
आमि पर अ्रदाहिद लद साला जा सवठा है, जिछने विज्ञाल लहरें उयतों हैं, 
सस्कूृत साहित्य वी तरह । इसीलिए मूल प्राकृत से भाज हिन्दी तक वह 
भ्रादृत धारा निरतर अ्रवाहमान है भाषा मी दृष्दि से ही नहीं, समग्र प्रभि 
व्यक्ति की दृष्टि से, जिसम भावों का रूप, मावो का कोटिक़्म, विपय श्रोर 
कलातत्व सभी सम्मिलित रहते हैं। फत्नत हिन्दी के प्रत्येक मौलिक रूप वा 
इसी प्राकृुत धारा से जन्म होगा । 
सस्वुत भौर प्राकृत धारा मे एक भौर सहज प्न्तर शअतीत हीता है । 
सस्वुत धारा सदा पीछे वी ओर देखती है । प्राकुत्त घारा सदा श्रागेवी 


। 
| 
| 


+ ४४है + 


श्रौर भत्मेक देश में अत्येक्ष भौगोलिक महाव्‌ इकाई की भाषा के क्षेत्र मे एक 
ऐसा शास्त्रीय मेधा का युग भाता है. जिम्मे प्रत्येक श्रभिव्यक्ति का चरम 
सस्कार होगया विदित होता है । इस युग में जहाँ कलात्मक श्रभिव्यक्तियाँ 
शिखर पर पहुँच जाती हैं, वही शास्त्रीय विधान भरी चरम उत्कर्ष पा लेते हैं । 
एक प्रकार से कला और शास्त्र दोनो में इस युग की मौलिक मेधा का सर्वतो 
आावेन उत्कप होता है । बस यह उपलब्धि भादर्श बन जाती है । बाद के युग 
के लोग भ्रपनती कृतियों को प्रामाणिव बनाने दे लिए पिछले ग्रुग के कूतित्व 
भौर शास्त्र को देखा करते है, उनसे भ्पनी रचनाओं को मापने लगते हैं। उस 
युग के कृतित्व और श्ास्तीयता का आतक ऐसा छाया रहुता हैँ कि सस्कृत 
प्रवृति के लोग यह समझने तगते हैं, वही, विश्वास ही करते हैं वि जो पूर्वजों ने 
प्राप्त किया, वह आगे असभव है । वे पूर्वेजो की कृतियों में देवत्व, श्रादर्श 
परिमिति भ्रौर दिव्यता देखते हैं, भपने कृतित्व को वे उनके अनुकरण मे ही 
सफल समझते हैं । इसी को बे प्रास्तिकता भी मानते हैं । 

प्राकुत घारा स्वाभाविक रुप से भ्राये बढती जाती है । उत्तु ग लहरें उसमे 
उठे श्रौर किसी देवी शाप से या बरदान से वे उठी लहरें पर्वत शिखर की 
तरह स्थिर होकर रह जायें, तो भी प्राकुत धारा तनिरतर बहती चलती है : 
वैसी जड लहरो को पीछे छोडती हुई वह आगे बढती जाती है, यह प्राकृत धारा 
बतंमान मे पनपती है और भागे की हवाझो को भी झ्ाते से नही रोकती | 
इसमें नये नये निर्माण होते चलते हैं जिन्हे फिर कोई सस्कार-प्रं मी मेधावी 
अपनी तपस्या श्रथवा साधना से वहुत ऊ चा उठाकर जड बना देता है । श्रंत 
प्रत्येक युग को संस्कृत प्रवृत्ति अपनी श्रामारिएकता के लिए शास्त्रों को देखतों 
है । उसकी श्रनुकूलता पाती है । उदाहरणार्थ “केशव” सस्कूत प्रवृत्ति का 

'च्छा प्रतिनिधित्व करते हैं । 

उधर तुलसी भे लौक्कि अथवा भ्राक्त प्रवृत्ति है । दोनो की अभिव्यक्ति के 

माध्यमों की छुलना कीजिये 


संस्कृत प्रदृत्ति आकूत प्रवृत्ति 
केशव छुलसी 
(--बाल्मीकि की रामकथा का २--लोक पारा से प्राप्त रामक्था को 
अनुकरण किया ग्रहण किया तभी तुलसी ने अपनी 


रामवथा के लिए यह लिखा; 
कीन्हि प्रश्न ऐहि भांति भवानी 
जेहि विधि सकर कहा बखाती 
रद 
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सो सब टेतु कब मैं गाई 
कथा प्रदव विचित्र बनाई 
जेटि यह कथा सुनी नहिं होई 
जनि ग्राचरज़ु मर सुनि सोई 
कथा घलीकिक सुनहि जे ब्यागी 
नही आ्राचरजु कर्राह प्रस जाती 
रापकथा के मित छऊग नाहीं 
अमति प्रतीति तिन्‍्ह के मनर्माही 
नाना भाँति राम अंवतारा 
रामायन सत कोटि प्रपारा 
कालप भेद हरि चरित सुहाए 
भाँति झनेव मसुनोसन गाए 
फरिस न ससय झस उर प्रानी 
सुनिश्न कथा सादर रति मानी 
राम अनत श्रमत गुरु, 
अमित कथा विस्तार 

सुनि आचरजु न मानिहर्हि 

जिन्ह के विमल विचार 
तुलसी ने वह कया कही जो (ग्रह 
से) सुनी । 


२-केंशव ने रामचन्द्रिका मे तिल. २--धुतसी ने समस्त रामचरित मानस 


की दृष्टि से सस्कृत दृत्तो को ही 
महत्व दिया है उन्ही में 
रामचन्द्रिकः. लिखी है। उनसे 
यृत्तो का बहुत अधिक बेविध्य 
है जो उनके क्षास्त्रीयज्ञान को 
सिद्ध करता है । 


चौपाई, दोहा, सोरठा, भादिं 
कुछ गिनेचुने छन्दों मे रचा है। मे 
सभी छन्द मात्रिक हैं । उतमे भी 
थास्जानुकरस नही लौकित परि 
पाटी का स्वाभाविक रूप 
मिलता है । 


ड३े--वैश्व का लक्ष्य काव्य है ॥ ३--सुलसी का लक्ष्य कथा कहना है! 
४--फैशध की चन्द्रिका सर्ग वद्ध है। ४--तुलसी की रचना फॉड-बढ्ध है ! 
५४-सस्कत भाषा के चमत्वकारों से ४--स्वाभाविक सतवाझी से युक्त 
युवत 
संत वाणी प्राकुत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों का परिणाम 
होती है । आवर्य रामचद्र शुक्द ने हिन्दी में एक “सधुक्कडी” भाषा के रूप 
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था झन्वेपण किया था। कबीर को सघुक्कडी भाषा का प्रमाण माना जा 
सकता है । पर यह सधुक्क्डी भाषा प्रद्वत रुप मे प्राकृत के साथ सदा विद्यमान 
रही है। वेदो मे इसके प्रमाण है । पाली प्रादुत ओर श्रपश्र दवा इससे परिपूर्णो 
है । विविध विहान ऐसी सघुबबडी भाषा पर विचार करते समय भअम में पड 
जाते हैं भौर अपनी रच और प्रवृति वे. प्नुसर उस भाषा बा नामकर्ण 
करते हैं| छैदिक भाषा में सस्कृुत और प्रावूत्त तत्वो का प्रन्देषण हो ही चुका 
है । ये दोनो तत्व साथ मिलते हैं । बुद्ध वी भापा श्र भ्रशोक के शिलालेखो 
वी भाषा में शौरसेनी-महाराष्ट्री मागधी अथवा भरद्ध॑मागघी ते राक्षस प्रलग- 
अलग खोजे गये हैं। सिद्धों मे से कसी में बगला का मूल, किसी मे भैथिली का 
मूल, कसी में भोजपुरी का मूल, किसी म पश्चिमी का मूल परिलक्षित हुआ 
है । शिससे कोई उन्हे बगांली, कोई मैथिली, कोई हिन्दी का मानते हैं शऔौर 
खीचातानी रहती है। नाथी की रचनाझो मे, विद्यापति और ब्रजबुली से, वैसे 
ही सन्‍्तो में यह प्रवृत्ति है। इसी को शास्त्रों मे भी झ्ागे चलकर प्रामा- 
णिक मान लिया और प्रत्येक काव्य के लिए ब्रजभाषा को सुख्य पृष्ठभूमि पर 
पडभापाशओ्रों से युबत होना आदर्श माना । इस शास्त्रीय मान्यता का मूल 'सत- 
वाणी! भ्रथवा 'सघुबकडी” भाषा की विद्यमानता में ही है । तुलसी ने इसी 
प्रात धारा की सतवाणी से रामचरित भासस रचा झौर अपनी भश्िति को 
भाषा-भरिति माना । 


बस्तुत तुलसी लोक धारा के स्वाभाविक परिणाम थे और कैशघ थे सॉस्कू- 
तिकः पुनरोडारक । प्रकवर के समय मे समस्त क्षेन्नो से दोतों प्रदृत्तियों को 
बहुत प्रोत्साहन मिला था। साम्कुतिक पुमरोदारण का अ्रकवर के राज दरबार 
से सीधा सम्बन्ध था । भ्रकबर ने सस्क्ृत के अ्रध्यमत और उसत्तके ग्रन्यो के अचु- 
वादों का प्रवल उद्योग कया था, उसी पैमाने पर अरबी और फारसी थे 
अध्ययन का भी प्रयत्त हुआ था ॥ 


राज्य-प्रभाव से मुक्त प्राकृत भ्रथवा सौकिय प्रवृत्तियो की प्रोत्साहित करने 
वी अकवर की भ्रणाली यह थी वि वह स्वम्म उत लोक पृरुषो के पास छिपकर 
जाता था । ऐसे स्थानो की यात्रा करबे बह अपने को कूतकृत्य मानता था । 


अत यह स्पष्ट है कि लोकन्धारा से साहित्य के लिए केवल विषय अथवा 
वेचार ही नही लिये जाते है, लोकभधारा में उत्वूष्ट नये रूपो को भी ग्रहण 
हक रसा पड़ता है । सह बात काब्य-रूपो वे विकास पर विचार करने से स्पष्ट 
ही जाती है । इस विकास के इतिहास को इस प्रकार समझ सकते हैं --+ 
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रे साहित्य के रूप 

साहित्य मे रूप क्यों ? साहित्य श्रयवा काव्य मे सम्बन्ध में यहू वहां 
गया है कि वह 'काव्यूत्मक अनुभूति बी झ्रभिव्यक्ति है! तब इस श्रनुभूति 
को रूप वैविध्य क्यों प्राप्त होता है ?---बह “अनुभूति' एक रूप वयो नहीं ? 
१. वास्तविक वान यह है वि कोई भी अनुभूति श्रभिध्याक्त के समय रूप तो 
ग्रहण वरेगी ही, थिना रूष के बह श्रभिव्यकत नहीं हो सकती । इसका क्रम 
यही होगा (झनुभूति) श्रभिव्यक्ति दाब्द भर्थ रूप। जिस प्रवार भात्मा 
चेतन प्राण शरीर (अभिव्यवित) प्राप्त करते हैं, तो रूप भी शनिवायं है। 
काव्यात्मक शझनुभूति भी बिना रूप के श्रभिव्यक्त नही हो सकती । रूप प्रभि 
व्यक्ति सहजात तत्व है । फिर यह रुप-वे विघ्य ? 

रूप, झ्भिव्यक्ति और अनुभूत्ति का नित्य सम्बन्ध है, तो रुप के देविष्य 
के साथ अभिव्यक्ति और अनुभूति का वैविध्य भी स्वीकार करना होगा 
रूप-तत्व (मेटाक्जिवस शझ्राफ फामम । पर मौलिक विचार कहाँ किया गया है! 
श्र तवाद तो नामख्पात्मक जगत को मिथ्या मानता हैं । मिथ्या के प्र 
केयल यह हैं कि' वह शुद्ध प्रह्म-सत्व की भाँति नित्य नहीं। साहित्य में भी 
काव्यात्मक' अनुभूति को भूलत अरद्वौँतत ही मानना पडेगा, भर सूलत रुपयों 
मिथ्या । इस दाशंनिक उपपत्ति का इसके अतिरिवत झौर कोई प्र्य नहीं कि 
रूप के द्वारा जिस अनुभूति वी अभिव्यक्ति हो रही है, वह सार वस्तु है, वही 
समस्त रूपा मे समभाव से व्याप्त है, वही श्रनुमूति यथार्थ काव्य है--मह तभी 
जब हम “रूप! को ग्रहण वर अभिव्यक्ति के माध्यम से झनुभूति से साक्षात्वार 
करने के लिए भ्ग्रसर हाते है | दुसरे शव्दों मे आलोचवः यर दास मिक के लिए। 
पर साहित्यकार, कवि भ्रथवा प्रभिव्यक्तिकार के लिए इससे भी प्रधिक सरल 
इस क्रम से है अनुभूति अभिव्यक्ति रूप । उसकी भ्रद्व॑ंत अनुभूति अभिव्यक्ति 
के उपादानो (शब्द-अथं-कल्पता-चित्रों) से रूप मे अवतरित होती है, भौर 
बिना उसके वही कोई 'नाम”ः भी नही प्राप्त कर सकती, उसकी सत्ताव 
भ्राभास् भी नहीं मिल सकता । इस छवि के लिए रूप निश्चय हो सत्य है 
विन्तु मौलिक प्रदन जहाँ का तहाँ है ? यह बैविध्य कहाँ से २ 

वस्तुत विविधता तो पब्ननुभूति के अद्वंत्त के विस्तार म ही निर्हिं 
है- केन्द्र विन्दु जब अ्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिए झात्म-प्रसार करस्ता 
सौ वह परिधि का निर्माण करता चलता है । परिधि देश का 
क्यो जन्म देते हुए ही छद॒भूत होती हैँ । बीज मे वृक्ष, उसकी झाखए 
पललव, पुष्प तथा फल सभी समाये हुए हैं, वे वीज के विस्तार के 
परिणाम हैं । झनुभूति मी इसी प्रकार अपने श्रत्तरग निर्माण मे वैविध्य समा 


« ४४ + 


/हत क्यें हुए है । इस प्राकृतिक प्रक्रिया का आश्रय न भी लेकर अनुभूति की 
उद्दभूति पर ही घ्मान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि बवि की श्रद्धत अनुभूति 
को तो भनिवायंत दैविध्य युवत होना होगा । भ्रनुमूति कवि को होती है-- 
कृवि क्या है ? दरीर--मन (माइण्ड) से उसका स्थूल पाशचिक निर्माष्ठ होता 
है, जिस पर 'आ्राहार-निद्रा-भय-मैयुन' की प्रवृत्तियों के वारण झेफ सष्टि से 
उसवा साम्मवाद खड़ा होता है ) किन्तु वधि इससे भी अधिव' है । इस बुछ 
अधिव' को उसकी प्रतिभा बह सकते हैं। यह भ्रतिभा उसे श्रपन शरीर की 
सथूल सीमाओं वा उत्लघन करने को विवश करती है * तर कवि ज्ान्तदर्शी 
हो उठता है--झौर युग ही नहीं झुग-युग भी उसके लिए हस्तामलववत्‌ हो 
जाता है । यहाँ वह होता है अरनी श(/रीरिक' स्यू नता और उसकी श्रावद्यवता मो 
के साथ सामने होती हैं उसके युग की परिस्थितियाँ जिनसे रहता है उसका 
संघर्ष, झौर इन सब में से होकर उसकी प्रतिमा उस भूमि पर जा पहुँचती है 
जहाँ पर बह भ्रकृति (परिस्थितियाँ) और पुरुष (मानव) के परम्परा के प्रादि- 
मध्य-अत को स्थितियों शौर विशतियों का दर्शन कर सकता है यही दशन 
काव्यानुभृत्ति है । फलत उसके निर्माण का समग्र रूप यह ही जाता है : कब्रिन्न 
झछरीर+मन+प्रतिभा <_ युग<_ घुग युग । इस प्रकार अनुभूति में कवि ज्यनित,उसकी 
युगीन भतिक्रिया और उस अतिक्षिया मे युग-शुगीन तादात्म्म सनिहित रहता है, 
तो यह अमुभूति भ्रद्नत होते हुए भी वैविध्य सपन्न होगी ही । कवि ये क्षरीर भौर 
मन का निर्माण भी सहज नहीं होता « कितने विज्ञान इस निर्माश के स्वहप 
को समभने के लिए सतत्‌ प्रयत्न में लगे हुए हैं भौर श्रभी तक यथाय॑ वो प्रात 
कर सकते में भ्रसफल रहे हैं।॥ इसी वारण अनुभूति म निजी वेविध्य ही नही 
होता, वह बवि प्रतिभा शौर उसकी सामर्थ्य के भेद से भी भिन्न हो जाती है । 
तब, जब यह झनुभूति अ्रपनी ग्भिव्यक्षित के लिए. अग्नसर होती है तो अपने 
अनुकूल ही रूप ग्रहरा करती हैं| बीज मे ही वृक्ष का रूप निश्चित है । 'बोये 
पेड बबूर के श्राम कहाँ ते होय' की प्राकृतिव प्रवृत्ति श्रनुभुति की भ्रभिव्यक्ति 
के रूप के साय भी होती है । रूप वो शोध वर उसमे अनुभूति अपने को अव- 
तो नहीं करती । अनुभूति को श्रभिव्यक्ति होते ही चह स्वयंमेव ही सहज रूप 
घारणणए करती जाती है । यही सहज स्थिति है| इसमे अनुशूति भौर रूप प्रकृतत 
अनिवार्य सम्बन्ध रखते है, रूप से अनुभूत्ति और श्रनु भूति से रूप को हृदयगम 
किया जा सकता है । किन्तु यह केवल मौलिक प्राथमिद श्रवस्था में ही होता 
है ।* रूप अपनी स्थुलता वे कारण बाद म॒ प्रमुख हो उठता है, और अनुभूति 


१ क्लैंच चध फो चेखकर दाल्मीकि के मुख से कुछ दाषप अनापघात्त हो नसृत्त 
हुए । इत बाघपो से स्वत माप को आइचर्य्चाफत कर दिया। वे विचारने 
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गोौण हो उठतो हैँ। इनका अनिवार्य सम्यन्ध शिथिल हो जाता है, बस झप 
अनुभूति से ब्रलग होफ़र भी अपने लिए आऋतवर्षण सग्रह वर सबता है। उम 
समय 'रूप' वा भास्त्र बन जाता है, उसको टेवनिय' ढाल ली जातो है, उसके 
लक्षण श्लीर परिभाषाएं निशरपित हो उठती हैं $ तद यह रूप सादे का स्थान 
प्रासत वर लेता है और प्रनुभूति रहित होकर भी जीवित रह सकता है, प्रथवा 
तप्र श्रभ्यास से कसी रूप की प्राहृतिक श्रनुभूति कसी भम्य रुप से भरी जा 
सवती है । इसी सत्य कौ व्यक्त करन के लिए हमारे भारतीय शास्तवारों न 
बताया कि -- 
"शक्तिनिपुराता लोककाव्य शास्राद्वेक्षग्गात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाम्यास इत्ति हेतुस्तदुदभवे ॥॥ 
काव्यप्रकाश ॥६०३ 
कि तीन श्रवार से काव्य उद्भव हो सकता है। (१) शक्ति निषुणता 
भ्रयवा प्रतिभा द्वारा (२) ज्ञानाजंन से लोक काव्य शास्ाधवेक्षणम्‌ । श्रौर 
(३) अभ्यास से (काव्यज्नशिक्षियास्थास ) 
श्रत॒ अञ प्रइन यह है कि इस शनुभूति के रूप कैसे हो सबते हैं ? 
सनुप्य को वाणी वा बरदान मित्र और वह मनुष्य वी प्राकृतिक भ्राव 
इयकताओ के श्रनुरूप द्विधा होगया । एक रूप सो व्यवसायिक दृत्ति वे लिए 
प्रस्तुत हुआ । इसे बात, वार्ता अथवा साहित्य झास्त्र को झब्दावली भे गद्य कहा जा 
सवता है । यह न्लादान प्रदान का माध्यम था| विन्तु झ्ारस्भिक भ्रवस्‍्था मे 
मानव के पास व्यवसाय बम और भाइतिक प्राणियों वी भाँति चहक विशेष 
थी । यह यो व्यवसाय कर्म वे साथ भी लिस रहती थी और कोकिल वी तूत 
की भाँति समवत उल्लास-उन्माद के क्षणा मे यही चह लग-ध्वनि से युक्त 
होकर 'गीत' रूप भें कठ से अभिव्यक्त हुई होगी । फलत मानव की वाणी 
को दो ही प्रवृत्तियाँ प्रारम्भ मे हुई । १--गीत तथा २---बात । गीत का उदय 
बात से पहले ही हीना चाहिए क्योकि गीत श्राकृतिक इकाई है | उसका 
भावोच्छास से गहन सम्बन्ध बताना भी गीत के स्वरूप का ठीव' से प्रतिपादन 
करना नही, वस्तुत ग्रोत स्वय भावोच्छास है । आादिमावस्था में भावोच्छांस 
के रूप में ही गीत उत्पन हुआ होगा, उस काल के मानच-जीवन मे इस गीत न्ने 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया था इममे सदेह नहीं किया जा सकता । उस अवस्था 
लगे कि थे दाब्द कया हैं? और वे इसी _ निडच॒य पर पहुंचे कि 'दोकार्तस्य 
प्रवृता से इलोक भवतु ल अन्यवा ! 'सेरो ओकार्त प्रवृति ही इलोक होगयी हैः 
धह कुछ पझन्यथा न हूँ । यहाँ शोकार्त प्रद्दृति है इलोक की झ्निवार्थता कवि ने 
्ल फी है। शोक की अउभूति ने अनिवार्यत इलोक का रूप ग्रहण 
क्या । 5 
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में मनुष्य वो धस्येक क्रिया भले ही वह व्यवताय-ृत्ति से उदुभूत हो भावोच्छास- 
मयी रहती है ॥ भाषा दे जन्म के निरूपण में 'यो-हे-हो-वाद” भले ही पूर्ण 
सान्‍्यता नही ग्राप्त कर सका हो, पर गीत मे उद्गम वा कारण उसे मिवि- 
वाद भाना जा सकता हैं परिक्षम का अद्भी बनकर। अवकाश आदिम 
अवस्था में श्रवकास और व्यस्तता से भ्न्तर नहीं हो सकता १ इस अवस्था में 
प्रत्येक क्रिया सजीवनीय उपयोगिता और अनिवायंता रखती है । ऐसे क्षणों मे 
भावोच्छ वास वा प्रतिरूप होकर गीत ने जन्म लिया और अपनी भातरिक द्षमता 
के कारण शपने शतीत झाधारों का उललघन करता हुआ मानव के विशेष 
आकर्षण का पात्र होगया । निश्चय ही गीत का जन्म बात से पहले हुझा होगा 
और इसी गीत ने अपने वितास क्रम मे शाओ्रीोय सियमन से पद्च में स्पान्यय 


प्राप्त किया होगा | यह गोठत तब से अबतक विकसित होकर निश्मप्तिखित रूप 
ग्रहणा कर सका है +- 





गीत 
कि 27522 60250 कट 0 7 ८5 
। | 
| । 
लोकगीत कं हे प्रगीत्त गा 
रे || | 
अर्थ-गौण अ्रथ-प्रधान 
| 
सजी वित-स्वर जडित-स्वर 


लोक-गीत ही आदिम गीत का यथार्थ उत्तराधिकारी है : श्रौर यह निर- 
शक जगली गीत्त-घ्वनि से लेकर सार्थक शहरी खयालों त्ना के विधिध प्रकारों 
में व्याप्त है । इसका प्रधान घर्मं है सजीवित स्वर का सहज उन्मुदत उपयोग । 
मानव भावोन्माद मे अपने को भूलकर जब गीत के हाथो श्रपने को बेच देता 
है, उसमे मनत और शरीरत लीन हो जाता है, तद बहू लोब' गीत रचता 
होता है | स्वर, लय, तान, ताल आदि भाव वी थिरकन के साथ स्वयमेव श्राते 
जात हैं। यही सजीवित स्वर जब बिद्विप्त चमत्वारों को स्थाई बनाने के लिए 
खूपबद्ध वर लिया जाता है, और आगे उसमे परिमाजंत और सस्कार द्वारा 
ऊंचाई अथवा भब्यत्ता के लिए झासल्त्रीयता का सहारा जिया जाने लगता है तो 
चहू सगीत हो जाता हे । लोक बीत शौर सद्भीत का प्राय यह सरीवित रुव॒र 


हे कमक हि ६ ्‌ ब्ब््. 


जब उच्छ वास-गति ये साथ माव और उससे भी अ्रधिव झब्द श्रर्थ दे तत्व से 
बोशिल, मधर श्रोर लघुकाय होने लमता है ता प्रमोति अथवा चीरिकम 
परिशति प्राप्त मर लेता है । यहाँ तक स्वर पूर्णत सजीवित रहते हैं, भपते 
स्वाभाविन लोच और लचव के साथ, उच्चारवर्ता वे व्यक्तित्व से लिपट हुए 
किल्तु जब इन सजीवित स्वरो को जमा दिया जाता है, मात्रा की ताल में छ्वर 
को नहीं श्रक्षर या वर्ण को वौध दिया जाता है, झौर साँचे बना दिये जात हैं 
तब वह गीत 'पद्य! का रूप ग्रहण कर लेता है ५ शास्त्र नियमों का निर्माण तो 
भ्रध्ययन वी सुविधा तथा विदार-कोटि तथा कला को्ि का स्तर स्थिर 
करने के लिए करता है, पर ये नियम बला के वबधन बन जाते हैं, और 
मर्पादाग्रो का स्थान ग्रहण कर लेठे हैं । इससे फिर विसी कृत्ति से सहज शोर 
स्वाभाविक गति झौर लोच का स्थान नही रह जाता है । शास्त्र एसे 
स्वातश््य की उपेक्षा ही नही घृणा की दृष्टि से देखने लगता है यो वारण 
है वि साहित्य शास्त्र द्वारा पद्य तो मान्य हुमा, गौत नहीं + बह गीत 
अपनी स्वाभाविकता सहित लोक में पनपता रहता है । पद्य स्वर प्ौर 
बर्ण नी भानाएँ निश्चित परके ध्वनि बंपम्य का झनुशासित करता है, तो 
सज्भीत गोत वो इस सहज विशेषता का सम्मान वरते हुए, उसी वैपम्य 
में नियम-प्रतिष्ठा बरके उसे एक कला का -रूप प्रदान करता है । 
प्रगीतियों में भी जब इस स्वाभाविक प्रवाह में भाव शौर प्रर्थ-माभीय सति 

वि्ट होजीता है, तव लोक गरोत वी उद्दामता वोकिल और पगु होकर चलती 
है । साथ ही अ्जाने स्वर वी एक घोल उरामे घर कर जाती है, जो शास्त्र की 
जडता के विरुद्ध पहुँची हुई होती है । इस सजीवित स्वर की कुछ शक्ति कां 
हास अगोत (लोरिक) में होता है । उससे झ्रधिक पद्म के उस रूप में होता है, 
जिसे मात्रिक छुन्द कहते हैं॥ मात्रिक मे मात्रा को शझक्षर की तौल स्वीकृत 
किया जाता है | ये मात्रिक छुन्द लघु ग्रुह मात्राश्रों के विधान से एक स्पिर 
स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं---पथा रोला छनन्‍्द मे २४ मानाए होगी और ग्यारह 
बैस्ड, पर, गति होगी भ्रादि, ॥ अरब कोर्ड, भी. कज़िया, रसते वज़्या वर्फान्त इस, रोला 

के लक्षण के अनुसार छुन्द-रचना बर सकता है। पर इन मसात्रिक छन्दों के 
सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल जझक्षणानुसार मात्रा की 
योजना कर देने मात्र से छन्द समीचीन नही हो पाता । यथा>-- 


राम तुम्हारा चरित १६१ स्वय ही काब्य है । १० 
कोई बचवि हो जाय १५१ सहज सभगू्य है | १० 
यह २६ मात्राओं का छद है और ठीक है । कितु यदि 


कं है] 
इसे यो लिख दिया जाय- रामचरित तुम्हारा स्वय ही काव्य है 
सहज कोई कवि हो जाय समाव्य है! 
तो छन्द में कुछ न कुछ विकार अनुभव होता है । मात्राएँ उतनी ही है, 
शब्द भी बिलकुल वही हैं । किन्तु वह प्रवाह भोर प्राण कहाँ है ? वह प्राण 
लाने कै लिए मात्रिक छन्दो को सजीवित स्वर की अनुकूलता ग्रहरस करनी होती 
है। झत- मालिव छन्दों में मात्रा-तोल ने सजीवित स्वर की नितान्त उपेक्षा 
नही कर डाली । विन्तु यह वात वर्ण-वृत्तो के साथ नही | वर्ण-वृत्तों मे प्रक्षर 
का स्थान-क्रम और मात्रा सभी नियच्ित कर दी जाती हैं॥ गणों के निश्चत 
रूप के विशिष्ट सयोजन वृत्त को ऐसा घन युक्‍त कर देते हैं कि उसमे सजी- 
वित स्वर की श्रनुकूलता का प्रश्न ही नही उठता, उस वृत्त के लिए समीचीन 
स्वर सौप्ठव उस आयोजन से स्वथमभेव एक अगी की भाँति आ जाता हैं । 
गीत की अभिव्यक्ति का श्रभ्िप्राय वात' अथवा वार्ता की अभिव्यक्ति से 
भिन्न होता है ।॥ गीत निरथंक होते हुए भी गीत रहता है । श्र्य उसमे भरा 
जांता है। भर का उसमे झारोप होता है । किन्तु “वबात्त” का जन्म ही श्रर्थ 
प्रेपण के लिए होता है--- शभ्रतः बात का प्रधान धर्म विचार-विनिमय- 
साध्यता है । निश्चय ही इसका आरभ व्यवसायिक विनिमय में हुश्रा होगा, 
किन्तु झीश्न ही धात करने श्रथवा बात कहने वी सामाजिक स्थिति के कारण 
बात का महत्व मात्र व्यावसायिक विनिमय-साध्यता से श्रतिरिक्त भी होने 
लगा होगा मनुष्य की जब भनिवार्य आवश्यवताए 'भाहार-निद्रा-मय-मेंथुन' 
के दो रूप होते थे । एक भूख का भाव उसी प्रकार “निद्रा-भय-मैथुन!” का 
और दूसरा “इनकी पूत्ति का” रूप । पूत्ति वा रूप तो “शुद्ध व्यावस्तासिक बात्त” 
से सतुष्ट हो सकता था । “फल खाऊ गा” आदि | किन्तु उनके भाव की प्रभि- 
व्यक्ति में इतनी व्यावसाायिक्ता नहीं हो सकती थी। “भाहार-निद्रा! मेततो 
इन भावों में भी कुछ स्थूलता मिल सकती है, पर “मय और मैँश्ुन' के भावों 
से भाव-जटिलता स्पष्ट है । इन्हें व्यक्त करने के लिए बात को शुद्ध व्यवसाथ 
से ऊपर उठना पडा । और इस श्रमिर्व्याक्ति का मुल्य व्यवसाय के भ्रतिरिक्‍त 
होने लगा | इस कोटि-क़्म में गीत और वार्ता ये दो ही मौलिक रूप प्रतीत 
होते हैं । ये साहित्य-शास्त्र की शब्दावली भें विकास शभौर सस्कार श्रास करन 
के पश्चात्‌ गद्य और पद्य कहलाए। यही कारण है कि भामह, दण्डी, बामन 
भ्रादि आझाचायों में काब्य के रूपो में सबसे पहले इन्हीं दो को स्थान दिया है ॥ 
पर यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि यह भेद तो “अभिव्यक्ति 
का है । यीत्त था बात--गद्य या पद्म तो केवल श्रश्रिव्यक्ति के ही प्रकार हैं--- 
कंब्य के प्रवार नहीं । अभिव्यक्ति माद काव्य नहो, काज्य तो अभिव्यक्ति म 
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प्रति 8त् होता है । हम उसी प्रतिष्ठित काव्य अथवा साहित्य के रूपी को समभते 
है, केवल उसकी प्रमिव्यक्ति कै रूपो को नही १ न हमे अभिव्यक्ति के माध्यम के 
रूपो को ही देखना है । हमारे भारतीय शाचार्यों ने पश्रमिव्यक्ति के माध्यम 
इृष्दि से काव्य के साधारणत- तीन भेद क्यि--स्रस्कृत काव्य, प्राइत काव्य 
भ्रौर प्रपश्न ज्ञ काव्य । भामह और दण्डी ते य त्तीन रूप ही स्वीकार किये 
किन्तु रुद्रट ने तीन रूप श्लोर सम्मिलित क्यि---मांग । पिशाच ओर शूरत्ेन । 
रुब्रट के इस विवद्धान से यह अत्यन्त स्पष्ट है कि उसते भाषा के स्थानीय और 
जातीय रूपो को भी मान्यता दी है । सस्कृत, प्राकृत भथवा अ्रपश्च श ताभी का 
किसी स्थल अ्रथवा जाति से सम्बन्ध नहीं, जैसे मागध का मंगंघ प्रदेश ते, 
शूरसेन का ब्रज से, अथवा पिश्ाच का पिझ्लाच जाति से है । वरतुत. ये तीनो 
विभेद प्राकृतों भौर श्रपश्र शो में भ्रन्तभुक्त है 


साहित्य और काव्य के रूपों दए एक मौसतिव वर्गीकरण हमे विश्वनाथ के 
साहित्य-दर्षएा मे मिलता है--वह्‌ विभाजन है : दृश्य शौर श्रव्य काव्य में । इन 
नामो से न सही | किन्तु यही विभाजन साहित्य-शास्त्र मे सबसे पहले सभवत* 
हेमचन्द्र ने किया | उन्होने इसे प्रेक्ष्य और श्रव्य नाम दिया | प्र द््य श्रववा 
हृश्य के भ्रन्तगेंत जो साहित्य गाता है, उसे भामह में प्रतिपादक स्वख्प के 
आ्राधार पर किये गये विभाजन के श्रन्तगंत पाँच भेदो में से एक भेद 'भिने- 
यार्य” नाम से स्वीकार किग्रा था | बडी ने अ्रभिव्यक्ति के रूपो मे ही गद्य-पच 
के साथ मिथ नाम से तीसरा भेद स्वीकार किया श्रौर उसी के श्रस्तर्गत नाटक 
का समरवेद्य किया । इसमे इस रूप को स्थान तो मिला पर बह अमुखता वही 
भिल्री जो हेमचन्द्र और विश्वनाथ के हाथो मिली । हेमचन्द्र ने जिसे प्रेक्ष्य 
लिखा उसे विश्वनाथ ने दृश्य कहा । इस विभाजन को देखने से विदित होता है 
कि भारतीय शास्त्री ने जैसे अपनी वस्तुपरक शॉली को त्याग कर व्यक्तिपरक 
जैली अपतायी है । यह काब्य का भेद उसकी ग्ोचरुता के आधार पर किया 
गया, है. | जो नेन्नों का विध्य ही, जिसे देख सके वह दृह्य, जिसे सुन्र सके 
जो श्रवणों का विषय हो वह श्र्य । निश्वय ही यह ग्रोचरता कवि की भपनी 
गोचरता नही, सहृदय की सोचरता है । विन्तु बास्तव मे यह बात नहीं, ध्श्य 
केवल महूदय की गोचरता ही नहीं, कवि की अनुभूति भी है । दृश्यातुभूति को 
पाइचात्य प्रालोचना-भास्त्रियों ने भी महत्व दिया है। उन्होंने तीन प्रकार की 
काव्यानुभूतियाँ स्वीवार की है : लिरिकिलत (गेय) ऐपिक था न॑रेटिव [ कमा: 
व्मक] तथा ड्रासंटिक [ नाटकीय-हृश्य | इससे भी हमारे साहित्य-सास्त्री वा 
पक्ष स्पष्ट नही होता । उसने शास्त्र में किसी भी दृष्टि से व्यक्तिपरक परि- 
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भाष ए नहों स्वीकार की हैं, न भस्तुत की हैं। फिर दृश्य क्या है श्रौर इसकी 
क्या सार्थक्ता है ? 

हृस्य झब्द किसी ययाय के भ्रत्यक्षीक्रणं अ्रथवा साक्षात्कार से सम्बन्ध 
रखता है | किन्तु किसी दृथ्य का साक्षात्कार मात्र तो काब्य नही | काब्य ता 
ह्य-दर्शन-प्रस्तुत अनु भूति में प्रतिष्ठित होता है । यह शभिव्यक्ति के माध्यम 
से सहृदय के पास पहुँचती है । वह उस माध्यम से अपने व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि 
पर उस हृदय का मानसिव साक्षत्वार दरता है | हृथय को झपनी झनुभूति के 
साथ अभिव्यक्ति का विषय बताते समय कवि जद उस हृइय की 'सर्वाकारता/ 
(भ्राल डाइमेन्सन्स) कई झ्टून करता है और हृश्य से हुई अपनी श्रनुभूति को 
भी हृव्य वस्तु के भ्रद्ध की ही भाँति देता है, झौर स्वय समस्त वा, अपनी 
निजी प्रनुभूति तक का एक द्रप्टा बनवर ही रह जाता है, तब जो रूपए उसकी 
रचना का होता है, वह दृश्य होता है श्रोर यही दृश्य का वाब्य कहलाता हैं । 
इस विवेचन से स्पप्ट है कि -- 

१--हृइस काब्य के इस मामकरण मे क्षास्त॒रकार ने किसी व्यक्तिपरक 
दृष्टिकोण से काम नही लिया । दृश्य काव्य वहु नहीं जो दंखा जा सके, वरन्‌ 
दृश्य काव्य वह रचना है, जिसमे दृश्य के ग्रुण विद्यमान हैं । 

२--दृश्य बाब्य पूर्णंत वस्तु निष्ठ काव्य है । इसमे दृश्य वी सर्वकारता 
होनी चाहिए---सर्वकारता! से अ्भिप्राय है कि [श्र] दृश्य केवल कवि के सान- 
सिक प्रतिधिब की भाँति प्रस्तुत नही हुआ [आ] उसमे प्रद्वति, परिस्थिति, पान 
अपने भ्रपने सम्पूर्ण और पृथक्‌ व्यक्तित्व के साथ अवतीर्ण होते हैं [इ] कवि की 
अनुभूति भी उसमे व्याप्त रहती है, वह भनुभूति ही दृश्यमय हो रहती है | 
ऐल्द्रिक दृश्य से उद्रे कित भ्रनुभूति उस दृश्य का मानसिक प्रत्यक्षीकरण पुन 
अपने दृष्टिकोण से व्यवस्यित कर देती है [ई] फलत कवि तो ब्यक्तित 
पूर्णत चुप्त होजाता है, पर व्यक्तित्वत ब्रह्म वी भाँति अपनी हृश्य स॒प्टि म॑ 
विद्यमान रहता है । इस काव्य की सृष्टि कवि के द्वारा होते हुए भी, कवि की 
विदित नही हीती । 

३--पराठक श्रथवा सहृदय दृश्य काब्य वी स्थूलता वा दर्शन करत समय 
यह विस्मृत विय रहता है कि यह कवि है जो अपनी श्रनुभूति का ही साकार 
साक्षात्कार करा रहा है, वह समभता है कि वह हृश्य वह प्रथमत स्वय ही 
देख रहा है । 

४---इस आयोजन से कबि ह्स की अनुभूति को हृध्य बनाकर उसे यथार्थ 
बी भूसि पर खड़ा कर देता है । कयि की वल्पनानुभूत्ति को हृश्य काब्य ही 
यथार्थ का बाना पहिनात्ता है । 
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दूसरे रूप मे कवि टश््य को अनुभूति को श्रपने शब्दों मे प्रस्तुत करता है। 
वह वक्ता का रूप ग्रहण कर लेता है, श्रौर समस्त रचना उसके प्रबल व्यक्तित्व 
को छाप भ्रौर उसकी निजी उपस्थिति से आक्रान्त रहती है । ऐसी रचना के 
रूप को ही श्रव्य नाम दिया जाता है । इन रचनाश्रो में श्रव्य गुण की प्रधा* 
नता है । दृश्य से उत्पन्न यह कवि की भ्रनुभूति इसी कारण अश्रब्य भी हो 
सकती है। 


अव्य-.- 


श्रत्य' शब्द वस्तु का विशपरा होते ही वस्तु के अतिरिक्त दो भ्रन्य सत्ताओ 
की उपस्थिति की भी सूचना देता है । एक वक्ता टूसरा ओता । श्रव्य वस्तु का 
गुण है, अत वक्ता के उस वस्तु के निर्मारा के समय ही किकेी श्ोता की उप- 
स्थिति श्रतियार्य नही । वक्ता जो वस्तु अस्तुत कर रहा है, वह श्रवर योग्य 

» बस इतनो ही श्निवायंता अ्रपेक्षित है। श्रत श्रव्य-वस्तु का रूप भी शासत्र- 

कारो ने वस्तुनिष्ठ ही रखा है, इसमे सदेह नही । वक्ता का श्रव्य से अ्रनि- 
वाय॑े सम्बन्ध है, झ्त श्रव्य वस्तु मे प्रत्येक पक्ति और बब्द को वक्ता की उप 
स्थिति कौ सुचना देने मे समर्थ होना चाहिए | भ्रत्त श्रव्य काब्य या तो कवि 
के ही निजी शब्दो मे होगा, जो कवि के ही भ्रर्थ को प्रकट करेगा, था कवि के 
शब्दों मे, ऐसी शेली मे कि उससे विदित हो कि कवि कह रहा है, किसी श्रन्य 
की चक्ति को प्रकट करेगा 

इृश्य और श्रव्य के इन्ही गुणो के कारण दोनो के स्वभाव भौर दोनो की 
सीमाओो मे बहुत श्रन्तर होजाता है । 

फलत हृश्य श्र श्रव्य थे दोनो रूप रचना के यथायंत्र रूप-भेद ही हैं । 
अपने भारतीय साहित्य में भी आजतक साहित्य के रूपो का विवेचन हुमा 
है । यहाँ सक्षेप मे उसका सिंहावलोकन करा देवा उचित होगा । 


«> उप 


भाभह+- काव्य 





गद्य पद्य--में भेद अभिव्यक्ति के रूप हैं, 
| |. साहित्य झ्यवा काव्य के नही । 
| 


॥िकर शिखर 


सस्कृत प्राकृत अपश्रदां-ये. भ्रभिव्यक्ति के 
मल मिल मल, माध्यम (भाषा) के 


भेद हैं । 
| 
त्तदेवादिचरित॒श सि क्लाक्षय शास्ताश्षय--ये काज्य-वस्तु 
बू सशसि उत्पाद्यवस्तु क्लाक्षय है. ऊोला पर 
निर्भर करने 
“न वाले भेद है । 
जल आल छ जा 
संगंबन्ध अभिनेया्थ आख्यायिका क्या श्रमिवद्ध--ये काव्य-बस्तु 
| | | | के प्रतिपादक 
स्वरूप के श्राघार 
। पर क्‍क्यि गये 
भेद हैं । 


भामह ने काव्य के विभागा के उक्त चार आधार स्वीकार किये हैं। और 
चारों को पृथव्‌ पृथव्‌ रखा है । पर दडी ने श्रभिव्यक्ति के भेदो से से यह 
स्वीकार कर लिया है कि भ्रतिपादक के रूपो मे से कुछ वा एक अभिव्यक्ति 
के रूप से सम्बन्ध है, तो कुछ का टूसरे से । दडी ने माठको को अभिव्यक्ति के 
“मिश्र' नाम बे भेद के अन्तर्गत स्थान दिया_है । चपू को कथा आव्यायिका 
के साथ एक औौर भेद माना है इसी प्रकार पथ ये' अन्तर्गत कुलक, कोप 
सघात जैसी रचनाएँ भो सम्मिलित की हैं । 


बन हद पक 


दड्ी--+ 
१ 
काव्य 
री अनिल 
| | 
ग्य प्च मिश्र 
] | | 

कथा अश्राख््यायिका नाटकादि न्च्पू 


'म आय आज हक उजाक। वा, 


सगवद्ध भुल्ववा चुक्त+ कोप सघात 


| 
संस्कृत प्राकुत अपअ्श  मिश्ष 


रंद्रट 
काव्य 











सस्कुत प्राकृत मागध पिशाच शूरसेन अपकऋधश 
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इस विभाजन को चैज्ञानिव नहीं माना जा सकता । दडी ने अपनी मौलि- 
बता दिखाने वा तो प्रयत्न क्या है, उसने समस्त भेदों क्रो एक परपरा में 
धाँधसे वा यत्न किया है | उसने अभिव्यक्ति के माध्यम, भाषा के भेद से काव्य 
के भेद भामह की भांति ही स्वीकार किये है, श्रौर वह उसे ऊपर की परम्परा 
भे नही बिठा सका । रद्ठ ने इसी कोटि में सस्वत-प्राकृत-श्रपक्ष श के सांथ, 
मासघ पिशाच-क्षुरसेन वो और बढाया हैँ | स्पप्ट है कि भाषा के ये स्थलीय भेद 
सम्मिलित करके रुद्रट ने कोई विशेष बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया । संस्कृत 
प्राकूत-अपश्र श काव्य में कसी प्रादेशिकता की छाप नही और यक्त प्रादेशिक 
भेद इनके भझन्तर्गंत ही झा जाते हैं । 


वामन 
काव्य 
| 
| 


गद्य पद्य 


| 


व िओ, 


वृत्तमथि च्ूणं उत्कलिकाप्राय 
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लास्यच्यलित आम्पादि प्रक्षार्यभितरव पुन 
अ्व्यमेवेति सँदामि दुयी गतिदेदाहुव 
काव्य 


प्रंद्य ष्व्य 


जात! 


लास्य छलित झपा 

हेमचद्र मे अपने काव्यानुशासन मे 'काव्य प्रोष्षय श्रव्यच/ कहकर विदेक मे 
भट्टतौत को उद्घृत करते हुए कि 'दर्शनाइरणेनाज््वाथ झंढा लोके कविश्नूति 
श्रादि, कवि के दो कर्म स्वीवएर क्ये हैं -दे हैं--१-८दर्वेत और २-- बर्णेन । 
उन्होने यह भी प्रतिपादित किया है किय दोनो कर्म कचि मे ही मिलते हैं, 
अन्मत्र नही । हेमचन्द्र के शब्द हैं--नानृषि कविदिति कस वर्णन इति च॑ 
दर्शताइर्णताच्च कविस्तस्य कर्म काव्यम ।! 

पाउञ्य से हेमचस्द्र --नाटक २--प्रकरण रे--नाटिका ४--समवकार 
४--ईहसुंग ६--डिस ७--व्यामोग ८--उत्सप्टाक &£--प्रहसन १०--भार 
११--बीथी १२--सट्टृक' श्रादि मानते हैं। 'पाठ्य गाठक प्रकरण नांदिका 
समवका रईहामृगडिस व्यायोगोत्सुप्टाक प्रहचन भार बीयी सट्टकादि ।” 

गेस के लिए हेमचद्र नी कारिका यह है -- 

वेय डोम्विकाभाण प्रस्थान शिंगक्भारिका ने रणरामा क्रीडहल्लीसक रासक- 
मोष्ठीक्षीगदित राय का व्यादि! इन्ही के साथ विवेक मे उसने तीन गेय 
काव्य भौर वताये हैं, शम्पा, छलित और द्विपदा । 

गेय काव्य को उसने तीन प्रकार का माना है 

१--मसखण (कीमल) उदाहरण'डोम्विका । 

२--उद्धत उदाहरण भादण 

इज-मिथ धा ग 

यह विचारणीय है कि हेमचन्द्र ने भाण को पाउय में भी रखा है और गेय 
में भी ॥ समवत भाण दोनो छोलियो में लिखा जाता था $ 

पाठ्य और ग्रेय का भेद बताते हुए श्री बल्देव उप्राष्यायादि सपादको ने 


शोर टीकाकारो ने यह टिप्पणी दी है. “प्र ह#6$76 ते।ा-€70९७ 028- 
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यथा के हेमचद्र ने ग्यारह भेद किये हैं जो निम्नलिखित हैं +- 


१--उपाल्यान--प्रवध मध्ये परवोधना्थ नलाद्यपास्यान | किसी प्रबंध 
फाव्य से प्रवोध कराने वे लिए उदाहरण की भाँति जो कथा झाये वह उपा 
रुयान है, जैंसे महाभारत में 'नल्लोपाख्यान' 

२--प्राख्यान- पठनगायन यदेवो जिसे कोई एक व्यक्ति पढे या गाये-- 
जैसे गोविदास्याना 

३--निदर्शन--निदचीयते तिरशइ्वामतिरश्वावापि यत्र चेप्टाशिमत्र कार्यमता- 
मंवा तमप्लिदर्शन पचतन्नादि जिस वया के द्वारा काथ पअ्रकार्थ वा निदे्शत 
कराया जाय और उसवे सिए श्रन्मानुपी पाझमवी पात्रो की पल्पना से कथा बने 
बह निरदर्गन कहलाती है जैसे 'पचतत्र” । 

४ -प्रवहिहका -यन्र दृयोविवाद प्रघानमधिदृत्य जायसे ग्र थिकः सदाति 
जिप्तमे कथा दो पाणों वे विवाद के माध्यम से प्रकट हो + 

४--मावज्लिका--क्षुद्रक्या भन्यली प्रोत्त महाटाष्टूभाषया भवश्ति गोरोच- 
नेव भ्रागे बताया है. यस्‍स्यामुपहास  स्यातपुरोहितमात्य तापसादीबाम 
शारब्धे पिर्वाहे सायि हि मन्थल्लिका मवति 

६- मणिकुल्या--यस्या पूर्ववस्तु न लक्ष्यते पच्चातु प्रवादइयते उदाहरण 
भत्स्यहासिता । जिसमे वस्तु का पहले तो प्रकाश ले ही--विन्तु बाद में उसवा 
प्रकाशन हो । 

७--परिकथा--पर्यायेण बहुता अन्नप्रतियोगिता कथा घुछाले शूयते 
शुद्रक्वण्मिगियूमि परिकथा सांतु 

जिसमे वितनी ही प्रकार से एक कथा अस्तुत हो वह परिकथा है | 

स--छंडाक्था--प्रथातर प्रसिद्ध यस्यामितिज्ृत्तमुच्यते विव्रुधे ॥ 

मध्यादुपान्‍त तो वा सा खडकक्‍्था यथेन्दुमदी ॥॥ 

€- सकलक्थ।--समस्त फलान्ते निद्वंत बर्णता समरादित्यादिव् 
सकलकथा | 

१०-“छउपक्था--एक्तरचरित्राशवेण प्रसिद्ध कथान्तरोपनिबध उपकथा 

११-बृद्ृ्कथा--सम्भाकिताइशुतार्था जम्भ चिह्न से अच्धित अदृभ्भुत 
अथवाली कथा बृहत्तथा कहलाती है । 


पी मत +- ४६६ - 
पाझ्चात्य विद्वानों ने कवि की तीन प्रवार की अनुभूति के. »_ जे न 
वे तीन रूप स्वीकार क्ये हैं। वे हैं-- 
लीरिक (9978), ऐपिव (]9970) तथा ड्रामैटिक (93॥7%670) । ऐव रे 
वोम्बे जैसे साहित्य-शास्री ने लीरक अनुभूति को हो प्रमुख अनुभूति माना है 
भौर उसी के आश्रय से शेप दो का भी स्पष्टीकरण किया है । लौरिक मे जो 
याव्य तत्व से अधिक गीति तत्व को मचन्‍यता है, उससे वह हमारे भारतीय 
शास्त्रियों के क्षेत्र से बाहर हो गयी है। ऐपिक तथा ड्रामेटिव श्रव्य श्रौर दृश्य 
के पर्याय माने जा सकते हैं, भले ही इनकी परिभाषा करते समय पश्चिम के 
विद्वाद्‌ व्यक्ति-निष्ठ दृष्टिकोण से ही काम लेते हो । 
यह तो शार्ते के आधार पर काव्य के रूपों के विकास का स्वस्प है । 
इससे भी यह स्पष्ट है कि दण्डी श्ौर भागह के समय से ही लोकतत्व को 
साहित्य भें स्थान देने की शासत्रकारो ने भी चेष्टा की है, भौर यह चेध्टठा निर- 
न्तर बढती गयी है । इससे यह भी प्रकट होता है कि शास््रकारों ने इस प्रवृत्ति 
के कारण नये नथे रूप्रो को भ्रपने शास््रो मे स्थान दिया । 
किसु झालो से हटकर जब हम उस समय विद्यमान साहित्य का साक्षा- 
त्वार करते हैं तो हमे लोकक्षेत्र मे भौर भी नयी उद्भावनाए दिखायी पड़ती 
हैं । इन उद्भावनाझो को तत्कालीन लोक-भाषपा के कवियों ने मान्यता प्रदान 
वी । यह सब ऊपर के भ्रध्याओं मे हिन्दी के उदय की प्रृष्ठभूमि का विश्लेपण 
करते हुए देख छुके हैं कि भ्राठवी से चौदहवी शी वे अन्दर निम्न काव्य खडे 
हुए थे -- 
१>-छ १--गायावध 
छ २--दोहावबघ 
छ ३--पद्धडियाबध 
छ ४--चौपाई-दोहावली-रमंनी 
छ ५---छप्पयबध 
छू---६--ऊ डलिनी बच 
छू--७--रासा घबघध 
२->-गी-- ८--चर्चेरी मा चाचर 
गीत बि---६---फाग 
१०--साखी 
११--सबदी 


छं-१२--दोहरे 
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२०--विरहुली 
वि-२१--हिझ्ोला 


छू-२२---कबित्त सर्वया 


छ-०३--कहरा 
छ-२४--ब र वे 
वि-२५--विनय 
वि-२६---लीता 
५--शै-२७--अभ्रखरा बट 

वि २८नहछू 

वि २€---रासक 
मि-३०--रास 


वि-३१--भमरगौत 
५--मे ३२- मुकरी 

शै-३ ३--दो सखुने 
दौं-३४--अवमिल 
शै-३५--ढको सला 
शौैं--३े ६>०-बुकावल 
बि---३७-“पट ऋतु 
बिं-->३८--वगसा ला 
बि--7३९६--नख शिख 


वि--४०--दसम दशावतार 


वि---४--भडौजझा 
वि---४२--जीवनी 


इनक भ्रतिरिक्त भी ध्यान देन 


से और भी बई नये रूप दिखायी 
पड जाते हैं । 
स---६--सतसई 
वि---२--मगल 
वि--३ >-महात्म्य 
स-+४--परचीसी 
स--५--बत्तीसी 
गै---६--पुराण 
हौं-- ७--सयाद 
बवि--८--घोडी 
वि--६--पत्त ल 
शे-१०--कराग्य 


शे-११--चरित 

इन रूपा पर विचार करने से 
विदित होता है इनके नामहरण 
मे पाँच शभ्राधार हैं 


१ छद 
२>गीत 
३>-शैली 
४--सख्या 
४7 विपय 


किसी भी दृष्टि से इन रूपो वा 
नामकरणा क्यो न हुआ हो एक 
बात स्पष्ट दिखायी पडती है वि 
इन सब का मूल लोग क्षेत्र है, 
भौोर प्रत्येक रूप बा लोक तत्व 
से घनिप्ठ सम्बन्ध है । 


छन्‍दो के आधार पर जो रूप खड़े हुए हैं उनम इतिहास से हम विदित 
होता है कि गाथा” काब्य रूप प्राइत भाषा का एक प्रकार से प्याये हो गया 
था| इसी प्रकार दोहा अप्नश वा। 'दोहा बध' का अर्थ होता था, भ्रप 


बन ४६ हू 


अश काव्य | पद्धडिया सध उत्तर बालीन अपभ्रश्ष अयथवा भ्रवहदृठ से सम्म- 
जन्वित साना जा सकता है । 
चौपाई दोहा वध रूप बचा अधवा चरितन्वम्व्य से सामान्यत सबद् हो 
गया, भौर यह रूप हिन्दी वे प्र/ंचीन काव्य से चलकर वोसवीं शती के आरभ 
त्तक अत्यन्त हृढता के साथ प्रवाहित होता चला झाया है । 
हिन्दी का गुण कितनी ही शताब्दियों में फैला हुआ है, फलतः इसमें छदो 
के आधार पर कितते ही रूपो का विकास हुआ, ऊपर की तालिकाशो से यह 
सिद्ध है 
इस समस्त छल्द-परम्परा का सुलत लोक क्षेत्र श्रौर लोक तत्व से सबंध 
है (| इसबा सबसे प्रबल भ्रमाण तो इन छन्‍्दो का स्वमाव है| ये दन्द स्वभाव 
से मात्रिक हैं। मात्रिवः छन्द मनुष्य वी स्वाभाविक प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं, 
क्योकि! 'मात्रा' का आधार मूलत ताल है, और ताल का जन्‍म नृत्य के साथ 
हुआ ॥ ताल का जितना सम्पत्थ नृत्य से है, उतना समीत्त से नहीं। बपोकि 
निदचय ही सगीत के दो रूप सशूुल मे रहे हैं। एक लयब्रद्ध और दूसरा ताल- 
बद्ध । तालयद्ध सद्भीत नृत्य-बद्ध सद्भीव था। लब-मद्ध मुक्त सद्भीत था। 
भागे दोनों प्रणालियाँ मिल गयी । 'तृत्य! श्रथवा ताल में विराम लान वे लिए 
'लय' सद्भीत का उपयोग होने लगा । इससे चैमिन्‍य भी आया । यह लस 
जब आरम्भ भें उपयोग में आने लगी तो टेक बहलायी ॥। झाज पर्य॑न्त नृत्य 
ताल से गुये हुए मीत मे लय द्वारा विराम प्रचलित है । रसिपा या चौबोलो 
को देखिये । रसिय में जब अत्यन्त तीव ताल-गति से भमाके के साथ झरुऊते हैँ 
तो किसी दोहे के रूप के 'लय' बद्ध छुल्द का उपयोग किया जाता है | चोवोले 
म॑ ताल पर पहुँचने के लिए पहले दोहे के चोल रखे जाते है, जिसका लग से ही 
सम्बन्ध है । इस प्रकार क्तालबद्ध लबे नृत्य गीतो में लय विराम! की प्रशाली 
प्रचलित हुई इस लय के झावरण में ताला को अधिकाधिब लपेटा गया १ 
एज यह देखा जा सकता है कि प्रत्पेक साहल मे ताल उसको रीड है * और 
स्वर का उतार चढाव भौर लय उसके सीन्दर्य भौर माधुय प्रसाधन के तत्व है। 
यह ताल नृत्य से बिलग होकर गीत में रही | गीत मे लय और उतार चढाव 
के तस्व जब जड होने लगे, और शब्द वी, श्र्थे की दृष्टि से, अधिक्राधिक प्रव- 
लता होने लगी, तब उनका सम्बन्ध मात्र दीढ अथवा ताल से रह सया । ये, शब्द 
में बंधने पर ताल, समय की कला शअ्रथवा अश्जा, पर निर्भर नही कर सकते 
ले उसके लिए शब्द में ही कोई आधार द्ृवृढना होगा, और यह झाधार मात्रा 
का था | एक “माजत्रा' इसकी इकाई घचनी ॥ थह एक मात्रा एक अद्ार के 'उच्चान 
रण! के काल की कला का मान प्रस्तुत करती थी । हिन्दी की सात्राओो के 


बक %३4क ब्न्न 
स्वरूप के अनुकूल ये मात्राएं लघु और “गुरु सर्वाद दी गयी। 'ज्षघु मात्रा 
की एक इकाई है । युरु मात्रा दो इकाइया ने” समान । इस प्रकार शब्द के 
निमायक श्रक्षरो म गुरु लघु के साध्यम से वस्तुत ताल को, ताल की लघुतम 
कालकला (टाइम फैक्टर) को घनिष्ठत बाघ दिया गया है इससे यह सिद्ध 
है कि ताल का ही एक रूप सात्रिक छन्द विधान है । 

इस सम्बन्ध म कोयलरीज ऐनसाइक्लोपीडिया म॑ पोयट्रो शीपषक निव ध मे 
यो लिखा गया है 
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मात्रिक छद मे यथाथत केवल मात्नाओं वी तौल ही अभोष्ट हाती है। 
किन्तु छद तो शब्दो से बनते हैं, भ्रब्द श्रक्षरों से | अक्षर ही मात्रा की इकाई 
प्रस्तुत करते है । इन इकाईयो का प्रयोग सान्रिक छदों म किसी सीमा तव' 
पर्याप्त मुक्त रूप से होता है। यथा चार मात्राश्रो के अक्षरों का जितने रूपों मे 
सयोग हो सकता है, उसम से चाहे जिस रूप का उपयाग करने से काम चल 


जाम्गा 
॥ । । ।---भगवन 
॥।॥ 5 ->मघवरा 
5 | मानस 
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॥। 5 (महान 
5 5 “राजा 
यही नहीं मानिक छद म॑ इससे भी अधिक लोच होती है । उसमे यदि 
एक दो मात्राएँ कम या भ्रधिक हो तो लय वे: आवश्यक पुट और सकोचन से 
यह श्रसुविधा दूर हो सकती है ॥ मात्रिक छद मे यही रही कि छझब्द और उनके 
विकास में ही यह लचीलापन और मार्देव हो, उसमे प्रयुक्त कितने ही भक्षरो 
में भी 'लघ तत्व” के कारण यह मार्दव आजाता है । अतेको स्यलो पर 'ए' जो 
दीर्घ है, लघु की भाँत्ति ग्रहण बिया जाता है | इससे मह सिद्ध होता है कि 
मात्रिक छुम्दों मे सजीवितः छझब्द स्वर भरते है । श्रत मात्रिक छन्द 
स्वभाव से ही कठोर शास्त्रीय ढाँचे मे नही बैठ सकते ५ एक आातरिक स्वच्छ- 
नदता उनमे रहती है । जो लोक-प्रकृति के अनुकूल है | इससे माभिक छन्दों मे 
लोक तत्व रहता है । वि-तु यह मात्रिक छन्दो मे से प्रत्मेक म॑ समान मात्रा में 
नही रहता )। कुछ लय नृत्य की ताल से बहुत आधिक निकन हेती हैं जिसका 
श्रभिप्राय यह है कि ताल-बधान रहते हुए भी लय को अपने सकोच-प्रसार के 
लिए बहुत अवकाश रहता है, श्ौर उसके रूप मे उसी ताल पर वैविध्य प्रस्तुत 
हो सकता है । जिन छन्दो में मात्रा के साथ यह सम्भाववा जितनी अधिक है, 
उतनी ही वह लोक प्रवृति थे अनुकूल होती है । ऐसे प्रयोग थे होते हैं जिनमे 
गरीत्त और छद का पारस्परिक अन्तर कम से कम रहेंता है । छन्द शास्ल मे 
जितने भी छन्‍्द दिये हुए हैं, उनमे से 'चौपाई" एक ऐसा छन्द है जिसमें यह 
लोक-पभ्रवृति को अनुकूलता सबसे अधिक है । यथा-- 
शाम रा 5 5 स 5 5 कहिजेब्जमुहाही--तिन्हहिं न पाप पुज समुहार्र 
शाम रा सम कहि जे जशुहा ही 
राम राम कहि जे जमुहाँ ही 
राम राम कहि जे ज मुहा दी 
रमरामवहिजेजमुहाही 
राम राम क हि जे ज मु हाही 
राम राप कहि जे जमु हा ही 
एक चौपाई विविध लयो में हो सकती है । 
इसीलिए लोक क्या के लिए यही छनन्‍्द विशज्ेपत शछुना गया । इसमे रूप 
भ्रौर वस्तु की दृष्टि से अरदुभ्रुतस्पेण लोक तत्व प्रभिमडित है । चौपाई क्या 
निर्माण एवं ऐसे सामान्य मान के रुप में हुआ है वि इसमें मंद तथा मध्यम 
तथा चचल, चपल्, सीजन, सभी गत्तियाँ समान रुप से मिल जाती है। अत विविध 
आदेग, विविष आ्रवेश, विधिध रस श्लोर विविध भाव इस इन्द में सुम्फ्िति हो 
सवत्ते हैं। इस छन्द में वर्णव, वथा, विचार झोर घिंदेचन सभी खप जाते हैं । 
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ऐसा सर्वग्राही छन्‍्द यह चौपाई है| श्रन्य जिन छन्दों के नाम से काव्य-रुप जे 
क्यि गये हैं, वे हैं ३--छप्पय ४--कु डलिनी १०-रासा २--दोहरा ५-- 
बवित्त ६---सर्वया ७--बरवे । 

रासा छन्‍्द का उल्लेस स्वयभू ने क्या है । गाया-बध जिस प्रवार प्राकृत 
का पर्याव होगया था, दोहा बद अथवा “दृह्म-विद्या' जैसे ्रपश्न ञ है, वैसे ही 
पसावध का सम्बन्ध श्रपअदय शौर पुरानी हिन्दी के सदि काल की कया- 
चरित-काव्य की द्वंलो वाली भापा से विदित होता है। रासा-बध म॑ पहले 
रासा छन्दो व! ही बाहुलय होता होगा, बाद में रासा का सम्बन्ध विषय से जुड़ 
गया, रासा छन्‍्द गौरा होगया । धीरे-घीरे रासा काव्य मे से इस छन्द का लोप 
हो चला, श्रौर रासा विषय म्रे ब॑विध्य लाने के लिए छन्द वैविब्य का आश्रय 
लिया गया । श्रव रासा-काव्य रासा-वघध नही रह गया । यह स्थिति स्वयभू के 
समय में ही होगथी थी | रासो ने स्वयभू मे घता, छुर्दनिका, पद्धरिया तथा 
भ्न्‍्य छन्दों के उपयोग की वात लिखी है । स्वयभू प्रतिप्रादित रासो काव्य की 
शैली वा उपयोग झागे के प्रमुख रासो मे हुआ है । पृथ्वीराज रासो में दोहा,छप्पय 
गाहा, पाधडी, मौजीदाम, श्रडिक्ल आदि छन्दो का उपयोग हुआ है । इन्ही धदी 
का उपयोग 'बुद्धरासो' में हुपा है |" इन छन्दों मे दोहा घत्ता का स्थानापत्त 
है । छप्पय भर छर्दनिका प्राय एक है। पाघरी पद्धरी है तो पद्धटिवा का ही 
रूपान्तर है। इसमे दूहा झयवा दोहा झौर पद्धरिया भ्रपञ्नद के अवशेष हैं तथा 
छप्पय में हिंदी तत्व विभासित है। इन सव मे वे तत्व विद्यमान हैं, शिनका 
जन्म लोक-मेधा मे हुआ तथा जिन्हे कवियों तथा साहित्यकारों ने पहले लोक- 
क्षेत्र मे रहकर अपनाया, फिर उन्हे शास्त्रीय दृष्टि से सस्कार प्रदान किया । 

यहाँ एक बात यह ध्यान मे रखने के योग्य है कि छनन्‍्दो के नामसे 
साहित्य के रूपो का वर्गीकरण या नामकरण एक शरदृभुत्त व्यापार है ? किन्तु 
इससे भी पहले यह प्रश्न स्तुत होता है कि छन्‍्द का नाम पहले पडा या वस्तु 
के कारण छन्द ने नाम ग्रहण किया । लोक-साहित्य के सामान्य पर्यवेक्षस से 
यह विदित होता है कि बहुधा छन्द का नाम वस्तु के नाम पर रखा गया।! 
श्राज लोग' में प्रचलित गीतो को लीजिये, ढोला, आल्हग, निहालदे, रतिया, 
हो थी, पंवारे, साके, एकानेक लोक-मीत अपने विपयो के नाम पर ही ग्रीत के 
प्रदार को भी अभिहवनत करते है। ऐसे गीत साहित्यिक श्रभिव्यक्ति के श्रद्व॑ंत्त 


को सिद्ध करते हैं। रूप, वस्तु भौर अनुभूति तीनो एक साथ एक दूसरे से 

१- देखिए हिस्दों प्रनुशीलन बर्च १० अड्धू १ जनवरी--मभार्च १६५७ ई० 
प्रशाशन लिधि २६ सई १६५७ पृ० ५, डा० साताप्रसाद का निबन्ध--हिन्दी 
फो परम्परा का एक विश्मृत कवि-जल्ह | 
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अविछित ही अ्वतीरं होते हैं॥ लोक-मीतो में आ्राज भी यह तथ्य विद्यमान हैं, 
उससे प्रत्येव' गीत का अपना प्रृथक्‌ राग होता है ) चद्धावली का अपना शग 
है श्र वह चन्द्रावली राग्र ही है । 'विजरानो, भानजा, बनजारा, नटवा, ये 
सभी वर्ण्य विफ्यो के नाम हैं, पर प्रत्येक का राय भिजत्व रखता है और वही 
नाम राग का भी कहा जा सकता है| 
साहित्य के जिन खूपोें में ऐसे छन्दों और विपयो का तादः्त्म्य अथवा 
श्रद्त है, वे भी लोक-प्रवृत्ति के प्रबनता के साक्षी हैं । श्रत ऐसे छन्दों के नाम 
में साहित्य रूप व नाभक्रण तो समोचीन है, क्योकि छन्‍्द और वस्तु भे रूप 
की रीढ वस्तुत वस्तु के विन्‍्यास मे रहती है, हौ छन्‍्द उसका सहज साथी 
होता है । 
साहित्य वै जिन रूपो का नाम प्रधानत छुन्दो पर ही निर्भर हैं, और 
जिन छुन्दों के माम से और विषय से कोई सम्बन्ध नहीं विदित होता, ऐसे 
छन्‍्द-नाम कई मिकास स्तरों में से होकर प्रात होते हैं। 
श्रद् त---रूप वस्तु- भ्नुशूति समान महत्व 
छन्द (थौली) विन्यास--वस्तु अनुभूति । इस स्थिति मे बस्तु भमा- 
मता प्राप्त करती हैं, अन्य तत्व गोरप हो जाते हैं 
विश्लेपएण--छन्द (शैली )-वस्तु विन्यात्त-अनुभूति इस स्थिति मे वस्तु 
अपनी महत्ता के कारण स्वतन्द्र सत्ता दिखाने लगती है ॥ 
वह झपने सहज रूप से विलग होकर पअन्य रूपों में भी 
सम्मान पाती है 
शास्त्र--छन्‍्द (शैली) विन्यास-श्रुथ गिरा (वस्तु )-अनुभूति । इस अवस्था मं 
रूप-वस्तु अनुभूति के पृथक्‌ पृथक्‌ अ्रस्तित्व की मान्यता से प्रत्येक 
की परिमापा होमे लगती है । यही छनन्‍्दों का नामकरण छन्दो के 
नियम के अनुसार होने लगमत्ता है । 
द त--- (लोक) ग्राम्य-गिराः 
इस स्थिति में स्वतन्त्र रूप से प्रवाहित लोक-गिरा अपने सहज छरद 
दे साथ सो रहती हो है, पर कास्द्रीय प्रभाव से वह प्रस्प छन्द वा ५ 
नाम ग्रहएा करती है । क्योवि झास्त के लिए उसका और छन्द का 
भहत्व ज्यादा है $ 
छम्दों वे नाम से जो रूप भ्रचलित हुए वे इसी स्तर पर श्रावर उस नाम 
के पाय बने हैं 
इसी लोक -प्रश्नृत्ति का एवं दूसरा उदाहरण शभाह्त और पह्रपश्न झम के नामो 
में भी दिलसायी पडता है। गाया प्राइत वा पर्यायदाची है इसको व्युत्पत्ति 
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की श्रेणियाँ ये होगी गयाया-प्रद्॑त्त छन्‍्द-- विधय-- भाषा श्र्थाव्‌ प्रात 
भाषा से गाथा नाम के छन्द मे गाया धिपय | विपय की प्रधानतता हुई तो 
गाथा विषय को द्योतित बरसे लगी और उसके माध्यम ने लिए गाथा के श्रति 
रिक्त भ्रन्य छनन्‍्दो का भी उपयोग किया जाने लगा। गाया छुन्द का महत्व 
बम होगया, प्राह्त मे गाया की दघानता । श्रत प्राइत-गाया । 

झ्रौर जब प्राकृत को इस मच में गाथा वहा जा सकता है तो अपभ्र श को 
उसी शंली मे क्‍या नाम दिया जाय । जैसे प्राइत में गाथा प्रधान थी, वैसे हो 
अपभ्रश म दूहा श्रयवा दोहा प्रधान या । इस काल में विषय वेभिन्य था, पर 
छन्द साम्य था। दोहया दोहरे ही लिखे जाते थे | श्रत भापा रूप अपभ्रध 
श्रौर दोहे श्रभिन्न होगय | हाँ, दोहे का माम-न्ञान 'झास्त्रीय' विकास के बाद 
रखा गया, पर लोक गिरा का भ्रद्ेंत ता रहा ही, इसलिए दोहे मे प्रपश्न शव 
युग वे वैशिष्टय का भ्रद्वांत्त लौक-रूप खड़ा ट्श्रा । 

किस्तु रूप” के साथ उस रूप के ज्ञान भ्रथवा टेबनिक का ज्ञान भी तो 
आता ही । रूप को रूप होने के लिए एक रूप विधान भवश्य होता चाहिये। 
छनन्‍्द छन्द है। उसवय समस्त विधान भ्रक्षर भौर शब्दों की साल में रहता है । 
प्रत उसमे साहित्यिक रूप थे” उस विधान का झाभास नही भ्रा सकता जो 
समस्त श्रभिव्यक्ति की समग्र इकाई का विधान एवा साथ बनता है। विश्लिप्ट 
प्रवस्था वे उपरान्त जब शासप्रोय चेतना छन्दों के साथ हो जाती है तो वह 
विधान तत्व भ्रौर भी शून्य हो जाता है । वयोकि उसके वाद छन्द वस्तु, विषय, 
श्रतुभूति आदि से पृथक्‌ एक निजी सत्ता का प्राकाक्षी हो जाता है। भ्रत यह 
निधिवाद कहा जा सकता है कि साहित्य के उन रूपो को छोडकर जिनम 
समस्त अभिव्यक्ति एक समान इकाई अथवा अद्व॑त्त के रूप से प्रस्तुत हुई हैं; 
“डन्दो' के नाम पर साहित्य के रूप नही खडे क्ये जए सकते । श्रत ऐसे समत्त 
काव्य-हूप जो कवित्त, सबवेये, छप्पय, कु डलियाँ, वरवे आदि के नाम से खडे हुए 
हैं, उनसे काव्य-रूप का कोई श्रमुख तत्व नही । ऐसे समस्त काँव्यों का एवं 
नाम तो "मुक्तक' शास्त्रों ने दिया है, और उस 'मुक्तक” के संग्रह जब एक प्रकार 
के ही छनन्‍्दों मे ही विशेष रूप से हो तो वे छन्दो के नाम से अमिहित किये जा 
सकते हैं । 

छन्दो के उपरान्त “गीतो' के नाम पर काव्य-हूप मिलते हैं। इन गीतो की 
स्थिति भी छनन्‍्दो की भाँति का विकास अस्चुत करती हैं । रसिया, होली, झधवा 
फाम में गीत” और वस्तु का तादात्म्य है। और वस्तुत इन रूपो का नाम 
वरणा उसकी वस्तुओं के कारण ही हुश्रा है । किन्तु श्राज बह गीत का अपना 
नाम होगया है, इसोलिए होली विपय कया वर्शान यदि किसी भ्रन्य गीत में होंगा 
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तो उस गोत को होली नही कहा जायगा १ इसी प्रकार होली” राग में होली 
वर्णन के भ्रतिरिक्त मी कोई श्रन्य वर्णन होगा तो वह होली ही कहलायेगा | 
चस्तुदं तो होली विषम और होली गीत मे अ्रद्वत ही है ! होली के वर्णन की 
ज्ञोभा होली गीत में ही है | 

गीतो में सामान्यत छन्‍्दों से अधिक लोक-तत्व वियमान रहता है | गीतो 
में वस्तुत लोक का भावुक और मर्मी पत् अ्रभिव्यक्त होता है । एक-एक भाव- 
कण के लिए एक स्वतन्त्र गोत अवतरित होता है | इसकी_ लय श्ौर तल 
लोक नृत्य के मॉलिक रूप से अधिक सम्बन्धित होती है। मनुष्य के 
स्वाभाविक सज्भीतो के द्वारा ये ताल की प्रधानता वाला अश जिस प्रकार छुन्द 
का रूप ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार लय की प्रधानतावाला अश्य गीतो 
श्रौर रागरागिनियो में परिण॒त होजांता है । छन्‍्द जहाँ कया जैसी प्रबधात्मकता 
था वर्शनात्मकता के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, वही गीत भावोच्छासो के 
लिए । गीतठो मे जब गीतो का रूप, वर्णन से पृथक्‌ अस्तित्व की आ्राकाक्षा वरने 
लगता है तव शास्त्र वे हाथों पडकर सज्भीत कला के बीज पडने लगते हैं, तथा 
लाल भ्ौर स्वर के विविध सयोगो को राग-रागमितियो के नाम दिये जात है । 
उसके नियम खोज सिये जाते है, और उनके अ्रभ्यास की एक जटिल प्रणाली 
निर्धारित हो जाती है । 

किन्तु इस शास्त्रीय प्रवाह के साथ लोक-प्रवाह्‌ निरन्तर रहता है । लोक- 
प्रवाह शास्त्रीय नियम और नाम की परवाह नही करता | श्रनवरुद्ध गति से वह 
गीत-रचना मे प्रवृत्त रहता है, जैसे छन्दों मे लोक व्यवह्र और व्यापार प्रधान 
हो उठते हैं, बसे ही गीतो मे भाव और विचार विन्दु । श्रथवा, दूसरे शब्दो मे 
लोक अ्रपत्ती आस्था को गीत से सिद्ध करता है | यही नही कि लौक-प्रवाह भी 
शाझ्लीय प्रवाह के साथ चलता है, गीत के छब्द लोक की झास्था को लिये हुए 
बहुधा लौकिक ही होते हैं, केवल उनवी स्वर-साधना मे सद्भीत शास्त्र वा उप- 
योग होता है, इसीलिए गीत के शब्द” पद कहलाते हैं, उनका राग कई 
भीहो। 

पद-साहित्य का इतिहास बतलाठा है दि इसका जन्म झोद भाषा का 
लोक क्षेत्र था, भ्रोर जिस सम्प्रदाय ने सबसे पहले लोक सम्प्रदाय अथवा लौविक 
घर्मं की प्रतिप्ठा का उद्योग क्या उसने जहाँ लोक भाषा को श्पने सम्प्रदाय का 
माध्यम वनाया, वही उसी लोक परम्परा से प्राप्त गीत अथवा पद को भी 
चुना । बौद्ध सिद्धो ने पदो को अपनाया, नाथो ने अपनाया, फिर सतों ने श्रप- 
नाया, इसी प्रकार झाल्वारों, वाउलो मे पद माये और उनकी परम्परा में 
वंप्णाव सन्‍्तो मे इनमे झ्त्यन्त ही उत्वये प्रक्ट दिया । ये धक्षासत्रीय सौन्दर्य भौर 
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की श्रेणियाँ ये होगी गाया अद्वत छन्दनं- विषय--भाषा भर्थात्‌ 
भाषा मे गाया नाम के छन्द म गाथा विपय । विषय कीं प्रधानतवा 
गाथा विप्थ को दयोतित करने लगी और उसके माध्यम के लिए गाथा वे 
रिक्त अन्य छन्‍्दों का भी उपयोग कया जाने लगा। गाया छूुन्द का 
कम हीगया, प्राकृत मे माथा की प्रधानता । अत प्राकृतन्याथा । 

ओर जब प्राकृत को इस सर्प में गाया कहा जा सकता है तो अपकभ्र 
उसी शैली म क्या नाम दिया जाय । जैसे प्राकृत में गाया प्रधान थी, वें 
श्रपश्र शा मे दूहा श्रथवा दाहा प्रधान था । इस वाल में बिपय वैभिन्‍्य था 
छन्द साम्य था। दोहया दोहरे ही लिखे जाते थे। भरत भाषा रूप झपः 
श्रौर दीहे पश्रमिन होगये | हां, दोहे का नाम-ज्ञान 'शास्त्रीया विकास के 
रखा गया, पर॒लोक' गिरा का श्रद॑त तो रहा ही, इसतिए दोहे में झष७ 
युग ये वैश्विप्टय वा अ्रदत लोक रूप खडा हृक्ा ॥ 


किन्तु 'एप' के साथ उस रूप वे ज्ञास श्रथवा टेकनिना का ज्ञान भी 
ग्राता ही । रूप का रूप होने के लिए एक रूप विधान भ्रवध्ष्य होता चाहिये 
छन्‍्द छन्द है। उसबा समस्त विधान श्रक्षर श्रौर दाब्दो वी ताज्न म रहता है 
झ्त उसम साहित्यिवा रूप वे उस विधान का भ्रामास नहीं झा सकताज 
समस्त अभिव्यक्ति की समग्र इबपई का विधान एवं साथ बनता है । विदितए 
अवस्था बे उपरान्त जब शास्त्रीय चेतना छत्दो बे साथ हो जाती है तो बह 
विधान तत्व और भी घून्य हो जाता है | वयोवि उसके वाद छन्द वस्तु, बिषय, 
अजुभूति आदि से पूथक्‌ एक निजी सत्ता भा प्राकाक्षी हो जाता है । पभ्रत मह 
निविवाद वहा जा सकता है कि साहित्य वे उन रूपों को छोडवर जिनमे 
समस्त अ्रभिव्यक्ति एवं समान इकाई अथवा अ्रद्वंत के रुप में अस्तुत हुई है 
“उन्दो' ने नाम पर साहित्य के रूप नही सड़े क्‍्यिे जा सकते । भरत ऐसे समस्त 
पाज्य रूप जो बवित्त, सर्वेमे, छप्पय, कु ढसियाँ, बरव॑ झादि ने! माम से से हुए 
हैं, उनमे बाव्य-रूप या कोई प्रमुख तत्व नहीं। ऐसे समस्त वाब्यों वा ए 
साम तो 'मुत्तद” दास्यो ने दिया है, श्रौर उस “मुक्तव” ने सम्रह जब एवं प्रवार 
के ही छन्दो मे ही विशेष रुप से हो तो वे छन्‍्दो पे नाम से भा ६ 
सबते हैं ! 

छुल्दों ने उपरान्त गीता' के साम पर काव्य रूप मिलते हैं । 
हिथिति भी छन्‍्दो वी भाँति का विषय्स श्रस्तुत करती हैं । रसिया, 
पाग में गीत” झौर बस्तु या तादात्म्य टै। भ्रौर वस्तुत इस 
बररणा उसकी वस्तुप्तो वे चारण ही हुभ्ा हैं। विन्तु भाज बह 
माम होगया है, इसीलिए होती विधय या वर्णन यदि किसी 
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विषय श्रथवा वस्तु के आधार पर खडे क्ये गये रूपो में नहछू श्रथवा 
मगल विशेष रूप से दृएब्य हैं । ये दोनो लोक-तत्व पर निर्मर हैं। 'नहदू एक 
सस्वार है | उस सस्कार पर जो मीत गाया जाता है, वह “नहछू' कहा जाता 
है | उसका गीत-रूप नाम श्रभित्त है | वह वस्तु भी पूर्ण लोकिक है । 

मगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के अ्रवसर पर ही यह 
मज़ूल गीत गाया जाता है । असस्क्ृत जातियो मे वो इस मगल गीत की ही 
मन्न का स्थान मिला हुथा है । झौर उसमे दी गयी विभियो से ही भावरें पड 
जाती हैं ६ 

इस प्रवार मगल भीत मूल मे लोक प्रवृत्ति वे ही परिणाम हैं । मद्भल वा 
बुंसरा नाम व्याहुलो' भी है। यही स्थिति सोहर की है। 'सोहर या सोहिले” 
सोभर श्रथवा सौरिग्र॒ह” के गीत हैं जो सताम वे जन्म के समय गाये 
जाते है । 

सख्या के श्राधार पर “रूप! वस्तुत मुक्तक के ही भेद हैं । वयोवि' उनमें 
मुक्तक छन्दो पर मुक्तक विपयो पर रचना रहती है, पर उल्दो वी सख्या बोध 
हो जाती है । जैसे पच्चीछी, शतक, सतंसई, दशक अआ्रादि | इन सख्यात्रा वा रूप 
विज्ञेप से सम्बन्ध नही माता जा सकता । यह रुप विभाजन श्रसवा वामकरण 
कोई विशेष अर्थ नही रखता । केवल रचना को सख्या का ज्ञान कराता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्राय समस्त रूपो 
का भूल लोक-क्षेत्र मं था। इन रचमाओ का विपय भी लोक-वस्तु से लिया 
गया था और पझनेक व्यक्त सिद्धान्त भो लोक-मानस से घनिष्ठत सम्बन्धित थे । 
ऐसी क्रवस्था मे इस साहित्य के 'अलकरण!? भो लोक-देत्र से सम्बन्ध रसने 
चाले होने चाहिये । 


अलंकांर-विषपान 

मनुष्य वी अ्रभिव्यक्ति या प्रत्येक भ्रज्ञ उसके अस्तित्व और जीवन-प्रवाह्‌ 
का एक अभिन्न पभरज्ञ होकर जन्म लेता है वाद में विश्लिप्टावस्था वी और 
बढ़ता है । क्योकि उसके भ्रस्तित्व और जीवन के प्रवाह विस्तृत होने जाते हैं, 
घरनिष्ठत्व फेलता है,विवेक बढ़ता है,बुद्धि श्रौर विश्लेषण मी बढता है ॥ वर्व-मूल 
अद्देत ही विविध रूपो श्ौर अजश्ञो में प्रसारित होवर बहुत्व, विविधत्व, विभि- 
पत्व, प्रास कर लेता है । प्रलद्धार-विधान भी इस प्रक्षिया के भ्रनुसार मूल 
अभिव्यक्ति मे अगागी भाद से भद्दे तेन प्रकट हुए १ 

सर्वेत्रथम “भह' मे जन्‍म लिया। भरह प्रदत्त जिसमे समस्त प्रप्च इसी 
प्रतार सप्तिहित थे, जिस भ्रदार बीज में विशाल दृक्ष । सब कुछ 'अह या मैं । 
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शास्त्रीय तात्विकता ते श्रभिम डित हुए, लोब-वेद की खाई पाटमे का काम किया 
गया । ये सभी सम्प्रदाय लोक तत्को पर पोषित हुए है, इन्होने ही लीक-तत्वों को 
समन्वित करने का उद्योग किया, लोक की विजय वैजयती को बिनर मुकाय । 
इन लोक-सम्पदायों की वाणी, शब्द या सवद आदि नामों से अ्रभिहित हुई। 
इसमे ही इन सम्पष्रदायों के अग्रछियों ने अपते सिंद्धान्तो फो आध्याप्मिक 
अनुभूति प्रस्तुत की । 

थे पद प्राय दो वर्गों म बेटे 

१--निगु ण वाणी तथा २--सगुण गान 

और इन दोनों वर्गों स लॉक की अ्नुबूलता निरत्तर बनी रही । एक ने 
लोक की आस्था को लॉक परिभाषा और लोक विवेक के साभ सयुक्त करके 
गीतो को प्रचारित किया, दूसरे मे सग्रुण के आराध्यात्मिक सौन्दर्य का मृत 
कल्पना को लोक भाव से अभिमडित कर दिया। 

इन रूपो में शैलीगत रूप भी दिखायी पड़ते है । बस्तु-विधान वाले रूप भी 
हैं, और सख्याभ्रो की दृष्टि से भी नाम रखे गये है । 

शैलीगत झूपो में 'अखरावरट पर ध्यान जाता है । प्रखशवट अथवा प्र 
रादत स्वभावत शास्त्रीय प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। प्रक्षर क्रम से र्मक्षरों को 
भ्रादि मे लेकर किसी चररए! की भ्रथवा छन्द की अ्रथवा काञ्य खड की रचना 
करने में जिस श्लिष्ट मनोशृत्ति का उपयोग होता है, वह मूलतः झास््रीय विदित 
होती है । पर ॒बस्तुत ऐसा नही । अखरबद जैसी रचनाओं ने भूल में शब्द 
ब्रह्म नही, श्रक्षर ब्रह्म की बह धारणा व्यास है जो आदिम भनुष्य के ऐनिमि- 
छिटिक पदार्य-प्रात्म-तत्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उत्त अक्षर-परत्त में 
अकारण रूप कार्यकारण परम्परा से किसी ऐसे तत्व की स्थिति मानती है गो 
उस अक्षर से आरम्म होता है । 

ना--नारद यह रीय पुकारा । 

कि जुसलाहे से मैं हारा । आदि । 

ना! कर नारद से सम्बन्ध उक्त लोक तत्व मे ही चरिता्े हुआ है! इस 
प्रदृत्ति के फलस्वरूप 'अक्षरो' मे सजीवित झार्म झक्ति का विद्वास भ्रवट होता 
है । जो केवल भ्रश्षर भ्रथवा शब्द विषयक झाल्लीय खिलवाड नही रह जाती। 
'शैलीगत मे भ्रनांसिका भर ढकोसला तथा मुकरी पर भी घ्याव जाता है| इत 
तीनो का जत्मदाता श्रमीर खुसरों मात्रा जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 
एटा म हुआ था, वह जत्म से ब्रज-क्षेत्र के थे। ब्रज में अनाभिका और ढकों- 
सला का एवं प्रचल प्रवाह प्रवाहित है । यहाँ से अमीर खुसरो ने इन्ह लिया 
होगा । बयोदकि इनमे श्रमीर खुसरोपन नही दोखता है | 
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विषय अथवा वस्तु के आधार पर खडे क्ये गये रूपो भें नहछू अथवा 
मगल विशेष रूप से हृ्टव्य हैं । ये दोतो लोक-तत्व पर निर्भर हैं । 'नहछू' एक 
सस्कार है । उस सस्कार पर जो गीत गाया जाता है, वह नहछू' बहा जाता 
है । उसका गीत रुप नाम अभिन्न है | वह वस्तु भी पूर्ण लौकिक हैं । 
/ भगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के श्रवसर पर ही यह 
मज़ल गीत गाया जाता है असस्क्ृत जातियो मे तो इस मगल गीत को ही 
मश्र का स्थान मिला हुआ है ! और उसमे दी गयी वियियो से ही मावरें पड 
जाती हैं। 

इस प्रकार मगल गौत मूल में लोक प्रज्नत्ति वे ही परिशाम है | मद्भल का 
दूसरा नाम “व्याहुलो' भी है | यही स्थिति सोहर की है । 'सोहर या सोहिले” 
सोभर श्रथवा सौरिगृह” के गीत हैं जो सतान के जन्म के समय गाये 
जाते हैं । 

सख्या वे श्राधार पर “रूप' बस्तुत मुक्तक के ही भेद हैं। वयोकि उनमे 
मुक्तक छन्दी पर मुक्तक विषयो पर रचना रहती है, पर छन्‍्दो की सख्या बोध 
हो जाती है । जैसे पत्चीसी, शतक, सत्तसई, दशक भ्रादि । इन सख्याद्रो वा रूप 
विज्ञेप मे सम्बन्ध नही माना जा सकता ॥ यह रूप विभाजन श्रथवा नामकरण 
कोई विशेष श्र्थ सही रखता । केवल रचना वी सख्या का ज्ञान कराता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्राय समस्त रूपी 
बा मूल लोक-क्षेत्र म था। इन रचनाओ वा विपय भी लोव-वस्तु से लिया 
गया था और ब्ननेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से घनिष्ठत सम्बन्धित थे । 
ऐसी प्रवस्था मे इस साहित्य के' 'अलकरण' भी लोक क्षेत्र से सम्बन्ध रखने 
वाले होने चाहिये 


झलकार-विधान 


मनुष्य की पअ्रभिव्यक्ति का फ्रत्येक कअज् उसके अस्तित्त और जीवन-प्रवाह 
का एक शअ्रभिन्न श्रद्भ होकर जन्म लेता है बाद में विश्तिष्टावस्या की शोर 
बढ़ता है| क्योकि उसके श्रस्तित्व भीर जीवन के प्रवाह विस्तृत होते जाने' हैं, 
घमनिप्ठत्व फैलता है,विवेक बढता है,चुद्धि भौर विम्लेपण मी वढता है । तत्व-मूल 
अद्वत ही विविध रूपो झौर अथ्ो मे प्रसारित होवार यहुत्व, विविधत्व, विमि- 
भ्त्व, प्राप्त वर लेता है । अजलद्भधार-विधान भी इस प्रक्तरिया के अतुसार भूल 
अभिव्यक्ति मे अगागी भाव से भ्रद ठेन प्रकट हुए 

सर्वश्रवम 'भह' ने जन्‍म लिम्ा। शभह भअद्व॑त जिसमे समस्त प्रपत्र इसी 
प्रयार स्निहित थे, जिस प्रकार बीज में विशाल वृष्त | सद कुछ “भह' या में । 
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आदिम मानव ने प्रथमावस्था मे पर अपर में अपने साथ केवल अपने अप्तिल 
को हो देखा । 

किंतु यह ग्रह! दौत मै परिणत हो चला । 'श्रह! घोषी मानव से प्रकृति के 
तत्व जूकने लगे । यह अह' वादी अपनी रक्षा शौर विस्तार भ्रथवा भय भौर 
रति की मौलिक प्ररणाओं से उद्दे लित हौकर 'अह और पर' का भ्रस्पष्ट भेर 
ता समभने लगा, पर पर में अह का पुट लगा ही रहा । 

तब तीसरी अवस्था मे 'परत्व' स्थिर हुआ, पर 'अहत्व' वा तत्व' साहहय' 
के साथ उसमे लगा ही रहा 

१--मैं झौर तू 

२--मैं भ्ौर यह्‌ 

इन दोनो स्थितियों से से पहली 'साहदइय' का प्रथम रूप है। भर दूसरा' 
“दूसरा” छप है । यही 'साहश्य विधान” प्रबल हुआ । “मुझ जैसा यह । यह 
श्रादिम अनुभूति ही सभ्यता के विकास में श्रागे चलकर केवल साहद्याधार पर 
'अलशड्धार” के रूप मे (उपमावग्ग के रूप मे) परिणत होगयी। इसका पशारदिम 
मनोबृति के सबसे भ्रधिक निकट रूप 'रूपक' और रूपकातिशयोक्ति है। इस 
प्रवार के भ्रलद्भधारो में हमे चमत्कार प्रतीत होता है, या प्रास्था या क्या * 
व॒यो ये श्रलद्भूार हम प्रिय प्रसीत होते हैं ? 

सीता का मुख चन्द्रमा है, 

सुख चन्द्रमा बे समान है । 

ऐसे कथन जब कहे जाते हैं तब हमारे मन की क्या गति होती है ? धाल 
कार बहता है कि साहश्य विधान में चार नत्व होते हैं 

६--वर्ण्॑ उपभेय 

२--अ्रवर्ण्यं॑ उपमान 

३--धर्म . उपमेय उपभान से साहुइय वे क्राधार बा तत्त्व | 

४--वाचक साहश्य बीघक । 

'स्राहश्य बोध! की नृविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या होजाती है, जैसा ऊपर 
बताया जा कुक है । बिना जृवेज्ञानिक व्याख्या के 'सोता के,मुख के चद्मा' 
होने जैसे वावय के भर्थ ही समझ से नही श्रा सकते । 

मुल सुन्दर हैं । ठीक । ४5५ 

चन्द्रमा सुन्दर है । ठीक ॥ 

किन्तु मुख चन्द्रमा की भाँति सुन्दर है यह कैसे ? मनुष्य वा सम्यता मैं 
साथ विवर्तित वीड्धिक मानस इसे ग्रम्भीरतापूर्वकः स्वीकार कई सकता है ” 
साहदश्य मे सहज आस्था भौर विध्वास आज मनुष्य को भी आदिम उत्तरशभि* 
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वार के रूप में मिले हैं । वह जब “शास्त्रोपरि मानस” से पहले पहल इस प्रकार 
के कथन यो युनतवा है तो उसम साध्श्य के साथ 'मुखं और चन्द्रमा' के मूलभूत 
अ्रद्॑त की भ्रास्था रहती है, और इस प्रकार वह मूल झानन्दानुभूति के उत्स के 
पास पहुँच जाता है, जहाँ विकसित बौद्धिकता तो पग्मु हो जाती है, मूल श्रस्तित्व 
से निसत लहरें उसके मानस का स्पर्श करने लगती हैं तभी वह वोढिंवा 
ग्विष्ठता से जिस पर हँसता, उसी पर मुग्ध और आनन्द विभोर हो 
जाता है ॥ 
इसलिए उसकी साहर्यानुवृत्ति मे, “उपमेय-उपमान' म साहश्य बोध होते 
हुए भी तादात्म्य श्रथवा श्रद्व॑त रहता है, भौर जिसे 'घर्” कहा जाता है, वह 
वस्तुत श्रप्रस्तुत ही रहता है । यह “घर्म' तो झ्रागे की जिज्ञासा वृत्ति वा समा 
घान मात्र है । 
इस 'साहरश्याधार' के श्रागे के विकास इसी मूल झ्रादिम जृत्ति की श्रादिम 
कार्य कारण प्रवृत्ति के परिणाम है, और उसी के कारण हमे अ्रानन्द प्राप्त 
होता है । बस्तुत श्रलड्भार विधान! करनन्द का माध्यम है, चमत्कार का नहीं। 
चमत्कार तो केवल “ग्राइचर्य” श्रथवा श्रदुमुत वा जनक है, ज्गो बौद्धिक पक्ष में 
पृष्छा भ्रथवा जिज्ञासा की शोर अग्रसर करके ज्ञान के भ्राविष्का र-अनुसधान में 
सहायक होता हे, और भाव पक्ष में स्वय एक साव बनकर रह जाता है । झौर 
यह निरचय है कि भलकारो से जो चमत्कार साहित्यकार सभावित मानते हैं, 
वह मात्र आश्चर्य क्रा भाव बनकर नहीं रह जाता | अ्रत अलझ्झार में चम- 
त्वार की स्थिति नही र्दीकार की जा सकती । बाचब्य में अलझ्ारो बा प्रयोग 
बाज्य के अ्रत्तिम लक्ष्य 'श्रल्लीविक झ्रानन्द” के लिए ही होता है । इस अल्लौविव' 
आनन्द की मनोवैज्ञानिक ब्याब्या नुविज्ञान वे लोक-मानस वी व्याख्या वे 
सहारे ही की जा सक्‍सी है। 
र॒य्यक ने साहश्य गर्भे था उपमागर्भ २८ पलझ्टार बताये हैं । 
ड--नेदा भेद तुल्य प्रधात 
१--उपमा, २--उपमेयोपमा, दे--अनन्वय, ४--और स्मरख 
८--अभेद प्रधान 
६--भ्रारोप सूल---रूप क-परिणाम-सदेह-क्षान्ति---उल्लेख श्रौर श्रप- 
न्हुति 
२ भधष्यवसाय-मूल, उत्प्र क्षा भौर भ्रतिशयोत्ति' 
१६--गम्थयमान झऔपम्य 
२--भदायंगत--तुल्पयोगिता और दीपब' 
बेजायाध्यादंगत - प्रतिवस्तृपमा, दृष्टात्त और मिदसन 


+ डैंड0 + 


के 


इ--भेद प्रधान व्यतिरेक--सहोक्ति--श्र विनोंक्ति 

२--विशेषण्ण वैचिज्य समासोक्ति और परिकर 

१--विज्ञेपए थिद्येप्य ब॑चित्य ह्लेप 

१--अ्रप्रस्तुत प्रशसा (समासोक्ति के विरुद्ध होने वे कारण ) 

१--पअर्थान्तरन्यास (अग्रस्तुत प्रशसा का सजातीय होने के कारण) 

३--पर्यायीत्त व्याज स्तुति और आक्षेप गम्यत्व वेचिश्य युक्त होने 
के कारण इसी वर्ग मे रखे गये है । 


ये महत्वपूण २८ अलदुर साहृश्याधार! पर खड़े हुए हैं, साहश्य के साथ 


किस विद्येपता केस समाधिष्ट होने पर एक नए प्रलडूपर का जन्म होता है, यह 
उक्त ब्यौरे से स्पष्ट ही जाता है | 


कार्यकारण झौर विरोध मूलवाले अ्लदझ्भारो की स्थिति मे यह लोक मॉव 


सीय तत्व भ्रौर भी स्पष्ट हृष्टिमोचर होता है । 


१-- विरोध २--विभमावना ३--विज्ञलेपोक्ति ४--सम ४--विचित्र ६८: 
अधिक ७--अन्योन्य द--विशेष ९--श्रतगति १०--अतिशयोक्ति १६०८ 
व्याघात १९--विधम । 


इन भ्रलद्धारो वे. नियोजन के मूल मे शास्त्रीय दृष्टि विलक्षणता मानती 


है, और विलक्षणता अथवा चमत्कार के कारण इनमे अलड्टगारत्व मानती है। 
जिन्तु लिए निभोजन मे अप्वथा ही न होगी, उसे मन प्रहण कैसे करेणा, फौर 
पिता मन बुद्धि को ग्राह्म हुए किसी प्रकार की बिलक्षण्॒ता भ्रथवा चमत्कार 
का भाव ही कैसे उज्ज्वल हो सकता है ? उदाहरणार्य 


हमूमान की पूछ मे लगन न पाई झामि । 

सिगरी लद्छा जरि गमी, गए निसाचर भांगि । 

इसम इतनी बातें हैं 

१--हनुमान की पू छ मे आग नही लग पाई । 

२--उघर लद्ज्ा समस्त जल गयी 

शीखवार के सत से इसमे चमत्कार है, क्योकि 

१--वारण तो उपस्थित हुआ नहीं, और 

२-वार्य होगया । 

अ्रव झास्त्वार से सीधा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि बौद्धिक चेतना 


मे इस कथन के क्सि अद्य से चमत्कार है, जबकि इसे बुद्धि ग्रहण ही नही कर 
सबती । 


लड्ूप बे जलने वे लिए हनुमान की पूछ से आग लगना झ्ावश्यव है ? 


> दपर ० 


बयो ? क्योंकि ल्ा हनुमान की पू छ की झाग से ही जली थी. यह क्या 
वा तथ्य है । 
किन्तु यहाँ हनुमान वी पृ छ मे. आग लगी भी नही और चद्धा जल गयी । 
यह कैसे ? यह हो ही नही सकता ? 
यदि यह लक्चा वही रावरा की लदझ्ला है, और वहाँ हनुमानजी हैं, 
तो पू छ मे श्राग लगनी ही चाहिये । 
इस तके-प्रणाली से बुद्धि पहली ही बात को ग्राह्म नही करती, तो दूसरी 
) केसे ग्रहरा करेगी ? ऐसा कथन उपहासास्पद और मू्खंता पूर्ण माना 
यगा, वरद्धिक चैतन्य से । 2! 
तब इस रचना को पहली वार सुनमेवाला क्या इंसे श्रथें को ग्रहण करके 
में चमत्वार मानता है कि भरे, इतनी शीघता हुई लका वे जलने मे कि 
धर तो पू"छ से श्राग लगायी गयी, किसी किसी ने समझा कि भ्रभी लगी ही 
शै। इतनी जल्दी लग. कंसे सकती है और उघर लद्चा जल भी गयी | इतनी 
रा दिखाने के लिए यह कथन हैं। काम दोनो हुए पर बहुत त्वरा वे साथ, 
उनम कार्य-कारण का सम्बन्ध ही नही जाना जा सका । अ्रव इतना बडा 
पे स्पष्ठ होने पर तो चमत्कार कुछ रह ही नहीं जाता । यह छल छन के 
7 में बया चमत्कार दे सकता है ? 
झत ऐसे कथनों में श्रलकारत्व का तभी प्रतिपादन हो सकता हैं, जब यह 
ना जाय कि पद्म का पहला प्रभाव यह पडा कि --- 2४ 
रण हनुमान की प्रूंद्ध मे आग जगाने की तस्पारियाँ हुई । 
२--भ्राग लगायी गयी ॥ 
३-पर श्रभी आग पूछ मे तग नही पायी थी । 
४>-उधर लड्बा एक दम उससे पहले ही जलकर राख हो गयी । 
ये चारो बातें हुई भौर यथार्थव हुईं । इस कथन की प्रत्येवः बात सत्य 
भ्रौर तश्य है । इसे ही इस कथन मे हम आस्था वा नाम देते हैं। 
इस श्रास्था के वारण ही दूसरा प्रभाव होता है-- 
श्रोह, यह तो बडे झाइचर्य वी बात हुई । 
यह तो बस्तुत चमत्कार हुआ । केवल इसी विधि से ऐसे वातक्या मं अज 
र भ्रभित्र त्त सिद्ध होता है 4 
क्या यह विधि झास्त्रोय-मानस प्रदत्त है? बौद्धिकता से ग्रथवा चिष्ट- 
शप्टन्सस्कार से सानस इस चमत्वार को न ग्रहस्य कर सकता है, न इस 
यात्व को अपनद्भार साव सकता है । लौव-मानस अपने आदिम काल की 
३१ 


अत डंपर ० 


स्फुलिंग से इसको उक्त विधि से स्वीकार कर लेगा, उसके भ्रानन्द को प्राप्त 
कर लेगा और तब बौद्धिव झ्राक्षमण से उसके भाषागत छददूम की दूर हटाकर 
शैली की विचित्रता का भी अनुभव कर लेगा। के 

उक्त कथन में अनुभूति का जो सत्य श्रस्तुत हुआ है, बिना कारण के हो 
घार्य होने की अनुशूति का सत्य, वह कथन के रूप के साथ भद्गत होकर ही 
पाता है, भ्ौर उत्ते लोक-मानस पूण प्रत्यय से स्वीकार करके कवियों के ऐसे 
उद्योगो को सार्थक करता है । 


इस ६प्टिकोण से यह यथार्थ सिद्ध होता है कि अश्र॒लद्भार विधान वी समल 
रूप ही लोक वार्ता तत्व से सम्बन्धित है, बिना उस तत्व के अलब्डारोंही 
झलख्ुारिता ही समाप्त हो जायगी श्रौर काव्य की छोमा में कमी भर जायगी। 

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या चमत्कार तक पहुँचने के लिए कोई 
और, भी मार्ग है ? चमत्कार जब चमत्वपर के लिए हो तो भी वया उक्त ग्रास्पा की 
और उसी पृष्ठभूमि के लिए लोक मानस वी अपेक्ष! सहगी ?ै क्या यह सिद्धांत 
सभी भ्रकार के भ्सच्ूएरो बे सम्बन्ध में लागू होता है ? या इसके कुछ प्रपवार 
भी हो सकते हैं ? शब्दालड्भारों के लिए किस प्रकार वी भास्भा प्रदेक्षित हो 
सकती है ? 

सेठ कनहैयालाल पोद्ार ने लिखा है * 

“झब्द रचना की विचित्रता प्राय वर्णों और शब्दों की पुतरादृत्ति पर 
अवलबित है । भौर भर्थ की विचित्रता विभिन्न प्रकार के श्रथ॑ वैचिश्य पर। 
“दिखचित्रता” बहते हैं लोकोत्त र अर्थातु लोगो वी चित्रभावेक-साधारण बोलवात 
से भिन्न शैली द्वारा भतिशसे (अत्यन्त वढजर) बशोन किया जाता। पहा है 
क्री अभिनदग्रुस पादाचार्य से--- 

“लोकोत्तरेण चवातिशय अनया झ्मतिद्ययौवत्या--विधचित्रतया भात्मिते” 
(ध्वस्यालोक लोचन व्याख्या पृ० २०८) 

जैसे [१] वन गाय गैध्या बे समान हे, [२] वा यह वन माय है प्रबग 
गैय्या ? [३] यह वन गाय नहीं किन्तु चैय्या है, [४) बन गाय मानो गैस्या 
है ॥ यह वाजय लोगो वी साधारण बोलचाल मे कहे गए हैं, इसमे उक्त बँविश्य 
नही, जिससे कुद झ्रानन्‍्द प्रात हो । झतएव इनमें भलझ्भार बी स्थिति नहीं * 
यद्यवि इन वाजयों में क्रम उपमा, सदेह, श्रप्न,ति, श्रौर उल्योला प्रलद्वारी 
के लक्षणों भा समन्वय हो सकता है । किन्तु यदि इन्ही उपयुक्त वाजयो व 
स्थान पर [१] सुर चन्द्रमा के समान है [२] यह सुख हे झयवा चद्धमा [३] 
यह मुख नहीं रिन्‍्तु चस्द्रमा है । [४] मुख सासो चन्द्रमा है इस प्रवार वाय्य 
बढ़े जाएं तो इत वाफ्यों मे क्रमश, उपसा, संदेह, अपन्छुति, ओर उद्यशा 


> परे ८ 


झलड्लारो की स्थिति हो जाती है | वबयो ? इसलिए वि सह वाबय साधारण 
यबालचाल भें नही कहे यए, इससे लोकोत्तर अतिश्य अर्थावु उ्क्ति वैचित््य है । 
इस प्रकार का सक्ति वैचिज्य ही काव्य को सुशोभित करता है ।* 
इसमे सेठजी ने प्रमाण सहित्त यह बतलाया है कि 
श---सामान्य बोलचाल मे श्रलद्भार होते ही नही, उस बोलचाल के वॉक्य 
का रूप भले ही श्रलकार की भांति का हो । 
दूसरे दाब्दो में व्यवसायात्मव” दाक्‍्यों मे अलदझ्ार नहीं माना जा 
संकता । 
२--जी वाक्य सामान्य दौलचाल के नहीं होते उनमे ही श्रलद्धार प्रति- 
पघ्ठिव होता है । 
दूसरे शब्दों मे जो वाक्य उ्पवसायात्मक नहीं, जो वावण जीवन के 
सामान्‍य व्यापार श्रथवा तथ्य मात्र का उल्लेख नही करते वरन्‌ इनसे 
श्रन्यथा वृत्ति को अभिव्यक्त करते है, उनमे ही अ्रवद्धार प्रतिष्ठित 
होता है ! 
३--ऐसी श्रन्यथा बृत्ति को लोकोत्तर वह सकते है ? छोक के सामान्य 
धरातल से उत्तर झ्रथवा ऊँचा या श्रेष्ठ 
४--ऐसी लोकोत्तर स्थिति में एक झतिशय भी होना चाहिये | इस असि- 
शय से ही दंचित््य ऋण है! 
इस समस्त क्यन में “लोकोत्तर' और “अतिशय! विज्येप व्याख्या चाहते हैं । 
यह बन गाय गैथ्या के समान है। शौर सह मुख चन्द्रमा के समान है-- इन 
दोनों में पहले से दूसरे मे क्या लोकोत्तरता है ? यह बहना कि दूसरे वाक्य मे 
बोलचाल वी सामान्य छब्दावली नहीं, वस्तुत कुछ न वहने के बराबर है । 
क्यो सामान्य बोलचाल की शब्दावली नही ? वास्तविक बात यह है कि दूसरे 
बात्रय का विधान एक प्रकार के सौन्दर्य विधान के लिए हुआ है । वह सौन्दर्य - 
शिछान बपी हैं ? एव किसी बाप पुर है, उठ णुख पर सौन्दर्ण लक्षित्त है । वह 
सौन्दर्य चन्द्रमा के प्रतीक से हृदयगम कराया जाता है ? 
मुख था वर्ष्ष होना लौकिक व्यापार नही ? किसी मुख वे वर्णन वी क्‍या 
आवश्यकता है २ फिर मुख्त के सोन्दर्म का वर्णान क्यो? उसके लिए एक 
बेकार की चीज चन्द्रमा को प्रतीक रूप में अस्तुत करता--ये सभी व्यापार 
ऐसे हैँ जो सामान्य लोक-स्तर के लिए व्यर्थं, उपहासास्पद, झौर वस्तुत' श्र्थे- 
हीन हैं ' इन्हे मनीपी लोकेत्तर बहते हैं। आउइचर्य ! चन्द्रमा मे सौन्दर्म एवा 
३- संस्कृत साहित्य वा इतिहास-लेखक फन्‍्हैयालाल पोद्दार (द्वित्तोय 
भाग) प्रयावृत्ति सदूं १६३८ एुंध्ठ रास्या ३१०३-१०४ + 


न पंदोड >> 


तथ्य हो सकता है, मुख में सौन्दर्य एकः तथ्य हो सकता है | पर चन्द्रमा भौर 
मुख के! सौन्दर्य को परस्पर तुवनीय करने से ही तो ब्यर्थता झ्रावी'है । भर 
इस प्रकार के मात्र कथन में कोई अमत्वार नही हो सवत्ता । इसे लिए मना 
वैज्ञानिकः पृष्ठभूमि भी श्रनियाय॑ है । 'मुस और चन्द्रमा! येः छुलनीय होने में 
विददास श्रथवा आस्या होनी ही चाहिये । यह झास्था लोक मानस से ही सभद 
है मनीपी मानस से नहीं अ्रत्त चमत्यार केवल उत्ति वैचित्र्य म नहीं होता। 
विचित्रतापूरवंक बहने मात्र मे अलझ्भार नही, वह 'उक्ति' अपने वैचित्र्य के द्वारा 
जिस वैजिश्य को प्रकट करती है, उस बैचित््य का भी यथातथ्य मानने से ही 
वैचिभ्य सिद्ध होता है। बिना इसके विवित्य मे” चमलार नहीं हो सकक्‍ता। 
क्योंकि भारया के बिना अनुभूति नही हो सकती, जो कविता का प्रागा है | 


“चमत्कार जब चमत्कार के लिए! हो तब भी उतक्ता श्रास्था के बिना भ्सभव 
है । चमत्वार “चमत्कार के लिए! का अभिष्राय वेबल यह है वि उस चमत्कार का 
उपमोग जिसी श्रन्य पूछ्ति के लिए नही हो रहा है । किन्तु चमत्कार स्वय कब 
समत्वार अतीत होगा, बिना मन की उस श्रास्था के जिसका उल्लेख किया जा 
चुवा है | वह भ्रास्था लोक-मानस की वस्तु है, मनीपी मानस की नही | हाँ, 
धर्द-चमत्कार अथवा वाब्दालबूार के सम्बन्ध मे यह झ्राभास होता है कि इसके 
लिए वेसी किसी शास्था की आ्रावश्यवता नही 4 अ्रक्षरों श्रथवा झब्दों की विशेष 
प्रकार की श्रार्शेत्ति श्रथदा उपयोग से एवं कौश्चता रहता है, बह कौशल स्वत 
चमत्कार पैदा करता है । 


राधा के बर बेन सुनि चीनी चकित सुभाय । 

दाख दुसी, मिसरी मुरी, सुधा रही राजुचाय ॥ 

जहाँ सक इन चरणों के अर्थ का सम्बन्ध है आस्या को श्रावश्यक्ता है, 
किन्तु बा च' मा 'र 'स! इन ब्रक्षरों की श्रावृत्ति से जो चमत्कार पैदा 
होता है, उसके लिए तो किसी मानसिक झाधार कौ जरूरत नही, इनमें छम- 
त्वागर भत्यक्ष है, इसके लिए किसी ब्रन्य मानसिक ब्रक्रिया की श्रपैक्षा 
नही होती । किन्तु यहाँ भी एक मौलिक प्रइव उपस्थित होता है कि हम ऐसे 
अश्रक्षरों की श्राघृत्ति मे कसी प्रकार का चमत्कार क्यों प्रतीत होता है ? क्या 
इसलिए कि फवि ने कैसा कौध्ल दिखाया है कि ऐसे श्रक्षर इक्ट्टो बर दिये 
है ? नहीं। क्‍्योर्रि पहले हमे इनमे चमत्कार प्रतीत होता है, चमत्कार से 
चमत्कत होकर इतिवार पर ध्यान जाता है । फलत चमत्कार तो जन श्रक्षरौ 
डी झाजृत्ति से स्वय स्फूजित है। अ्रक्षर अथवा घब्दो की यह आवृत्ति क्यों प्रिय 
गे चमत्कारक प्रतीत होती है ? यहू क्या केवल एक झरीर विज्ञान का तथ्य 
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मात्र है या उसके पीछे भी कोई सानस्तिव सस्कार है । यदि घुझे और बिस्ले- 
पणा बरके देखा जाय त्तो यह विदित होगा कि: 
१--श्रक्षर भ्रथवा शब्द की ऐसी आवृत्ति से वाक्य में एक तुलगति 
(६5077) (रिद्म ताल) पैदा हो जाती है । यह बात ध्यान देने 
याग्य हे कि झलदूार-शास्त्र ने अनुप्रगस के लिए, अक्षरादृत्त के लिए 
स्पानावृत्ति को महत्य दिया है । और यह्‌ महत्व स्वभावत 'तुलगति' 
के वारण ही है | जहाँ अक्षरावृत्ति से 'तुलगति' (ताल) पैदा नही 
होती वहाँ चमत्कार नही हो सफता ) तुलगत्ति करा लोक-मानद्ठ के 
झादि नृत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध बँठता है । तुलगति से बौद्धिकता वो 
चमन्वत होने का कोई कारण नही । 
२--श्रक्षर श्रथवा श्षब्द की श्राउत्ति का लोव-मानस से आदिकालीन 
सम्बन्ध हूँ | क्योकि मूल मानसिक प्रक्रिया मे यदि प्रथम इन्द्रिय शान 
पुन प्रस्तुत हो थो वह विशेष परिचित श्रौर विशेष निजी विदित 
होने लगता है| इससे वह प्रिय लगने लगता है | यद्यपि बौद्धिक 
प्रक्रिया के लिए इस झावृत्ति से कोई अर्थ नदी होता, पर लोच-मानस 
का अपना आदिम दाय आज भी इसमे आनन्द अभवा चमत्वार 
अनुभव करता है। यह भातृत्ति घुलगति (रिय) के साथ उसको 
झौर भी श्रधिक आाल्हादव हो जाती है । 
३--ज्लोब-मानस के श्रादिम सस्वारों में अक्षर श्रयवा शब्द के प्रति एक 
टोने ज॑सी आस्था थी | क्सिी श्रक्षर श्रथवा शब्द की वारबार की 
श्रावृत्ति मे उसे मत्र जेसी श्रास्था रहती है, बह चाहे कितनी ही 
। क्षीएा चयों न हो, कित्तती ही दुर्बंल क्यो न हो २ इस कारख भी 
उसे ऐसी आवृत्ति भे एक विशेष उपलब्धि का आनन्द मिलतः है । 
किसी विज्लेप नाम को बार-बार जपने मे भी यही आ्रास्था काम 
करती है । $ 
इन तत्वों के अतिरिक्त इप शब्दालझ्ारों मे ऐसे चमत्कारों को और कैसे 
सिद्ध किया जा सकता है ? और इन सब तत्वो का सम्बन्ध मानस की लोक-७ 
वार्ता तत्व विपयवा पृष्ठभूमि से है । 
अत भअ्रल्नदूपएर का अस्तित्व जिन तत्वों के श्राधार पर होता है, उनसे 
लोव' मानस कौ पृष्ठमूमि सर्देव उपस्थित रहती है । 
मनुष्य वी समस्त सत्ता और जीवन-प्रवाह 'वर्तमान! को मध्य विन्दु भाव- 
कर भूत और भविष्य के दो स्तम्भो पर खडा हुआ है । वर्तमान! बेवल अपने 
अस्तित्व को प्रामाशिक मानता है, शेष दो को अप्रामाशिक । क्योंकि ये दोनो 
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तथ्य हो सकता है, मुख में सौन्दर्य एक तथ्य हो सकता है । पर चन्द्रमा और 
मुल्ल के सौन्दर्य को परस्पर तुलनीय करने से ही तो व्यर्थता झाती 'है । भठ 
इस प्रकार के भात्र कथन में कोई चमत्कार नही हो सवता | इसके लिए मना 
वैज्ञानिक' पृष्ठभूमि भी श्रनिवायं है । “मुख श्रौर चद्वमा' के तुलनीय होने में 
विश्वास भ्रथवा झास्या होनी ही चाहिये | यह झ्रास्था लोक मानस से ही समव 
है मनीषी मावझ से नहीं। झ्त चमत्कार केवल उक्ति वैचिश्य में नहीं होता। 
विचित्रतापूवंक कहने मात्र मे अलड्डार नही, वह 'चक्ति! झपने बैचित्य के द्वारा 
जिस वैचित््य को प्रकट करती है, उस वैचित्य को भी यथातथ्य मानने से ही 
वैचि9्य सिद्ध होता है । बिना इसके वबैचित््य मे” चमत्कार नहीं हो सबता। 
क्योकि शारथा के प्रिना प्रनुभृति नहीं हो सकती, जो कविता का प्राग है । 


“चमत्कार जब चमत्कार के लिए” हो तव भी वक्त झास्या थे बिना प्रसमद 
है । अमत्वार 'चमत्करर के लिए! का धभिप्राय वेवल यह है वि उस चमत्कार वा 
उपयोग जिसी भ्रन्य पूछ्ति के लिए नही होः रहा है । किन्तु चमत्कार स्वेय वब 
चमल्लार प्रतीत होगा, बिना मन की उस श्रास्था के जिसका उल्लेख किया जा 
छुबा है | यह श्रास्था लोक-मानस यो वस्तु है, मनीपी मासस की नही | हां, 
पर्द-चमत्कार भ्रथवा दाब्दालबड्ार के सम्बन्ध मे यह श्राभास होता है वि इसे 
लिए बंसी कमी श्रास्था की आवश्यक्ता नहीं | अक्षरों श्रथवा शब्दों की विगेष 
प्रकार की आराश्वत्ति श्रधवा उपयोग मे एवं कौशल रहता है, वह कौशल स्वत. 
अखमत्वार पैदा करता है 4 


दाधा के बर बेन सुनि चोनी चकित सुभाय | 
दास दुसी, मिसरी सुर, सुघा रही सवुचाय ॥। 


जहाँ त्या इन चरणों के भ्र्थ का सम्पन्ध है प्रास्या की ग्रावश्यवत्ता है; 
विन्तु व था मा 'रा सा इन भद्दारो यो श्रावृत्ति से जो चमखार पैश 
होता है, उसके लिए तो किसी मानसितः आधार पी जरूरत नहीं, इनर्में चम 
सार प्रत्यक्ष है, इसके लिए विसी श्रन्य मानप्षिक श्रक्रिया गौ श्रवैशा 
नही होती । बिन्तु यहाँ मी एक्मौलिय अरयन उपस्थित होता है दि हमे ऐमे 
प्रक्षरो की झाउइत्ति में उसी प्रकार का चमत्कार नयो प्रतीग होता है ?ै क्या 
इसलिए नि कवि ने कँसा कौशल दिखाया है कि ऐसे श्रक्षर इयट्ट कर दिप 
हैं ? नहीं । व्योति पहले हम इसमे चमत्कार प्रतीत होता है, चमतार मै 
घमरडत होवर कृतियार पर ध्यान जाता है । पत्रतच समततार तो उन भधक्षरों 
४) झआ्राद्तत्ति मे सर्प स्पूजित है । चार भयवा चब्दों की यह आवृत्ति क्यों धिय 
इऐर चमत्तारप प्रतीत होती है ? यह बया बेब एए झरीर विज्ञान जा ताप 
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हैं १९ एव दूसरे स्थान पर दे लिखते हैं--- 
हिन्दू कथाएं आघुनिक काव्य भे लोक वार्ता के झूप भे प्रसारित हो 
रही हैं ।--मि सन्देह इन पुस्तकों मे विविध हिन्दू मनीपषी (६१४४70) 
साहित्य वी पुरानी वहानियो की ही अधिकाशत गूंज है! ग 
यह अत्यत,ही सन्देहास्पद है कि इनमे स्वतस्त्र प्रकार की भी सामग्री 
है, भर्थात्‌ ऐसी भी कहानियाँ इनमें हैं जो पुरानी मौलिक हैं और जो 
कैवल मोखिक परम्परा में ही जीवित है, और जो कभी किसी हिन्दू भाषा 
में नहीं लिखी गयी ॥* 
ब्लूमफील्ड ने यह कपन कुछ अ्रदुमुत्त रूप से विया है । इसका अभिप्राप 
सीधे शब्दों मे यह है कि लोक-कथयाशो मे जो क्थानव रूढियाँ अथवा कथाश 
मिलते हैं, वे सभी मनौपी परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये हैं फिर इस सीवी 
सी बात भें एक घुमाव देकर वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसे श्भिष्राप, होपछकता 
है, कमी स्वतन्त्र रहें हो पर श्राज उनकी स्व॒तन्न मौलिक परम्परा नही मिलती। 
बे हिन्दुओं की किसी न कसी भापा में परिनिष्ठित साहित्य में श्रवश्य सम्मि- 
लित हो चुके हैं। इनमे उन्होंने इस सभावना को एज प्रवार से स्वीवार कर 
लिया है कि विसो भी भारतीय भाषा में लिखे जाने से पूर्व वे अभिप्राय भले ही 
मौखिक रूप में लोक-वार्ता वी मूल सू्टि के रूप भे प्रचलित रहे हो, पर श्राज 
तो उनका प्रत्येकः श्रस्िप्राय परिनिष्ठित साहित्य की झूठत ही है । 
ब्लूपफोल्ड ने दाद मे जिस सभावना को स्वीकार किया है, वह यथार्थ 
है । कितने प्रभिश्राय ऐसे हैं जो विश्व के अनेकों भागो भें आज भी मौखिव 
रूप से प्रचलित हैं । फिर वृहत्कथा श्यथवा घह्ुकहा का प्रमाण है । वह शिवजी 
से मौखिक सुना गया हैं। गुणाब्य ने घोर जगल् मे बैंठकर वह कथा सग्रह 
लिखा | निश्चय ही वबृहत्कया लोक-कथाओ्रो का एक व्यवस्थित सग्रह है । 
घनपाल ने लिखा है कि वृहत्कथां अन्य कथा-म्रन्थो के लिए एक स्रोत का काम 
देती है | गोवद्धत ने गुरपात्य को वाल्मीकि और व्यास के साय भ्रादर के साथ 
नमस्कार किया है । उसवे' मत से तो स्वय व्यास ही गशुणाब्य के रूप में पृथ्वी 
पर अबतीर्ण हुए हैं । 
महामारत की रचना के सम्बन्ध में व्यासजी ने जो लिखा है, उससे भी 
यह सिद्ध होता है कि वह अचुल् लियो और सोकन्वार्ता से सकलित किया गया 
है | यो उसमे स्थान स्थान पर ऐसी कहानियो का भी सकेत है जौ मौखिक रूप 
१--जर्तल आफ झमेरिकन झोौरियण्टल सोसाइटी, बोल्यूस ४० पेज १८॥ 


१--जनेल आफ अमेरिकन ओरियषण्टल सोसाइटी, बोल्यूम ३६ पेज 
प्णज््छर । 


हा डंदद्दू न 
श्रश्नत्यक्ष है । पर 'भूत' तो 'वतंमान' से होता हुआ ही भूत बना है | पर शान 
सत्ताझील न होने के कारण ही वह अ्रप्रामाशिक होंगया है । पर किसके लिए ? 
यह श्रप्रामास्यिक्ता केवल उस व्यक्तित्व के लिए है जिसकी समग्रता वर्तमान से 
ही सबद्ध है । यह व्यक्तित्व 'चेतना-मानसः के वौद्धिक व्यापार में ही समग्रत 
श्रीत्त प्रोत है। श्रत इतना बतंमान-निप्ठ व्यक्तित्व ही भूत और भविष्य को 
भ्रआमारिक मानता है। पर मनुष्य का श्रवचेतत मानस पिडले वर्तमामों की 
अप्रामाशिकता का सम्रह हूँ वह कितने ही रूप में अपने व्यक्तिगत भूत को 
भी सुरक्षित रखता हैं, और दाय के रूप मे अ्रवने पूर्वजो की परम्परा के तत्वों 
को भी सुरक्षित रखता है, श्रौर इस भूत के कारण ही भविष्य के प्रति भी 
आस्थाबान वन जाता हूँ, क्योकि 'वरंमान” से हटने पर भूत श्रीर भविष्य! वा 

अन्तर महत्वहीन हो जाता है । वर्तमान के श्रत्तिरिक्त शेप समस्त अनुभूतियाँ 
*भ्रवर्तमान' ही होती हैं | श्रत चेतन मानस के लिए यथार्थत॒ उनका एक ही 
दर्जा है। यही कारण है कि यह भूत्र ही बतमान को लाँधकर भधिष्य का स्वरूप 
प्रहण कर लेता है । जब तक हमारा चेतन मानस “वर्तमान” मात्र से सम्बन्धित 
रहता है तथ तक वह व्यवसायिक रहता है, तब तक वह अलोकोत्तर होता है । 
“वर्तमान” से हटकर चेतन भानस जब मानस के अ्रन्य पर्तों से किसी प्रकार की 
प्रं रणा अहरा करता है, तो हम उसे “कल्पना” का सहारा सेले हुए मानते हैं, 
ओर उस प्रेरणा की उपलब्धि ही लोकोत्तर होती है । इस “लोकोत्तर' उप- 
लब्धि का रहस्य मूलत लोक-मानस से ही सबद्ध है। लोकोत्तर वी सीधा 
परिभाषा यही है कि जो उपलब्धि हमे प्रवहमान-वतंमान से सबद्ध चेतना से 
मुक्त वरदे, वही लोकोत्तर है ! प्रत्येक कला इसी की सिद्धि के लिए जन्म लेती 
है | लोकोत्तरता घनिष्ठ रुपेण लोक-तत्व के मूल सस्थान से सम्बन्धित 
है, यह इस विवेचना से सिद्ध है । ट 


छनन्‍्दो श्रौर प्रलझ्भारो मे लोक-तत्व, लोक वार्ता भौर सोक-प्रवृत्ति का 
हिन्दी मे यही रूप मिलता है । 


वस्तु के सम्बन्ध में पहले श्रध्यायो मे चर्चा हो जुकी है । किन्तु यहाँ एंव 

विपय का उल्लेख कर देना झ्रावश्यक है। ब्लूमफील्ड ने क्थावक रूढियों अथवा 

प्रभिभ्ाायों का अ्रध्ययन करते हुए कई निबन्ध लिसे हैं। उनमे उन्होने यह 
लिखा है कि 

“हिन्दू कथाओं मे घटनाएं” भरी पडी हैं। थे, नियमत शन्‍्य कहा- 

नियो से ऋपटी हुईं घटनाश्रो की पुनराघूत्ति है, श्रौर ये विशेषत सुनिश्चित 

और प्रधोग-सिद्ध कथानक झूढ़ियो की लम्बी परम्परा पर मिर्भर करती 


न्ज १ 
< डेप +> 


हैं १" छुव दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं-- 
हिन्दू कथाएँ ध्राघुनिक काब्य में सोक चार्ता के रूप मे प्रसारित हो 
रही हैं ।--मि रान्देह इस पुस्तकों में विविध हिन्दू मनीपी (टॉब5४ाए) 
साहित्य बो पुरानी वहानियों बी ही प्धिकाशत गूज है। + 
यह झत्यत,ही सन्देहास्पद है व्रि' इनमें स्वतन्त्र प्रथार की भी सामग्री 
है, भर्मात्‌ ऐसी भी बहानियाँ इनमें हैं जो पुरानी मौलित हैं और जो 
फेवल मौखिक परम्परा में ही जीवित हैं, और जो वभी विसी हिन्दू भाषा 
में नही लिसी गयी ३९ 
ब्लूपफील्ड ने यह वचन कुछ भझदुठ्भुत रूप से किया है । इसका प्भिप्राय 
सौधे शब्दों मे यह है वि लौव-कथयाओं में जो कयानव रूढियाँ अरधवा कथाश 
मिलते हैं, वे सभी मनोपी परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये हैं फिर इस सीधी 
सी बात में एक घुमाव देकर वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसे भ्रभिप्राय, होतकता 
है, कभी स्वतन्त्र रह हो पर भ्राज उनकी स्वत मौलिक परम्परा नहीं मिलती। 
वे हिन्दुश्नो की किसी न किसी मापा में परिनिष्ठित साहित्य में श्रवश्य सम्मि- 
लित हो छुके हैं । इनमे उन्होने इस समावना यो एक प्रवार से स्वीवार बर 
लिया है कि किसी भी भारतीय भाषा मे लिसे जाने से पूर्व वे भ्रभिप्नांय मसले ही 
मौखिक रूप में लोक-वर्ता की मूल स॒एटि के रूप मे प्रचलित रह हो, पर श्राज 
ठो उनका प्रत्येव अभिप्राय परिनिष्ठित साहित्य वी ज़ुठन ही है । 
ब्लूभ्फील्ड ने बाद में जिस सभावना को स्वीकार किया है, वह यथार्थ 
है| क्तिने भ्रभिप्राय ऐसे हैं जो विश्व के अनेको भागों में श्राज भी मौसखित्र' 
रूप से प्रचलित हैं । फिर वृहत्कथा प्रथवा बड्डकहा का प्रमाण है | वह शिवजी 
से मौखिक सुनां गया है । गरुणाक्य ने घोर जगल में बेंठकर वह कथा सम्रह 
लिखा । निए्चय ही बृहत्कया लोव-कयाओ्रो का एक व्यवस्थित सग्रह है । 
धनपाल ने लिखा है कि बृहत्कथा प्रन्य कथा-पग्रग्यों के लिए एक स्रीत का काम 
देती है | ग्रोवद्धान ने गुणाक्य को बाल्मीकि और व्यास के साथ भादर के साथ 
समस्कार क्या है | उसने' मत से तो स्वय व्यास ही ग्रुणाव्य के हप में पृथ्वी 
पर अबतीर्ण हुए हैं । 
मसहासारत वी रचना दे सम्बन्ध में ब्यासजी ने छो लिखा है, उससे भी 
यह पिद्ध होता है कि वह झनुश्त तियो ओर लोव-वार्तोा से सकलित किया गया 
है । यो उसमे स्थान स्थान पर ऐसी कहानियो का भो सकेत है जो मौखिक रूप 
१--जनमेंल श्राफ समेरिकन झौरियण्टल सोसाइटी, वोल्यूम ४० पेज १८ । 


१--जर्नल आफ झमेरिकन ओरियण्टल सोसाइडो, बोल्यूम ३६ पेज 
प्रण्न्दरे 
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से प्रचलित थी झोर जहाँ तहाँ उदाहरण और इष्टान्त के लिए काम मे लायी 
जाती थी । जैसे मलतोपाख्यान | सर जाजं ग्रियर्सेव ने लिखा है कि 
“कुछ ऐसे विद्वान हैं (जिनमे वे स्वय भी हैं) जो यह विश्वास करते 
हैं कि सस्दृत साहित्य ने प्राकृतों से जितना अधिक लिया है, उतना स्वी- 
कार नही क्या जाता है। यहाँ तक कि महाभारत ने भी पहले लोक 
सहाक्ाव्य (#0& ८७76) के रूप मे प्राकृत मे किसी पहले वी परम्परा 
से नाम ग्रहण किया । उससे सस्छृत से लिया गया । सस्क्ृत में उसे 
परिप्कृत किया गया । उछका सबद्धंत क्या ग्रया और उसी मे उसे 
अमसम्तिम रूप मिला ? 

इन समस्त प्रमाणो से यह सम्भावना पुष्ट होती है कि महाभारत भी लोव- 
कथा के रूप में प्रचलित था । रामायण के सम्बन्ध मे हम भ्राधुनिक अनुसधानों 
का परिणाम पहले लिख ही चुके हैं। श्रत भारतीय कथा साहित्य के समस्त 
स्रीतो का मूल सत्रीत लोक-वार्ता मे ही विदित होता है। श्रत प्रत्येक भ्भिश्नाय 
का जन्म लोक क्षेत्र मे ही हुआ था, श्र वे भ्रभिष्राय अधवा क्थांसक रूढ्ियाँ 
श्रपने स्वभाव के भ्रन्दर भी लोक-मानस का तत्व छिपाये हुए हैं । 

रीतिकाल से पूर्व तक का हिन्दी साहित्य लोक क्षेत्र से घनिष्ठ रूपेण सम्ब- 
न्धित था ; उस काल से पूर्व की प्राय समस्त साहित्यिक सिधिं लोक मे 
मौखिक रूप से सुरक्षित सामग्री मे से सकलित की गयी थी । झौर ऐसी महान 
प्रतिभाश्ो ने उन्हे परिनिप्वित क्षेत्र मे स्थातित करने की चेष्ठा की जो स्वय 
लोक-क्षेत्र के अश थे, जिनमे समस्त पाडित्य लोक-त्षेत्र के श्रवाह में से ही 
मिला था । 

कवीर, जायसी, सूर, छुलसी सभी ऐसे थे जो मुहांविरे की ह॒प्टि से 'मि्ति- 
कागद' नहीं छूते थे । जिनके वर्यक्तित्व का समस्त मौलिक निर्माण लीक-प्रवाहें 
में हुआ था। इन श्र इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति लोककबियों 
को स्थिति धी । इनके काव्य के समस्त ताने वाने मूलत लीव' के तामेन्वाति 
थे । उस पर कभी कही कही मनीपों परिष्कार किया गया । 

३-- 778 08 8008 860]478 (पणप्ताझ हू ला8 फाश8शाई 
ऋापाहा ३ ७. 9. (00807) जाए 2शा७ए० पर  $िक्षाशए 
]॥६8ल्‍७#ए78 0एफ९8 7078 काका व5 छ९णक्रीए छते07666 0 
६७ 0778 व ४6 ७7730 परॉचा क्षते #85 0ए४6ज णि।8 ७क्लीकणवटव॑क 
श86 #00फ व8 ई0070 ७४8 9 एए४ €फाठ था छत धर शाफ्डधाँ 
खपे ऋ४8 8च08०6तफए९एपप्र कएकगशेक६टते 3506 8ि8च8706, पा 


जप969 [87छ7988 फँ फ३8 िा।07' काश एपौ०(९०१, उ्ते९्त 60 
छत +80678त 75 वीव)] हक ९... कट) 30798: ए०. ऊँड77, 
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कवीर ने भसिकागद छुआ ही नही था । सूर अ्रषे थे, वे भस्िकांगद छूते 
ही क्यो ? उनका भाषा-कौप सलोक-भाषा का कोप था । उन्हे महाप्रभ्नु बल्लभा- 
चार्य मे बल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित किया, और तब उन्हे स्वय्मेव समस्त 
भागवत-लीला स्फुरी । कोई भी सूर का पाठक यह जान सकता है कि लीला 
की प्रे रणा भागवत से हो भी सकती है, पर श्रधिकाशतः तो उसका जो लोक 
में प्रचलित सून था वह सूर के हाथ लगा और उसे ही उन्होने लोक-वाशी मे 
प्रस्तुत कर दिया । हे 

तुलसी ने 'रामकथा” अपने गुरू से शूकर खेत मे सुनी थी | उसी सुनी 
कथा वे भ्राधार को लेकर बाद में निशशामम पुराश तथा अन्य से उसे फललवित्त- 
पुष्पित किया । 

श्रत सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय, और प्रंम गाथा 
प्रभूति सभी का साहित्य लोक भूमि के अत्यधिक निकट है । यही कारण है कि 
आईइने भ्रम्बरी को साहित्य की परिभांपा मे न तो इन महापुरुषों के काव्य 
आते थे, न इनकी कृतियों को साहित्य-प्रन्यो भे उसने समाधिष्ट ही कया । 


सातवाँ अध्याय 


लोक-विश्वास 


हिन्दी साहित्य के उपरोक्त विवेचन से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि 
हिन्दी साहित्य ने लोक भाषा, लोक तत्व, लोक साहित्य से कई शताब्दियो तक 
घनिष्ठ सम्बन्ध बनासे रखा ! हिन्दी साहित्य में वस्तुत: शास्त्रीय दृष्टिकोण 
सन्नहवी शताब्दी में ही पनपा, उसमे भी लोक साहित्य से सम्पर्कित घारा 
निरन्तर भवहमान रही । लोक-साहित्य ने हमारे इस साहित्य को किस प्रकार 
कितना प्रभावित किया, यह प्रव विचार का विपय नही रह भया । किन्तु इस 
समस्त विचारणा के साथ जय हम यह देखते हैं कि हिन्दी साहित्य के इन युगों 
में लोक विश्वास" जो लोक यार्ता भौर लोक गाया की भ्राधार शिला हैं, कितने 
गहरे पैठे हुए है, तो प्राइचय॑ होता हैं। यहाँ हिन्दी साहित्य मे, इस काल में 
लोक विश्वासों की क्‍या स्थिति थी, इसका विदलेपण करना है । 

सुविधा की हृष्टि से लोक विश्वासों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया 
जा सकता है । 

१---धर्म सम्बंधित लोक-विश्वास । 





२--इन्डियन मिथ एण्ड लोक्षेण्ड्स में मेकेझजी ने प्रोफेस में लिखा है : 

2] ग्राएंधा009868 #ए७ छगंयांधधंट ७७९९४, 8767 एछछा8 
॥0 फैह्ट्ा. छा 35589) 088९0 ०६ छशा्श फज़मंली ऋछा8 
ढजाएँत्त गर्व छत्तते हत्र60- बा गाए पॉछछुरएड 0 06ए९- 
40कगागथ्या एज परमाहए॥फ्र8 ज्यपे पजतीा गट्ठ 78099. (7,ए74) 
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२--प्रमाज सम्बन्धित लोव'-विश्वास । 

३०-व्यक्ति सम्बन्धित लोक-विश्वास ॥ 

किन्तु वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोक विश्वासो को थक्त रूप मे 
विभाजित नहीं किया जा सफ्ता ) क्योकि उसका भ्रत्येक विश्वास उसकी घाभिक 
आास्या है, भले ही वह उसभे कर्भ घर्म न समता हो । उस घिहवारस का सबंध 
किसी न किसी प्रकार की ब्रभिव्यक्ति से होगा ही, और भ्रत्येक अभिव्यक्ति का 
सम्बन्ध, समाज, व्यक्ति श्र उनकी परम्परा से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनो 
कालो के लिए श्रभिप्नेत होता है । 


हाँ, ये विध्वास ऐतिहासिक क्रम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किन्तु यहाँ 
भी वास्तविक कठिनाई आती है । थे विश्वास इतिहास के जिस युग मे पहले- 
पहल उदित हुए, उस युग की सामग्री श्राज कहाँ है । जिन्हे भी हम लोक 
विश्वास्त कहते हैं, उनका पश्रादिश मूल प्रागपेतिहासिक है । फलत सभी चि६6श्वासो 
को ऐतिहासिक क्रम से विभाज्स्ति करके प्रस्तुत नही किया जा सकता । 


अ्रत यहाँ पर खिता किसी वर्गीकरण कया प्रयत्न किय लोक-विश्वार्सो श्नौर 
उन पर कुछ विचार देने की चे (7 की जा रही है १ 


देवी-देवता फल भदान करते हैं, इस विश्वास का मूल आदिम टोने 
में है | टोने बा सिद्धान्त ही है कि विशेष अनुष्ठान से किसी शक्ति 
को वश मे दरके अपने मस की अभिलापा पूरी करा लेना यह 
(0860) टोना घम्म बा सुल बीज है । श्रार्यों का 'धर्म! वर स्वरूप 
पूर्णत स्थिर हो गया है | फिर भी उसमे यज्ञ! से किसी फल की 
याचना का प्रशइन नही | यज्ञ देवताश्रों को सन्तुष्ट करने और प्रसन्न 
करने के लिए किये जाते ,हैं । किन्तु राम कथा में स्वययज्ञ-देवता 
'चरु' लिकर निकलते हैं, उस “चर! के पदार्थ से गर्म रहता है भौर 
सनन्‍्तान पैदा होती हे । वह यज्ञ किया ही गया था पुत्र प्रासि के 
लिए । दशरय कया यह पुजेष्टि-पज्ञ समवत बैदिक के साथ लोक- 
धर्म के टोने के विश्वास का प्रथम मेल-जोल हैं । देवी-देवताओं” 
को मान-मनोती सूरदास ने यशोदा के द्वारा वतायी है, वह विल्कुल 
लोक-विश्वास की चीज है । देव>यज्ञ>>यज्ञ-पुएप >यज्ञ-पुरोहित 
7>कुडि >पिडध >>नाथ >>घुछ । थह एक बोज के विकारा का 
स्वरूप है , इससे यह स्पष्ट है वि छान दाने लोग तत्व क्रय 

दि होता गया है, वैदिक तत्व उसी त्रम से दम होता गया है ॥ यज्ञ- 
पुरुष ने "चर दिया ॥ 


खर् .... खपीवदि दिया । 


हक से 9 हयात सस्वन्थ से टोने का भावे विद्यमान है । 
इस करत हित के द्वादा देवताबों का अद्य ही “चर के पदार्थ के हप 
कह मं 2 विद्व पुरुष के स्पर्श से उसका अद्य रूप हुआ | 'ममुत' 
मे जीव हम अपवा झेटकी के स्पर्श से उसी महत्व को पा सकी । प्राशी- 
४ नर्धीर के बत्ता का अरश्य हैं । इसमे पदाय-प्राणता से सम्बंधित ऐनिमिट्टिक 
5 0४60०) तत्व विद्यमान है | पदार्थ भे उसके अ्रश्नी का प्राण प्रथब्रा 
220 रहता है भौर उसके द्वारा वह श्रन्यत्र प्रेषित किया जा सकता हे । 
+<_फत<_ मप्नत< आ्ाशीर्वाद । 
बह ऋण औी एक विकास को ही सिद्ध करता है । दोक-दावर के यज्ञ के 
साथ चिर्द का सयीग हुश्आा । “यज्ञ! सस्कृति का प्रानुष्ठानिक रूप समात॑ 
हुआ वो यज्ञ के गुर पुरोहित श्रथवा ऋषि मे सक्रमण कर गये ? सिद्ध भ्रववा 
ऋषि बहुघा जगलो म ही मिलत हैं । चरु के प्रसाद ने यहाँ फल का रूप लिया। 
ऋषि सस्कृत्ति के दाज्नावरएण में यह फल जौ या प्रक्षतः का रूप प्रहश कर 
लेता । किन्तु तपस्वियो श्रीर योगियों के साथ घुूनी भी होती है । घूनो एक 
प्र मे यज्ञ' की ही स्थानापन् (500800॥8) है। अ्रग्ति से सबंध स्थॉ- 
पेत्त बरने का माध्यम | भभूत में जहाँ “अश्याप्नी' टोने का भांव है, वही 
बलि! के प्रसाद का भी भाव है । बलि दिये हुए पदार्थ के कियी भ्रशा 
ले ले जाकर खे# में गाड देने से, आदिस मानव विश्वास करता है कि, उत्तकी 
#रवेराशक्ति बढ जायगी । भूभंत उसो प्रवार “उदेरत्व” प्रदान वरता हैं। 
सी भ्रवार आशीर्वाद के दाब्द के साय 'मन्त्र'ं का भाव भी प्स्वुत 
गला है । 
देवो-देवता के सूल वीज झादिम मानद की उस श्रनुभूति में ये जिसम 
हू एक शोक ऋएिविएक के आओ क़रक्त बमएफण्ड फो जपाज़ी चाफ़ वी पति 
रता है ! उसे ढेद् से वच्म से विया जा सकता हैं। इसी 'पत्तित्व ते 
नेको रूपो में देवी-देवताशो की सडा क्या। इस चक्र से सृष्टि के चाह 
सि व्यापार में देवी-देवता के दर्शन किये जा सकते हैं ॥ 
रामचशित मानस में सीताजी गौरी प्रूजा के सिए गयीं हैं। “खर्ों मात 
रति मुस्कयमी” देवी दारा फल-प्राप्ति का सबेत है । 
देवी देवता पल ही नही प्रदान बरहे रक्षा भी बरत हूँ । 
देवी देवबाश्रो और सनुप्यों मे आदिम मानस भेद नहीं करता । उस्ते दोनों 
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चदित होते हैं । फिर भी वह देव को देव समभता है, प्रौर 
»+ | यह बात हमे साहित्य मे स्पप्ठ दिसायी पडती है । झितर 
/ मे देवताओं का यह आ्रादिम स्वस्प आजतत सुरक्षित है । ये टीय 
॥ तरह जहाँ तहाँ विचरण करते, और मानवों से वोलते-चासते, उन्हें 
से मुक्त करते प्रतीत होते हैं । ये मनुय्य के साथ युद्ध भूमि में भी उत्तर 
“डते है | सरस्वती देदी देवताओं के बहने से मथरा की बुद्धि को उलटां वर 
गयी । इन्द्र छदुम रूप मे अहृल्या को छलते हैं। वडे देवता ही नहीं स्थानीय 
देवताओं वा भी ऐसा ही रूप है । 
वन देवी बन देव उदारा। 
करिहहि सास ससुर सम सारा | अंक 
्‌ किसी देवता की कहानी या चरित का पाठ एक विशेष महत्व रखता है। ' 
इसमें यह मान्यता है थिः ऐसा पाठ देवता को प्रसनत वरता है श्लौर उससे देवता 
वश्च में होता है, भौर बह वहाँ प्रस्तुत होजाता है । रामक्था के साथ तो 
दुगने लाभ हैं | राम तो प्रसन होते ही हैं, भर वद्य में होते ही हैं पर हमुमान 
जी भी साथ में कया सुनने वे लिए झा उपस्थित होते हैं । रामकथां की 
समाप्ति पर प्राय यह बहा जाता है “--+ 
कथा समापत होत है, विदा होठ हमुमान । ६ ५.._ 
'रामचरित मानस” के साथ क्या का 'माहात्म्य भी कहा' जाता है । 
वास्तविक बात यह है कि “रामक्था” वैंठाने और सुनने वे जितने भी 
झाषोजन होते हैं, उनभे कथा सुनने से प्राप्प फत वा ही विशेष महत्व रहता 
है, धथा के सतोरजन से श्ोता को उतता सवध नही रहता | रामचरित मानस 
में जो विविध श्रोता बकताग्रो का चक्र बताया गया है, उसमे यही रहस्य है ॥ 
यह सवाद के रूप में किसी कथा वो कहना इस युग से पूर्वा से एक 'पभि- 
प्राय! या कथानक रूढि भी था । उस रूढ़ि का पालन भी क्‍या ग्रन्थों में हुश्रा 
है, पुराणों में भी इसी परपरा को गालन है, भीर पुराणों का लोग वाता रूप 
सि्ध है।१ 9) ब्ल्ल्लेट 
विसी व्यक्ति या देव की क्या या जीवन वृत वहने सुनने से उसे ही 
प्राप्त करने में पुर्णात श्रादिम लोव-मानस मय तत्व वाम मर रहा हैं । 
आदिम सत्त्थिति में बह चरित यवार्थतः घटित हुआ ॥ चरित-नायव वीर 
पुरुष है, शिसी समूह विशेष व पत्ति है, उसकी मृत्यु दे उपरात उसको, 
उसछे बल यो, उसने तत्व को वेसे पाया जाय ? इसके लिए उसये चरित्र दा 


१--दैलिए--[क०७ एचचछशक चेचिताछए 9 ए, परे ला । 
90, [जञए०्दादाठात छृठ8० एप 
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झपक के रूप में अनुकरण था श्रभिनय किया जाय । यह देव या वीर विशेष 
की चरित्र-लीला एक अनुष्ठान (7707७) ) ही था । देव और वीर में श्रादिम 
स्थिति मे ब्रन्तर नही रहता था । प्रा० मास्पेरों * ने मिस्र के सबब में टोने 
पर विचार करते समय यह बताया है कि देवता। से अपनी मनचाही कराने के 
लिए उतपे वद्ञ मे +रना ही होता था, झौर वच्च मे करने के लिए कुछ अनुष्ठान, 
वलियाँ, प्रार्थनाए और मत्रो का उपयोग करना होता था, जो स्वय देवता मे 
ही प्रकट किये थे। इनसे उसे वश से करके मनचाहा काम कराया जा सकता 
था। यह फ्रजर द्वारा उद्घाटित होम्योपैधिक मैजिक (साहशक टोने) से 
सवधित है ।९ 

इस प्रकार अभिनय न हो सकने पर उसके मानसिक प्रत्यक्षीकरण से 
ही यह परिणाम सिद्ध हो जाता है । यह मानसिक प्रत्यक्षीकरण ही कथा कहने 
या सुनने का स्थान ग्रहस्म कर लेता है। इसीलिए कथा द्वारा राम या दृष्ण 
जहा दैत्यो या अ्सुरो का सहार करते होते हैं वहां वे थोता के भी वैसे ही 
इचुओं का सहार करते होते हैं । श्रतत 'चरित' पाठ से न केवल उस पुरुष 
की प्राप्ति होती है, वरव, ऐसे प्रकट श्रश्नकट सकट भी टल जाते है। इसीलिए 
राम लीभा और रामकथा या अन्य कथाओ्रो के पाठ का प्रचलन हुआ है । 
राधावल्लभी सप्रदाय में राधाकृष्णा को सयोग लीलाओो को काव्य के साध्यम से 
पन्‍्मय होकर प्रत्यक्षीकरण करने का अर्थ है, उन सथोगो के भ्रानन्द को स्वय 
उपलब्ध कर लेना । यह क्रेबल मानसिक क्रिया नहीं, यह, इसी 'साधशक टोने 
की आदिम प्रवृत्ति से उपलब्धि का यथार्थ श्रसत्त है ३ 
कीर्तन आर नाम के सबंध मे भी यही भ्रास्था है । 
उलटा नाम जपत जग जाना, 
वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना । 


१-॥७ (७०68+न :०्पटा0 4 ए0]परत6 काातछएत. एताव0: 
2ए९फ 67% 957 एछ88 6] 
>-दैछिए वही एष्ठ १३--"्र०07००ए काल गगवछाठ 4५ ई07ज्वेश्ते 
99 (296 घ880टठ29ग्रणा 9 उवैद्या8 फए 
डाणाा[छाताए- रि०ा7४०ए४ॉका0  एराछ्20 
6070776मतं5 #8 क्राडाबा-8 छा #ष्उप्रएा- 
ग्राष्ड ग्रिक ाशहुड जोग्रण। #९प्शाँ]७ 
श्क्णा 00ल्‍-+ 46 08 8978 * 
३--लोक-वचार्ता क्षेत्र से श्राज भो ऐसे क्ृया चरित हैं, जिम्हें गाकर 
देवता का आह्वान किया जाता हैं । कथा झाकर्षक होती है, फिर भो इसका 
यहाँ कोई सहत्व नहीं ॥ इसका गायन केवल प्रानुष्ठानिव रूप से होता है, 
झोर देवता की विवश हौकर झाना पडता है. उदाहरण जह्हरपीर 
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यह छुत्सी ने लिखा, वाल्सीकि बहा के समान क्‍यों हो गये। वयोकि 
नाम से 'नामी' पर अधिकार किया जाता है। नाम नामी का चह 
मौलिक तत्व है जिसकी उस नामी से अ्रभिन्नता है ।५ भ्रत नाम एक मत 
का काम देता है। यह कहा जा सकता है कि मत की स्थिति स्वीकार करने 
में टोने के प्रस्तित्व को तो मानना ही होगा, यह्‌ भी मानना होगा कि यह 
देवता को श्राधीन करने का साधन है, अपनी मोक्ष वा नहीं। साहित्यकार 
और दार्शनिक राम-नाम के जाप के द्वारा ब्रह्मतव पाना चाहता है, ब्रह्म को 
अपने बद् मे करना नही चाहता । “वाम के इस जाप से जपी ब्रह्म की शोर 
जाता है, ब्रह्म जवी की ओर नही श्राता । यह जपी की योग्यता बढाता है, 
ब्रह्म पर प्रमाव नही डालता । वास्तव मे यह उसी भूल भाव का विपर्यय्र है, 
जो मनीपी मेथा के शील ने प्रस्तुत किया है | अन्यथा किसी “नाम” के जपने 
से जपी मे कोई परिणति कैसे सिद्ध ही सकती है ? यदि इस सिद्धान्त को 
मानने का ही आग्रह हो तो इसकी भी व्याख्या लोक-मानस से ही होगी, वह 
इस क्रभ से 
नाम” जाप से नामी” पर अधिकार 
नामी - ब्रह्म - प्रात्मा - आप 
आँप - जादी - यहाँ श्रद्त सिद्धान्त है ॥ 
अ्रत नाम से ब्रह्म वी वश मे कया जाता है, उस ब्रह्म को छो जापी ने 
साथ श्रद्वत है, पर जो आभासित नही । चाम जाप से वही ब्रह्म जापी में से 
घीरे धीरे वश मे होता हुआ, जापी को ही पूर्ण ब्रह्ममय बना देता है 
इसी लोक मनोभूमि के कारण भक्ति के इस नवोत्यान में श्राय भत्येव 
सप्रदाय ने नाम” को महत्व दिया है ॥ 
नाम के साथ ही वीर्तन है । चस्तुत जैसे “मत्र' के विकास मे हमे यह 
दिखायी पडता है कि तबी मत्रावती को लघुतर करने के प्रयास हुए हैं, उसी 
अकार 'कथा' से सलाम! ता श्राने की भी अयत्त परपरा है। कथा बहुत 
समय सापेक्य है, 'कोर्तन! छससे कम समय चाहता है, नाम” सबसे कम । 
बया में बहने से अधिक सुनने का महत्व है । 
कथा, कीर्तेन तथा नाम, तीनों मे शब्द वा महत्व है। तीनो का सबंध 
किसी व्यक्ति से है । ऐसे व्यक्ति से जिसे चरित्र सें कुद चमलार होता है, 
जो चमत्वार वथा के रूप मे शब्दो मे झा सबत्ता है । जहाँ हम उस व्यक्तित्व 
को विविध घटनाओं मे प्रस्तुत चमत्कारो की समग्रता के लिए वश में करना 
चाहेंगे, हमे क्या का आश्षय लेना होगा, जहाँ उसके व्यक्तित्व के किसी 
१--देखप्लिए भारतीय साहित्य, प्रथम यर्ष मे लेखक का मत्रा झोर्पषक निवध॥। 


बजा दर आल 


एक पहलू को श्रपने जीवन की समग्रता वे! लिए चाहगे, वहाँ हमें कीतंन वा 
श्राश्षय लेना होगा । 'कीत॑न” में एक भर विशिष्ट लोक तत्व समाविष्ट हो 
जाता है, यह है 'भावोन्माद! | यह वही आवोन्माद है जो भ्ादिम मानव के 
शानुष्ठानिक वृत्यारक गीतो” से मिलता है । 'कीतंन” करने से प्रावेश 
होता है, उस ग्रावेश में नृत्य श्रनिवार्य है। कीतंन से होने वाले “अ्रविश' में 
पश्रीर उस आवेश्न में जो 'देवता' के शावाहन से 'स्पाने! में होता है, जो 
आज भी श्रादिम श्रथद्ञेप के रूप में सुरक्षित है, मृतत कोई श्रन्तर नहीं; प्रतर 
केवल उस श्रावेद्य की व्याल्या में है जो मात्र व्याख्या है । कीतेन के 'ग्रावेश' 
में हुम समझते हैं हमारे अपने भावों का ही आवेद हुआ है, हमार झतर>-माव 
ही फ़ूटकर हमारे ऊपर श्रापाद मस्तक रोम रोम में व्याप्त होकर उन्मादित 
कर देता है। जबकि स्याने के श्रावेश में कोई बाह्य (देवता) तत्व झ्वरीर में 
प्रवेश कर उसे झ्रवेशित कर देता है + प्रत्येक दशा में स्थिति का यथार्थ एक 
है, भौर बह यथार्थ उस मौलिक मनोवृत्ति का परिणाम है जो / ध्रादिम भानु 
ध्ठानिक नृत्य गीत से 'तत्सत्वमयी” मनोवृति का भ्रवशेष है, यदि ऐसा नहीं 
होता वो कीत॑न के आवेश में “नृत्य” स्वयमेव प्रस्तुत न होता ॥ हे 

शूर झौर उनके वर्ग के कवियों ने श्रपने कौन गीतो के साथ कथा तत्व 
भी सयुक्त रखा है, भ्रत अपने प्रथोग को और भी सशक्त बना दिया है । 
४ एवं बडा चमत्कारव विश्वास (इस काल में यह मिलता है कि भगवान 
शोर देवता सब कुछ कर सकते नहैं॥ वास्तव में देवता श्रौर भगवान में कोई 
मौलिक मतनेद नही! दोनो, अह्व॑ त हैं, और विंकास के क्रम में दिवता! 
चीज है और भगवान या अह्य उससे विवसित उद्भावित फल । जो गुण देवता 
में आरापित किये मये, उनकी सम्रथ्टि रूप में भगवान खड़े हुए। भादिम 
माह ने अपने मानस में जिस 'देवता' को सज्ञा दी उसके चमत्कारो से वह 
प्रभावित हुआ, साथ ही उसके साथ उसे एक रहस्य वा आवरण भी प्रतीत 
हुमा, क्योंकि वह जितना देख सका, झौर जानू सका वह चमत्कारक था धौर 
उसकी अनुध्षत्ति हुई कि यह इसके भ्रतिरिक्ति भी कुछ झौर है जिसे वह न देख 
पफता है, न जान सकता है । इसी “अज्ञात' अद्य के सम्बन्ध में उसने अनेक 
कल्पनाए प्रस्तुत वी | इस लोक मानस की रहस्यात्मक छाप सबंधी संस्कार 
से “निराकारत्व” विकसित हुआ, जो 'मलेनेसियन' के! ' मन” तामव 
अस्तित्व से ज़ुडकर सर्वव्यापकता ग्रहण वर सका झोर साध्शयक टोने 
(ग्ग्राव हई8 ग्राश्ट्ठा68 ) की पृष्ठभूमि में सडे होते ही '“्रद्वौतता' ने 
विद्वास से अभिमडित हो उठा । 

उसो लोक्मावस के चमत्कारदर्शी और चमत्कार-विश्वासी पक्ष से साकार 
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गस्क वा बीज प्रस्तुत हुआ । और साक्ार-निराकार को तुलसी की झन्दावली 
से, सो साननेवाला कि 

समगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेंदा 
तथा 
जो गुन रहित सगुन सोइ कंसे २ 
जल हिम उपल विना नही जैसे >ठीक उसी मानव 
के आ्रादिम मानस कौ सधि पर होता है जहाँ 'ज्ञात और झअज्ञात” दोनो से 
युक्त व्यक्तित्व की अनुभूति होतो है श्रौर चमत्कार और रहस्य' से जहाँ 
उस अनुभूति को पूर्णता भाष्त होती है 
वृक्ष-घूजा का भाव आदिम मानस का भाव है । और भारतीय साहित्य 
में विश्ेषतः हिन्दी के क्ृष्ण-साहित्य में कदम्त्र श्लौर कुज तथा विविध धनो में 
छष्ण-लीला फ्रौर छुष्ण-दर्शठ छसी ऋएदिस शराएस के आवशेप हैं ।) यह ऋब- 
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बाते एफरा050ए 9 जी पार ५८००५ ; दिल, 9? 39. में यह लेस है 
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डर 


न््डंह्ट 


सैण सभी भारतीय श्राग जातियों की पूव-कालीन सस्कृति में मिलते हैं। वह 
देवता को मदिर मे नहीं स्थापित किया गया । बृखन्पूजा का मूल शरादिग 
मानव की प्रकृति पूजा का उत्तराधिकरण है 


पथु पक्षी पूजा का सम्बन्ध सधारणुत टॉंटेमिज्म से लगाया जाता है। 
लाक-याता तत्व के अनुसार कुछ प्राचीन जातियाँ यह मानती थी कि उनकी 
जाति का जम किसी पशु अथवा पक्षा से हुझ्ना था किन्तु वही कही यह पशु 
पक्षी पूजा अन्य कारण्णा से भी हुई । नान्दी बैद शिय्जी थे वाहन के रूप मे 
पूजा जाता है । कुछ पद्मु-पक्षिया की पूजा व्यवसाथ के साधता की पूजा व 
रूप मे हांती है । एस ही बेल, घोडे शक्रादि की पूत्ा होती है । 


देवी पुजर--बैदिव धम म॑ पुरुष देवताओं की प्रधानसा थी । दंविया व 
महत्ता गौण ही नही, कुछ कम ही थी | ब्राह्मग युग म -ज्राह्मएा पुरोहित 
के उत्कप युग म, एक धारमिव विवर्तंत हुआ । 
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#)0 8९९. ॥40 बाध्य उल्चों प्रपरेध्वननन्रधतेगड्ठ 0 धघ6 बउणगाएपाणो जाते 
मही 9 42 कौथ महोदय की यह झ्ालोचना कुछ विशिष्ट बातों के लिए तो प्राह 
हो सकतो है कितु सामयत नहीं । १६ वीं शती के जगली लोग झ्रादिम मान 
तो नहीं कहे जा सकते पर उनका मानस क्या १६ वो शताब्दी के मानव की 
है । उनमे जो विश्वास तथा श्रतुष्ठान प्रचलित हैं उनमे अवश्य हो कुछ भ्रानन्‍्त 
रिक फरमियाँ रहीं घोर उहीं के कारण वे विकास नहीं कर सके, यह सहो £ 
पर इससे क्या यह प्रकट नहों होता कि श्नके खिश्यास तथा श्रतुष्ठान सात। 
के विकास के किसी पुरारे चरण की प्रकट करते हैं, थे यहाँ दक गये | पर 
किसी विकसित सभ्यता वाले समाज से षोई ऐसे तत्व घिलते हैं. शिनवे ऐति 
हासिक विकास-क्रम भे वह चरण सभव ही संक्ता है जो उन जगली जातिय 
में श्राज भी विद्यमान हैं, तो उसे एक अमाण तो माना ही जा सफता है 
यह ठोक है कि उसे शएफमात्र प्रमाण नहीं माता जा सक्‍ता + यह भी ठीरझ। 
कक ऐसी सामग्री का उपयोग बहुत सावधानी से फरते की आ्रावश्यक्तता है 

दूसरे, किसी के स्वाभाविष विकास का अवरोध उन विद्ववासी अ्यवा अय 
घ्ठानों के भरान्तरिफ वोधों के कारण हो नहीं होता | अऋय कारण भी होते है 
जले भेधा को क्षमता तय! परिरि की जडता। जो भी हों, जगत 
जाप्तियो के विध्वासो ध्ौर प्रमुष्ठादों दो नृतात्यिक, घामिवा तथा सास 
तिक प्रध्ययनों मे उपेक्षा नहीं को जा सकती | 


>- ४६६ -+ 


आारयों के मये श्राक्रमरय--पूर्व पश्चिम के जाति समृहो के विभाजन-मध्य- 
देश आहार सस्कृति वा बेन्द्र बह कुरु पाँचाला वी सघयद्ध जातियो के अधिकार 
मे--चन्द्रजशी भरत इन्ही मे--भरत ये भारती पूजका। भारती--सरस्वती 
नदी । सरस्वती 5८ ब्रह्मा पत्नी । 
यदि चद्रव्ची भरत” चन्द्रमा तथा नदियों की पूजा करते थे, तो यह 
सभव है कि वे ब्राउन जाति के थे | जाति का लोक धर्म (70४-छशाहा०7) 
जाति-जन (००७०) के दारा चलता रहता है, भते ही उनके पुरोहित उप- 
निपदो के प्ज्ञात रचयिताओो की भाँति वल्पनामानस से (9क्ञृटपकधरए०) 
दिचारक ही हो जायें | भ्रत यह बात ध्यान देने योग्य है कि भ्रन्तत भारत से 
भी देवियों का उत्तना ही अधिक ध्राधान्ध हो गया डितना कि मिस्र मे | 
श्राह्मणवाद के पुनरुत्थान काल से पूर्व के घु घले युग मे ही मह परिवर्तन हुआ । 
जब बुद्ध-धर्म का प्रभाव कम हो गया तो देव-वर्ग (88 ]0%४0४०77 
विज्ञकुल बदला हुआ दीखता है, और वढ़ स्वरूप (८७&7460:97) मे पूर्णत 
भूमध्यसागरीय (7 ९त।8/7१४९१४) हो गया ! वैदिक देवताश्ोों को इस 
बीच ग्रहण लग गया। वे अपने से अपक्षाकृत अ्रधिंकत व्यक्ति-तग्व प्रधान 
( [2078070] ) देवता ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव के झाधीन हो गये. ये तोनो 
देवता पत्नी सहित है | जैसा कहा जा चुका है कि ब्रह्मा ने भरतों की सरस्वती 
से सम्बन्ध किया जो नदी की देवी हैं । पृथ्वी देवी लक्ष्मी विप्रणु की पत्नी 
हुई । वे, क्विहुना, क्षीर के समुद्र मे से निकलती हैं। किन्तु सबसे अश्रधिक 
विनाशकारिणी (706807ए८४४०७) तथा उसस भी अश्रधिक भ्रादिम देवियों 
की प्रकृति से अनुकूलता रखने वाली देवी को शिव से, सहारव (प्रफा& 
7065570ए९7) शिव से संयुक्त कया गया । थुद्ध वी देवी के रूप में देवी 
दुर्गा इन्द्र से भी ब्रढ कर हैं। 
देविया था मह अम्युत्यान झज्ञतत द्रविड जोक धर्म (॥70४ फेशापाणा) 
दे प्रभद का परिणाम हो सकता है $ इसरे, फिर मी, यह अर्थ नहीं कि ब॒ए 
भमिद्धान्त ४रससे अमान्य हो गया जो यहें प्रतिपादित वरता है कि चनरंद्र, जतर 
औरर प्ृष्वी वी पूजा मारत मे ब्राउन जाति के उत्वर्ष से सम्मंधित रही थी । 
उत्तर वैदिक (72088 जठ्दाल) घम की भारत मे लक्ष्य करते योग्य एवा 
बात यह थी वि इसम [पुनर्जन्म) आत्मा वे मक्तमण (700&ाह 
फ्रे ७७७४ 7०४३ ०0529) तथा विश्व वे घुगो भ्रथवा काला (४828) के भाव 
(९०ह्ष्टृःह07) को प्रधानता दी जाने लगी । 
ऋग्वेद स मृतवा की झात्मा तुरन्त, भ्रन्यधा अतिम मस्वार के उपरान्त तो 
निश्चय हो, दुसरे सोर को भस्वान कर जाती हैं। कैब शक ब्लोक्‍़ में यह 


कब घ० न 
कहा गया है कि वह जलाशयो अथवा पक्षियों की ओर जाती है । प्रौ० मक्डा 
नेत्र कया सुझाव है कि पुसजंन्ग के सिद्धांत के बीज इसी मान्यता से हो सकते हैं। 
उपनिपदो में इस पुनर्जन्मवाद का पूर्ण प्रतिपादन है । दससे यह परिग्याम नहीं 
मिकलता कि इसका जन्म भारत म हुआ | ब्राउन जाति की भ्रन्य प्रतिनिधि 
समाजो (00फ्रम्मप्रातञ008) में भी इस सिद्धान्त की मान्यता थी । यह 
सिद्धान्त उस अस्पप्ट (एथ8प९) बिइलास से विकमित हुया प्रतीत होता है 
जो एकाधिक आदिम जातियो में मिलते है कि मृतक की श्ात्माएँ, और 
विभेषत मृत्त बालको की झात्माएँ, सदा उपयुक्त मात्ताओ की खोज में 
रहती हैं । 

मध्य देश (]!त6]6 ८०ाह्७ए) की प्राचीन लडाइयो से जो वीर-गीत 
जच्ते चले शारहे थे उन्हे महाभारत मे महाकाव्य (]200) का रूप प्रदात 
कर दिया गया। जर फि पूवियों (४०छ60707७) की परपराए" रामायण में 
प्रतिष्ठित हुई ।॥* 

श्री मेकेंजी ने प्रीफेस मे लिखा है --- 

2]] 7790]00ट87९8 ॥8ए७ 8गरा॥900 ७७8९8, ध९₹ए एश0 
६0 06877 एाएं) 57८छग्रणाग5९ते ॥ए-ऊऐशाशद 5तएणएी शश० 
दक्ाए2€त धारक बाते कशातिए- व एफापण्रा5 8868, 0 त€एए- 
]0गराशाई 99 वहा शाजए बाते #्शर्पिज 2 ए९०0फो०,.. (7 ]ता) 
वेदों मे लोक-धर्म 

ऋग्वेद * 

वीथ की मे पक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं 

प्रधान 8एलापकशणा, ॥0956ए७7, एज्रली)] उब. ठ/शा ग्रे 
#8 शक 028 वि8780% 06 छाए क्पाशेए पह९ालते9क) ठक्याग0 
४७8 ४00९७.7६९त१, ॥07 40 60चटवकााड शाताड्डी) 77360087 वा गऑ5 [टा' 
[07#%07भ ६0 057 8086६ +#6 <०ण्पफ्ोशिछ छ७०९७ कथा? 
किया 4₹6 छ्दती 8 ए०कणहा ३ शाद्ञाणा 6 ४96 ताए- पफ्राह फ़० 
फ्किएए ॥एाग्चव काध्यातछ्त ६0 १८६ 5 8छ९[४ बुरा "छाया 
[. 9] ), 07 ४७ त९१९७४७ 'ए।) 8ए78 (72९ 08), 680 #शाए 
क्रे&20- ६96 ]76 6 0596 87ए9%स्‍छाहीए वशात (5. 658 60 4-9), 
50 तै6-॥00ए शाल्य्याह8 (२, 66), ४० ए7०टपा6 टाँजातिएथ्ण (> 
485), ॥0 त€5६7०05 ६७6 तेश्शा०7 क0 पा णीधिशरशाह (४-252॥, 
[0 ग्रातेतल8 8९९७ (ए., 55 ), बकते छल्म ६० णाब; ५ ९०-छाहि 
एिणय १ गाए ातेद बहिलता0ए8 (ऋ 45, ० 5. 69) 20४ 
0 गा९46 ॥्ञाह 5त:ए+ का फ़009+ %लो छ/6६९१६ €5 4!50 [0 
ँधकण2 88 शए्ाशा 85) ह [7९26 रा व फ़ापरश्क्राए गाहशआापएा।5५ 
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2 का] ३ दे 
घ्यप काल एशरशरग एज (५. 44-8)., 765० छाणि छिपा छा 
वि ड0व८ गज (५६ 49, # 85, 7, 447), ६णाा३ 
गेग्रोौए80 70 एच ६0800800५ धए९८परोगंा078 (7९. ७१, 83, 
५90, 49], 99, 7 464, ७॥५0७, 58 शा 29 व8% रातेतेी]७ 
गाए ), क्णते ५0796 वज्फ्ताा5, 00 एण०एन्‍/0ा5 0| ॥3 शात8, वा 
एएगा४0 व छुलश8ए0ए8 छ9..00098 0६ ७8 छाप९७७ एश।8४७॥ी * 
इ30060 59 066 (७8९ ८०॥७९४फ5७ 5चर्त 8[95 ६० एरा (० (५५ 
७७ ९४४०४०0०४४ एा8ए७ ५035 #8 ७०" ए #€७९8309 06 ।४07. 
५णाणाशपत वाछाशेए ग्रा ह67097900-7ण0 ० छुए छहुएत५ ठिए 
#0 783] ७ज॥6ऊफ ता ए0०क्परोशक >जाए709 8गते क्री छत शी 
]67 घछा6 कच्या&0 98 8098॥70 07 वा 8086 4छलौछ' 59279 छाती 
को0५8 ॥॥ का धव6 ह#7087ए2ए2१३... [कशाए/0ग ग्खत. शा0 


&509]9 0० #76 एशत७ 09 #ऋ९७ाव-घ्रएतत (7907॥03] 507९७ 
ईजाएए एणा 3, 7588 44 ) 


सुर साहित्य से लौक्षिक देवी-देवताओं के उल्लेख फे कुछ उदाहरण ये हैं 


द्वार सथथिया देति स्यॉमा, सात सीक बनाइ ॥२६॥।॥ ६४४ ॥ 
भगोरि गनेश्वर खीनऊ ' हो, देवी सारद तोहि 3 
गावो हरि को सोहिलो हो | मन-श्राखर दें माहि ॥४०॥ ६४८ । 
कवहुँबा कुल देवता मनावत्ति, चिरजीवहु मेरो कुंचर वन्‍्हैया ।१७५॥ ५३३१ 
भ्रात्म-तत्य 
आत्मा ' बे विषय में ऊहापोह की एक दीघं दाशनिव परम्परा है | और 
यह कहा जा सकता है कि यह 'पग्रात्म-तत्व” मतोषी विचारवों और दार्धनिको 
का ही आविष्कार है । दार्शनिक इतिहास के लेखकों में यहुल साफृत्यायन वा 
जैसे वर्ग लेखकों का यह निष्कर्ष हैं कि इस “तत्व” की उदभावना सामन्तवादी 
मनीधियों हारा हुई इस झात्म-तत्व की उद्भावना हन्होंने वी ब्राह्मणों के 
सहत्व को कम करने वे लिए ३ जनव ने समय मे, उससे पूर्द और पीछे, तत्व- 
ज्ञान के सपदेशक क्षत्रिय थे । इस यूग म जैसे विचार-चैभव भी श्राह्मणों ने 
हाथ से निकल कर क्षप्रिया ने हाथ म॒ चला गया । यज्ञ प्रधान धर्म वे स्थान 
पर ज्ञान-प्रधान धर्म सत्तारूद हुआए $ यामन्ता के जातीय तत्दों पर हमे विचार 
नही वरना है । उन्होने ब्राह्मणा से अलग क्सि क्षेत्र से 'आत्मतत्वा को प्रास 
किया; यही ग्रनुसघान वी वात है श्रात्मश्तत्व वा सम्पन्ध उस झादिम 
घिश्वास से है जो मलेनेशिया भ मना (शछा+) वहा जांता है । मन! 
बह तत्व है जिसे आदिम जात्ति के जाय समस्त 'जड चेतन” में ब्याप्त मानत 
है | दभी वा विवास छुआ झौर जड नतन से काया विषयक सम्बदधता हेली 
हो घह सदच्यापी परणात्मन्तत्व को भोर बढात बाली एक सीढ़ी भागे चढ़ 


] 
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गया ।) 
जड चतन से काया-विषयक सन्द्धता के हटने का भी क्रम हमे आदिस 


मानस के एक दूसर प्रयस्त म सिलता है । स्वप्न! के अनुभव से उसे अपनी हँत 
सत्ता का विश्वास हुआ । इस विश्वास के होन पर झात्मा एक शरीर से दूसर 
मे प्रवेश कर सकती है, यह निदचय हुआ 3 यह विसी अन्य पदाश मं रह 
सकती है, यह विश्वास भी बना | 

पुर्ज न्स--इन्‍्ही भ्यदिम विश्वास्ो के ब्रीज श्र विकृ्ित द्वाकर ग्रात्मा, 
परमात्मा, जीव और पुनर्जन्म का दाशनिक स्वरूप प्रस्तुत हुआ है । 

इसी प्रकार यहाँ कुछ अन्य लोक मानस के तत्व से युक्त विश्वास 


द्विय जाते है 
१--भगवान भक्त ने बच्च में होत हैं। 
२--शाप श्औौर वरदान । 
३--थशद्यु पक्षी बोलते हैं, सहायता करते है। 
४--कुंछ पशु-पक्षी मनुष्य का रूप घारण कर लेत॑ है । 
ई-सत्यक्तिया । 
६--भगवान के साथ खेलना-कूदना । 
७-पहुँचे हुए सिद्धों के चमत्कार । 
छ--नंदी, पर्वत, वृक्ष आदि भी शरीर धारणा कर सकते है । 
&€--शभरुन अपशकुन । 
१०--बीर पूजा और बीर मे देवत्व विधान । 
११--चरणा-प्ूलि से तर जाना । 
१२--स्थाने, पुरोहित, और ग्रुद् मं विश्वास । 
१३--जादू टोन तथा श्रवतारों शौर देवतार्मा के अ्रदुभुत्त चमत्वार | 
१४--मन्र-शवित आदि | * 
इस प्रकार यदि गभी स्तापूर्वव देखा जाय तो हिन्दी साहित्य की आँतरिव 
धारा हमे लीक-मासस के बहुत निकट प्रतीत होगी। 
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१ कीथ ने मत, सनितीउ, बहा को एक ही माना हैं! इस्त आय को 
भारतोय वदर्डान फा झाधार भो साता है, दे इसे पहले-पहल दाशंमिक नही 
मानते, यह लोकप्रिय ([2097ए०7) भाव था| साथ ही वे बॉन मगेप्े प ( ४7) 
(3८7७७) के इस झत थी भानने प्ो तब्यार नहीं कि समन एक सर्वेब्यापी 
तत्व के रूप मे श्रादिम तत्व भा ॥$ उनको आपत्ति है कि इतना विशद 
(४7०) भाव झादिम नहीं माना जा सकता ॥ कीथ महोदय ने जिसे 
श्रादिम होने के सम्बस्ध में बडो झार्पात्त साना है, वह स्वय ही उसे झादिम 
सिद्ध करने का यथार्भ कारए है। कसी भाव की विद्यदता स्वयमेव उसका 
ग्रादिम सासस से सवध सिद्ध करतो हूं । श्रयवा उसको विद्वद व्यापकतां वा 
आर बया रहस्य हो सकता है ? 


उपसंहार 


इस प्रबन्ध मे हिन्दी-साहित्थ वे भब्य गरुग भे लोकवार्ता के तत्वों में प्रनु 
सधान वा प्रयत्न क्या गया है | साहित्य मे लोकवार्ता के तत्वों का ऐसा पनु- 
सधान सर्वथा नवीन उद्योग है । इस झनुसधान वे लिए सबसे पहली भ्रावश्य- 
कता गही है कि लोववार्ता के तत्वों वा समीचीन ज्ञान हो। परत पहले प्रन्‍्पाग 
भें लोब-साहित्य श्रौर लोक-मानस बी परिभाषा प्रस्तुत की गयी है | इसमे 
स्थापना है कि लोवा णब्द का श्र्थ साहित्य बे साथ सलग्न होने पर वही 
होता है जो अग्रेजी मे फोब वा होता है | लोब वे विविध पश्रथों की विवेमना 
की गयी है और लोव-साहित्य के “लोक पा उनसे अन्तर बताते हुए यह कप 
गया है विः यह लोक मनुष्य समाज वा वह यर्य है जो प्राभिजात्य सस्यार, 
शाह्त्रीयता और पाण्डित्य वी चेतमा ध्रथवा झहवार से शून्य है शोर जो एक 
परम्परा के प्रवाह, मे, जीडित रहता. है । ऐसे छोक की, ऋष्िवयत्ि, शे, को, गहण 
मिलते हैं वे लोक-तत्व बहलाते है ऐसे जोक-तत्वो से घुत्रा साहित्य वो सोप- 
साहित्य वी सज्ञा दी जायगी श्रौर इस लोव-साहित्य वी परिभाषा यह होगी -- 
खोक-साहित्य वे भ्रन्तंत बह समस्त भाषागत श्रस्िव्यक्ति श्रातरी है जिससे (सर) 
आदिम मानस दे अ्वश्षेष उपलब्ध हो $ (श्रा) परम्परागत मसीशिया क्रम से 
उपलब्ध भाषागत झभिव्यत्ति हो जिसे उसी वी चूति ग॒बहा जा से, जिसे 
श्रुति ही माना जाता हो और जो ताक मानस थी ब्यूह्धि मे समायी हुई हो । 
(द) चुत्तित्थ है किन्तु बह जोग-्साउस | सामान्य क्यों से सुपर हो एि 
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उसवे विसी व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी लोक उसे अपने ही 
व्यक्तित्व वी छूति स्वीकार करे । 
इस प्रकार लोक-माहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हों जाता है | विश्व मानव 
की समग्र मौखिर अभिव्यक्ति इसके श्रन्तर्गत भ्रा जाती है । इस पअ्रभिव्यक्ति वो 
तीन भागो मे विभाजित वर सत्ते हूँ. घरीर-तोषिणी प्रर्थात्‌ व्यवत्ताय प्रधान, 
मनसस्‍्तोपषिशी अर्थात्‌ मत वो तोप देने बाली, जो मन के ब्राक्चययं, भय भौर रति 
के मौलिक भावों का सस्तुष्ट करन के लिए होती है और तीसरी मनोमोदिनी । 
इन तीतो बृत्तियो से यूक्त लाइ-साहित्य की ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य का स्प्न 
करती है । तिचली सीमा जगली अश्रभिव्यक्ति को भी समाहित कर लेती है। 
साहित्य के धरातल पर लोव-साहित्य भ्ौर शिप्ट-साहित्य के बीच जो विंविय 
कोटियाँ हैं उनका प्राधार अह-चैतन्य है । विशिष्ट म यह प्रह-चँतन्य सबमे 
भ्रधिक है प्रौर जद्भली भ्रभिव्यक्ति मे यह नितान्‍्त घून्य | इन दोनों छोरों के 
बीच में इन बोटियो का क्रम अ्रहमु-चैतन्‍्य से प्रहमृ-चैतन्य-झून्यता की प्रोर 
जाने हुए यह होता है. -“शिप्ठ, चागौरक, तागरिक की आमीण' सन्धि, ग्रामीण 
की नागरिक सन्धि, ग्रामीण की जद्भली सन्धि, जगली की ग्रामीण सन्धि । 
इस प्रकार नौ काटियाँ बनती हैं भौर य समस्त कोटियाँ कसी भी समाज भे 
श्राज भी दिखायी पइडती हैं, भारत में तो विशेष रूप से । ऐसे समाज में प्रस्तुत 
लोक-साहित्य के रूपों के कोटि-क़म वो एक चित्र द्वार स्पष्ट करते हुए उनवा 
यह क्रम प्रस्तुत किया गया है --काव्योक्तियाँ, रसोक्तियाँ--आ्रात्मनि दनी 
गीतियाँ.. ज्ञान तथा वैराग्य के गीत --प्रतियोगी गीतियाँ खयाल -- भिक्षार्थ 
गीतियाँ--मौदिनी भीति गोपष्ठियाँ---उद्योग शझ्ौर श्रम सहवर्ती गीतघ्वनियाँ-* 
मोदिनी वार्ताए--उपयोगी वार्ताएं--श्लानुष्ठानिक गीति कहानियाँ । ई४ 
समस्त लोक-साहित्य को लोक्वार्ता का अद्ध माना जा सकता है झौर लीक- 
बाता वा मूल आधार है--लोक मानस । 
इस प्रबन्ध मे लोक-भानस नी विशद्‌ व्याख्या जस्तुत की गयी है भौर 
वियधिध मनोर्वज्ञानिव बिपयक सम्प्रदायो की चर्चा वरते हुए यह बसाया ग्रया हूं 
कि इनको मुल्यत ऋछ बर्गों मे बाँट सकते हैं ---१--जाति को ही मॉ्तिसिक 
आचार ओझर सस्कृति वा स्वरूप निर्चारित करते वी कंसोटोी मानने वारा 
सम्प्रदाय । २--बह जो झअरीर के विन्यासत्र के प्रनुरूष मानसिक स्वरूप मानता 
है । ३--जों सस्कासोे को नही, श्रकृति द्वारा उत्तराधि करण को मान्यता दा 
है । ४--जो परिश्थितियों के प्रभाव को स्वीकार करता है । ४--इनमे भी 
प्राशि-शास्त्रीय सास्कृत्तिक भन्तरों का मूल प्राकृतिक परिस्थितियों को मानता है 
झौर ६--वह जो विश्य भर में मानव को समात स्थिति को स्वीकार करता 
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है और केवल ऐतिहासिक सास्कृतिक भेद स्वीकार करता है। इसो सम्प्रदाय 
मे घुट ने यह सिद्ध किया कि मानव-मानस की मौलिक समतसन्‍्तत्ता है और 
यही लाक-मानस म प्रतिफलित होता हैं। इससे श्रागे लोक-मानस की विस्तृत 
व्याख्या वी गयी हू और मौलिक अत़िवेचन के द्वारा विद्वानों द्वारा मान्य जहाँ 
प्राकल्‍्पना (फ़ैप्टैसी थिकिम), पथार्थाव्मशीलता (ऐसीमेटिस्टिक थिकिग), 
आत्मशीलता (एनिमिघ्टिक थिकिंग), ठोना विचारणा (मैजिकल थिकिग) 
भर आनुष्ठानिक विचारणा (रिच्ुश्बल थिक्िंग) इस पाँच कोटिया वा 
स्पष्टीकरण क्या गया है, वही ज्ोक-मानस के बारहलक्षण भी लेखवब न 
मौलिक रूप से प्रस्तुत क्ये है श्रौर चित्र द्वारा समग्र मानसिक सस्थान म 
लोक-मानस की स्थिति भी स्पष्ट की गयी है | 

लोक-वार्ता के इस मार्सिक आधार लोक-मानस की स्थापना करन वे उप- 
रान्त विदव को लोकवार्ता के विविध भेद बरत हुए उसमें लोकवाणी*विलास 
के निम्न भेद बताये गये हैं--वर्मंगाथा, लोक-कहानी, दन्तक्था, तन्त्राध्यान, 
(फेंबिल) लोकगीत श्रौर साबे (बैले) 4 इन भेदो का परस्पर विकासक्रम भी 
स्थिर विया गया है श्रौर इस धकार लोक्वार्ता श्रौर लाक- साहित्य का सम्बन्ध 
बत्ताया गया है । 

यही लीक-साहित्य के तीन सम्प्रदायो वा विकासक्रम की हृष्टि से विवेचन 
विया गया है। इन्हं सुविधा के लिए भारतोय सम्प्रदाय, तृर्वेज्ञानिक सम्प्रदाय 
और शुद्ध लोक्साहित्यवादी सम्प्रदाय का नाम दिया गया है । 

जो लोक-साहित्य इतना व्यापता है उसका साहित्य पर प्रभाव पडता ही है 
यह वात प्रवन्ध मे ध्षक्षेप में वेंदिक साहित्य से लेकर शभ्राज तक के साहित्य के 
उदाहरणो से सिद्ध की भयो डे । लोव-साहित्य के इस प्रभाव की हिन्दी 
साहित्य के जन्म के समय तब थी सक्षिस चर्चो करने के उपरान्त हिन्दी-साहित्य 
मे विकासब्रम वी लोकवार्ता विषयक पृष्ठभूमि प्रस्तुत वी ययी है। यह सर्वेधा 
मोलिव प्रयत्न है और इसमे बतलाया गया है कि हिन्दी वे जन्मकाल की परि- 
स्थितियों मे बौद्ध, ब्राह्मणा और जैन साहित्य के उच्च स्तुप धराशायी होवर 
लोकभूमि मे क्सि प्रकार लोकवार्ता-परक दार्शनिकता, घामिकता सथा आध्या- 
स्मिकता का निर्माण वबरते मिलते है। हिन्दी बे जन्मकात से लेकर निमुस्म 
सम्प्रदाय वी स्थिति तक साहित्य परे जो विविध रूप प्रस्तुत हुए उनकी और उन्तरेे 
सोती वी सप्रमारप चर्चा वो ययी है | निशु ए सम्प्रदाय से पूर्ब चाय सम्प्रदाय 
थी पोवभुमि को हो स्पप्ट नही किया गया, उसमे धूर्व के सिद्धनसम्पदाय वा 
भूमि रुपए को साएप्ट रिया गया हे शौर उन तत्वों की जिल्‍ए सिद्ध सम्प्रदाय म॑ 
भ्रवर्तित विया भर्थात्‌ स्वन्ध, भूत, ऋयतन, इन्द्रिद, झुन्म, चित्त, भव, निर्वाग्य 
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माया, सहज, करुणा, अद्वय साधना, समरसता, प्रज्ञोपाय, मेथुन, युगनद्ध, निर- 
जन, समुत्पाद, भ्रमनस्कार, रागमहाराग, ग्रुद, आदिकर्म, एव, वोल वल्‍्नोल, 
वच्च, खसम, सुरति-निरति, एव साघना आदि की व्याख्या करते हुए उनकी 
लोक परिणितति को सन्त सम्प्रदाय तक से जाया गया है और तब उन तत्वा 
ती विवेचनां की गयी है जिनको कबीर ने प्रस्तुत किया है और यह सिद्ध किया 
गया हैं कि क्यीर म जा मूफी, मुसलिम, यौग-विययक, औपनिधर्दिक, ईसाई 
आदि तत्व एक साथ मिलत हैं वे सब लाकक्षेत्र से ग्रहीत हुए है और बस्तुत व 
लोक-वार्ता और लोक्मानस से युक्त है । 

तीसरे श्रध्याय में हिन्दी की प्रम-याथाओ्रो म लोकतत्वा का उद्घाटन करने 
की चेष्टा की गयी है। इसमे लखक ने गायाओ के जन्म आर उनकी स्ोब- 
कहानियो क रूप में परिणति को सिद्ध क्या है आर वैदिक नरुण कथा का 
उदाहरण लेकर, उसकी सत्यनारायस्म की वतमानकालीन क्या के सप म॑ 
परिरति किस प्रकार हुई यह दिखाया गया हैं और यह स्पष्ट क्या गया है 
कि ऋग्वेद में वे बीज और बिढु, और किसी सीमा तक उनका विकास मिलता 
है जो ससार की लोववार्ता श्रौर लोक-कहानी के एक विज्वद्‌ भाग का मुलाधार 
है । वेदो मे इस प्रकार लोकवार्ता के रूपों को दिखाकर उपनिपद-कहानियों 
झऔर रामायण-महाभारत परपरा के साथ झुद्ध लोक-क्‍्थाओं के सग्रह कथा- 
सरित्सागर तक वृहदु कथा का परिचय दिया गया है भौर यह लाक परम्परा 
क्सि प्रकार बोद्ध जातकों और जैन कथाओं श्रौर चरित्रो मे गयी इसे कथा- 
सरित्सागर और जैन ग्रन्थ प्मावती-चरित के तुलनात्मक लोॉक-साहित्य 
विपयक विवेचन के द्वारा सिद्ध किया गया है और इसी के सहारे प्रेमगाथा ने 
मूल तत्वों श्रीर उनके भ्रावश्यक अ्रभिप्रायों (कथानक रूढियों) का उद्घाटन 
किया गया हैं । इसके उपरान्त हिन्दी के उस लिखित साहित्य का इतिहास 
दिया गया है जो लोकवार्ता तत्वों से युक्त है श्रीर जिसको हिन्दी-साहित्य बे 
किसी भी इतिहास भे इस समय तक ग्रहीत नही. किया गया । लोक-सा हित्य 
विपयक हिन्दी की इस सम्रृद्ध सम्पत्ति को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत करने के बाद 
लेखक ने झब तक के प्राय समस्त प्रेमग्राथा विषयक काव्यों की सूची प्रस्तुत 
को है श्लौर इसके उपरान्त शुद्ध प्रमगाथाग्रो के विविध तत्वों की सोववाता 
परक व्याख्या की है ॥ 

चौथे अध्याय में ज्षेखक प्रे म-गाथाओ्रों के आगे भक्ति काव्य को ओर अग्र- 
सर हुआ 2 इसमें जहाँ उसने यह स्थापना को है कि भक्ति-तत्व मूनत लोक- 
तत्व है और वह जब समग्रुणत्व से सम्बद्ध हो जाता हे तो लोक्नायकों को वरुगा 
कर लेता है, उसन विस्तारपूर्वक' यह विवेचन करन की चेष्टा की हूँ कि इसकी 
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कृष्ण-शाखा को कया का रुप पूर्णत लोक्वार्ता वो वस्तु है। वालकृष्ण को 
ययाथ्थ लीक्ष-मानसिक भूमि का उद्धाटन किया गया है । जन्म की कघा को 
लेखक ने स्वय शक पूर्ण कोक्षकथा स्थ्छि किया हैं और यूनानों कथामो नें 
क्रोनस की कबा से तुलना करके इस लोक-कथा के लोक प्रचलित रूप को 
स्पप्ट दिखाया है । फिर यशोनन्दनोय कृष्ण के बृत्त को लोक-कथा की उस 
शद्धला का माना है जिसे जीक्ट के नायक की वहानियों तो परम्परा कहा जा 
सकता है और जिसमे हरक्युलिज, नल,जगदेव झथवा पाण्डदो के कथा-नक्ा का 
रखा जा सवता है फिर जिन असुरो का कृष्णा ने सहार किया है वे काग, बक, 
घेनुक, वृषभ, केशि,श्चकट, तृणावर्त आदि ग्रामीश क्षेत्रों से सम्बधित हैं झौर स्पष्ट 
ही ग्रामीरय जनता की अपनी लोक-वार्ता के द्षेत्र से लिये गय है । इसके साथ 
ही यमलाजु न-उद्धार को वृक्षात्माओं से सबधित, वत्स-हरण को बछडो नी 
चोरी के विद्व-प्रचलित लोक अभिप्राय से सबंधित, कालियनाग नाथने को नागो 
की लाक-कहानियो के क्षेत्र स सबधित वताते हुए झ्षेप कृष्ण नीलाझों को भी 
लोक मानस से सवधित बताया गया है । यही यह भी बतासा गया है कि किस 
प्रकार कृष्ण मे इन्द्र का ही चरित्र लोकतत्व के करण्ण प्रतिबिधित हो उठा है । 
एक उद्धरण से जातकों में भी इृष्ण-वथा की उपस्थिति बतायी गयी है भ्रोर 
इस प्रकार विशद विवेचन के उपरान्त समस्त कथा को लोक-मानस की सृष्टि 
सप्रमाण सिद्ध कर दिया है झौर यह घताया गया है कि इस प्रकार यह समस्त 
कृष्ण-शाखा का समस्त साप्रदायिव क्षेत्र लोक-तत्वो पर खड़ा हुआ है, इसमे 
लोक-भाषा को ग्रपमाया और लोक-छदो का उपयोग किया श्रौर लोक-विश्वासो 
को ग्रहण करके उनको वृहद्वयी वे! झ्राधार पर मनोपितापूर्स व्याख्या परवे 
पिक्षिष्ट और सामान्‍य की सवाई को पाटने का भहंदु उद्योग लोक-साहित्य वे 
माध्यम से किया 

पाँचवाँ अ्रष्याय राम साहित्य पर बिचार करता हैं। इसम भी सबसे पहने 
राम-कथा का विश्लेषण बरते हुए यह बताया गया है वि' समस्त रामनक्था 
तीव लोर-तहानियो से वनी हैं एक-घनुपष भग ने द्वारा सीता की प्राप्ति २--- 
रावा्णवघ के द्वारा सीता को प्राप्ति और रे--प्राप्ति के ठीौब प्रवसर पर सोत्ता 
के लुप्त हो! जाने अथवा पृथ्वी में समा जाने वी बहानी । पहली उस लोव' फहानी 
की परप्रा म है झिसमे किसी जीवट के बाय बे लिए पुरस्वार देने वा झमि- 
प्राय मभित रहता है । दूसरी उस लोक-व्रहानी की परपरा में है जिसमे प्रयसी 
को प्रास करने वे जिए यात्रा की जाती हैं और विशधिध सकठों यो रक साथी 
के साथ पार परत प्र यमी को प्राप्त किया जाया 8 । तीसरी पढह़ानी शास्तनु- 
गगा, पुरेर्वा-उ्वेशी और नलमीनिनी थी लोव' प्रचलित वहायनियों की को टियी 
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हर मत सा -४ 
है । इन तीनो कहानियों के विकास का सपूर्ण रूप बेदों श्र लोक-कथाग्रो 
के उदाहरणो से तुलनापूर्वक सिद्ध किया गया है श्लौर यह बताया गया है कि 
राम-कथा प्रेम-गाथाओों की पश्रेम-कथा तथा जाहर॒पीर और गोरबनाव 
को झनुप्ठान क्थाझों से किस प्रकार तुलमीय है । इस प्रकार मौलिक दृष्टि से 
समस्त रामकथा झौर उसके अभिप्रायो का विबेचन किया गया है । रामक्था 
मे श्रात वाली विविध ध्रासगिव कथाओं के भी मूल रूप को तोक आधार पर 
स्पष्ट किया भया है । इस प्रकार वैष्णव, बौद्ध और जैन लाक-क्थाओं वी पर- 
पराओ्ो को दिखा कर रामक्था के गाक्त रुप का भी दिखाया गया है । जानकी- 
विजय नामक ग्रन्थ का उत्लेस करते हुए यह बत्यया है कि झाल प्रतावसे न 
केवल जानकी के झौय॑ को राम से बढ़कर बताया गया है वरन्‌ इन्ही जातकी 
जी को कनकत्त में जाकर काली बनकर काली के मन्दिर में प्रतिष्ठित हात 
वाया भी बताया गया है | यह अन्तिम तत्व लोक्वार्ता से मिला है जिसने गत्ति 
को वैष्णवी सीता से समन्वित कर दिया है । राघाइृप्ण की क्धां ले तुल्य 
सीताराम की प्रेम-क्था वाले साप्रदायिवः साहित्य को भी लोक-तत्वो से युक्त 
वताया गया है। इस प्रवन्ध में तुलसी द्वारा ग्रहीत विविध देवताओं की सूची 
देकर यह बताया गया है कि वैदिक देवताओं की स्थिति कितनी दयनीय हैं 
ओर उनकी तुलना में लौकिक देवताओं का कितना सम्मान है । रामकथा के 
मूल रचथिता भगवान झिव को माना गया है, यह तत्व भी इसे लोव- 
क्षेत्र की सिद्ध करता है क्योकि शिव-पावंती का इस प्रकार वा अभिप्राय 
मूलत लोक-क्षेत्र द्वारा उद्भावित श्रभिप्राय है फिर इस कभा की भाषा-भनिति 
प्रॉर इसमे छद भी इसे लोकक्षेत्र की सिद्ध करते है । रामकथा के मूल उद्भव 
की चर्चा से भी यही सिद्ध होता है कि रामकथा का भी मूल लोक-क्था मे 
है। इस प्रकार श्रम गाथाओो भौर सगुरण भवित के साहित्य में लोकवार्ता के 
तत्वों को सिद्ध करके हिन्दी-साहित्य के अध्ययन की एक मौलिक प्रृष्ठशूति 
उदृघाटित की गयी है; 

छठवों अध्याग मे झारभ मे प्राकृत से हिन्दी तक पहुँचने वाले भाषा-विकाा 
की प्राठ ग्रवस्थाए स्थापित की गयी हैं जो ये है -- मूल प्राकृत, वैंदिव प्राइत, 
परालि [प्रथम प्राकृत |, प्राकृत [बौद्ध प्राकृत] और जैन प्राकृत, अ्रपश्र य [साहि- 
त्यिक श्रपशभ्न ञ), पुरानी हिन्दी, भाषा हिन्दी और जनपदीय हिन्दी [उच्च 
हिंदी खडी बोली] | और इस समस्त भाषा-विधयक श्रभिव्यक्ति में दो प्रवृत्तियों, 
बैदिक अथवा लौकिक, सम्कृत तथा प्राक़त माधा विषयक अन्तर व्याप्त दिखाया 
गया है शौर उनम उद्घाटित अन्तरो की सप्रमाग्ग और सोदाहरण विवेचना 
की गयी है वि सस्तवाणी प्राइृत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावी वा 
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परिस्थाम है श्रौर इसे सघुवक्डी भाषा की कौटि ता रूप दिया गया है। इस 
मधुववडी प्रवृत्ति का विकास वैदिक भाषा म, बौद्ध धाकृता में, सिद्धा की रचनाआा 
में से होता हुआ सनन्‍्ववाणी तक दिखाया गया है और तब यह बतलाया 
है कि लोक्वार्ता और लोक्प्रभाव वारगी के भाषा रूप का ही बिकाप्त नहीं 
करता प्रभिव्यक्त साहित्य के रूपो का भी विकास सिद्ध करता है । 

साहित्य कै रूपो की चर्चा और उसका विवेचन जहाँ श्रत्मन्त दाइनिक है 
वहाँ एव दम मोझ्िक भी हें। वाणी की झनुभूति वी अर्द्व त स्थिति से साहित्य 
के विविध रूप क्सि प्रकार उपाधियुक्त होकर वैविध्य प्रास करते हैं, इसका 
विवेचन करते हुए भारत के शाज्जीय क्षेत्र मे विवेचित ऐतिहासिक क्रम से 
समस्त साहित्य-रूपो का परिचय कराया गया है श्रौर यह बतलाया गया है कि 
भारतीय साहित्यकारों ने किस प्रकार लोक-क्षेत्र से ग्रहीत रूपों को भी साहित्य 
में मान्यता दी है और ततब्र शास्त्रों के क्षेत्र से हटकर विविध हिन्दी क्षेत्र के बया- 
लीस नये साहित्य रूपो का उद्घाटन क्या गया है और इनमे ग्यारह भौर रूपो 
को जोडकर इन रूपो के नामकररा के पाँच आधार स्वीकार किय गये हैं, जिम्हे 
छुन्द, गीत, शैली, सख्या श्रौर विषय के अ्रन्तर्गत रखा गया है और इनके 
आधार पर इन विविध साहित्य रूपो के लोक-तत्वों की मौलिक विवेचना 
प्रस्तुत की गयी है । इस प्रवन्ध में ही पहली बार हम छम्दो का ऐसा मौलिक 
ओर तात्विक विवेचन देखते हैं | इसी प्रकार रूपो के विवेचत की लोक-भूमि 
को प्रस्तुत करके लेखक न अ्लकार-विधान का मौलिक और तात्विक विवेचन 
प्रस्तुत किया है और यह स्थापना की गयी हे कि श्रलकार विधान का समस्त 
रूप ही लोकवार्ता तत्व से सम्बन्धित है । बिना उस तत्व के अलकारा की 
अलकारिता ही सम्ताप्त हो जायगी और काव्य की कोभा सम कमी आ जायगी । 
और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की व्याप्ति शब्दालक्षारा में भी दिखायी गयी है । 
अलझ्धभारा भ्रौर छन्‍्दो की लोक्वार्ता विषयव तात्विक विवेचना के उपरान्त 
वस्तु की चर्चा करते हुए व्लूमफोल्ड के इस भत का खड़न किया गया है नि 
लोक-कयाओों में जा क्थानक रढ़ियाँ अथवा कर्थाश मिलते हैं वे सभी मनीपी, 
परिनिष्ठित साहित्य से लिय गय हैं और यही निष्क्पं प्रस्तुत विया गया है वि 
समस्त लोककथाओं का मूल लोक वार्ता क्षेत्र मे ही है श्लौर तब सारेूष मे डस 
ग्र्याय वा अन्त इन शब्दों के साथ कियां गया है. -+ 

* रीतिकाल से पूर्व तक का हिन्दी साहित्य लोक-क्षेत्र से घनिष्ठ रूपेग्ग 
सम्बन्धित था । उस काल से पूर्वे को प्राया समस्त साहित्यिकः निधि लोक में 
मौखिक रूप से सुरक्षित सामग्री मे से भमकलित की गयो थी । ओर ऐसी भहाव्‌ 
प्रतिभाशों में उन्हें परिनिच्ठित क्षेत्र में स्थापित करने वी चेष्टा की जो स्वयं 


“ #१० - 
लोक-क्षेत्र के अश्म थे, जिसको खमस्व साहित्य लोक-हीत के पवाह़ में से ही 


मिला था। 4 न कटे 
कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहाविरे वी दृष्टिसे ही 


'मसिकागद नहीं छूते थे, और जिनके व्यवितत्व कः समस्त मौलिक निर्माण लोव 
प्रवाह में ही हुआ था | इन और इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति 
लोक-कवियो की स्थिति थी । इनके काव्य के समस्त साने बांदे मूतत लोक के 
ताने-बाने थे । उस पर कभी कभी कही-पही मनीपी परिष्कार किया गया। 

बबीर ने सासिकागद छुआ ही नहीं था । सूर झणथे थे, वे मसिवागद छूते 
ही क्यो ? उनब्रा भाषा कोप लोक भाषा क कीप यथा | उन्हें महाप्रश्नु वल्लमा 
चार्य ने चल्लभ-सम्प्रदाय मे दीक्षित क्या, ओर तब उन्ह स्वयम्ेव समस्त 
भागवत लोला स्फूरी | कोई भी सुर का पाठक यह जान सकता है कि लीता 
वी प्रेरणा भागवत से हो भी सकती है, पर अधिकाँशत ता उसका जो लोक 
में प्रचलित सूत्र था वह सूर के हाथ लगा भ्ौर उसे ही उन्होने सोबबाशी मे 
प्रस्तुत कर दिया । है 

तुलसी ने '"राम-फ्था' अपने गुरु से शुक्र खेत में सुनी थी । उसी सुनी 
क्था के आधार को लेकर बाद से निगमागम पुराण तथा श्रन्य लोतों से आपने 


उसे पल्‍लबित पुष्पित झ्या । 
अत सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय और प्रेमगाया प्रवृत्ति 


सभी वा साहित्य लोक-भूमि के अत्यधिक निकट है यही कारए है हि आाइने 
अबबरी की साहित्य की परिभाषा मे न तो इन महापुरुषों के काा्य ग्राते थे, 
न इनकी कृतियों को साहित्य-ग्रन्थो से उसने समा्रिष्ट किया ।! 
हिन्दी-प्राहित्य के मध्यग्रुग की ऐसी प्रामारिक लोकवार्ता परक लोकतत्व- 
उफ् व्याख्या पस्तुत करने के उपरान्त एक सातवां भ्रध्याय भौर प्रस्तुत किया 
गया है श्रौर उसमे इस थुग से मिलने वाले लोक सम्प्रदाय श्रौर लोक-विश्वासा 


का उल्लेख क्या गया है । 
इस समस्त विवेचन से जहाँ हिन्दी-साहित्य मे व्याप्त लोकचार्ता भूमि वे 


नये तत्व का उद्घाटन हुआ है भौर उसको बैजञानिक शैली मे श्रस्तुत क्या 
गया है, वहाँ इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है वि साहित्य का शास्त्रीय दृष्टि 
से जो भ्रध्ययन किया जाता है और उसकी छनन्‍्द, श्रलकार, रस के तत्वों स 
जो व्याख्या की जाती है और परिमिष्ठित साहित्य मे मिलने वाली भूमि का जो 
उच्च स्तर विवेचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उससे इस नयी ज्यास्या वा 
कोई विरोध नही है । यह तो उस भहाद्‌ साहित्यिक भूमि को नींव के मौलिक 
तत्वों वा उद्घाटन है और इस जअक्ार हिन्दी-साहित्य को हो नहीं, बरद्‌ 
साहित्य सात्र को अ्रध्ययन करने कौ एक नयी भूमि, एक नया तत्व, झुव' सया 
इष्टिकौण झौर एक नया दक्श॑न प्रदान करता है । 


“परिशिष्ट--१ 
सिंधु-घाटी में भक्ति विकास 


भक्ति के विकास वे सबध में चतुर्थ प्रध्याय से पृष्ठ ३६३ से ३६६ 
पैक भ्रकाथ डाला गया है। वहाँ सिंधु-चाटी का उल्लेख करते हुए श्री केदा- 
इताथ शास्न्री के 'हडप्या! नामक ग्रन्थों के उद्धरगा भी दिये गये हैं । शास्त्री जी 
के उन उद्धर्गों में कुछ फलको का उल्लेख हैं, वे फलक तो शार्री जी के ग्रन्थ 
में ही देखे जा सकते हैं, किन्तु हम सिंधु घाटी के कुछ थोड़े से ही फलक यहाँ 
रेखाशो में देकर भक्ति के विकास के झपने सिद्धान्त को स्पष्ट और पुप्ठ करना 


चाहते है । 
भक्ति-विकात्त मे पहली स्थिति यह होगी प्रि' मानव ने आँखें खोली श्ौर 


विराठ का दर्णन किया । सृच्टि में प्राणी-विकास कै क्रम मे अन्तिम कडी मानव 
था | उसने अपने चारो श्रोर चर (प्राणी - पद्म) जगत देखा । 


बी 9 श्र ठहर 
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इन पशुओं को, पशियों को, सरी-सप को उसने एक ने रामभझ में गो 
वाली अपरिभागेय सत्ता से युक्त माना, प्रत्येक से एक दिव्यता देशी या प्रपन 
निजी चेतनत्व की सभावनाओोी ते आरोप ता प्रतिकतन देखा, पर प्रथम पिराठट 
व विस्मया्िंभूत भाव भी पृष्ठभूमि से रहा। 

भ्रत इन सबका झलग-अवम देवत्व प्रदान बरते हुए भी वह उन्हे विराट 
में एवं इकाई के रूप मे हो देखते कौ भावता को उपलब्ध करना चाहता 
था | उस विराट में चर-प्रचर को एव वर मांतवीय चोता पहनावर उसने 
परमदिव का साक्षात्कार क्या $ 





का 


इस “परमदेव” को उसने पुनः पशुपति बनाया | उस समस्त दिव्य चर 
सप्टि को उसकी पृष्ठभूमि में रख दिया । 






रा! 
इस समस्त चेतना-विराट के परमदेव को उसने अ्रचर से भी संबंधित कर 
दिया । उसका महिष्मुण्ड प्रतिक पहले ही निश्चित हो छुका था। श्रव वह 
प्रत्तीक वृक्ष के पास स्थापित कर दिया गया । तथा प्रतीक के थीपष॑ पर भी वृक्ष 


को एक शाखा लगा दी गयी । वृषभ ही भ्रव पशुओं मे प्रतीक रह गया है । 


नना अनना5 ७७: -क थो।+ 3 के नमी भरा 


चक्त चित्र से यह भी स्पष्ट है कि देवता का साक्षात्वार प्रतीकी से हो 
किया जा रहा है, वह सर्वत्र विद्यमान है। वृक्ष में से प्रकट होता है, पुजा करने 
पर प्रकढ होता है, या प्रकट होने पर पूजित होता है । 





उक्त चित्र मे स्पष्ट है कि देवता वृक्ष को फ़ाडकर प्रकट हुआ है| उसका' 
भक्त वीरासन पर बैठा हाथ जोडे भक्ति प्रदान कर रहा है । पास ही एक 
चौकी पर पूजार्थ नैवेद्य या बलि-पदार्थ रखा हुआ है । ऐसा दृश्य चित्र भक्ति 
भावना! के बिना नही हो सकता । अत यहे निविवाद सानता होगा कि पसिश्चु 
चाटी रूम्पता मे भक्ति के समस्त तत्व भ्रस्तुत हो चुके थे । 


परिशिष्ट (२) 
टिप्परियाँ 


( इस परिद्िष्ठ मे अंग्रेजी के उद्धरणो के अनुवाद, कुछ भ्रन्य टिप्पणियाँ 
पैथा कुछ भशुद्धियो के शुद्ध रूप दिये गये हैं । दि०! का भ्रर्थ है कि यह 
उस पृष्ठ की पाद टिप्पणी है। ) 

ह० २. (ठि०) 

यह इलोक यो है-.- 

महाभाष्य मे-- 

वेदान्नो बेदिका. शब्दा: सिद्धा: लोकाचञ्व लौकिकाः । 

प्रिय तद्धिताः दाक्षिणात्या', यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तन्‍्ये यथा 

लोकिके बैदिके चेति प्रमुजत्ते । “महाभाष्य प्रत्याहाराद्विक । 
भगवदगीता से-- 

प्रतोषस्मि लोके चेदे च प्रधित पुरुषोत्तम: 

चु० ४ (टि० ) “एणगहा००, ,, .. 'एमप्पापएड माता 

* लोकवार्ता को आदिम मानव के मानस की सच्ची और सीधी झभिव्यक्ति 
कहा जा सकता है 7” 

#65% .... इल्याइट 


“जैसे ही यह निरक्षर और उपसाहित्यिक स्तर पर पहुँचती है, मुहावरे के 
#१५ 
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लोकमाय तथा पीढियो की सचित माता वाक्‌ से लोववबार्ता हमारी मौखिक 
सस्कृति का श्राधारभूत श्र हो जाती है । इसी के द्वारा मावव से मानव और 
जाति से जाति परपरित महाबरो और प्रतीकों से परस्पर बँधते चले जाते हैं। 
समूह के श्रनुभवों तथा व्यक्तिगत तथा सामान्य ज्ञान की ससृष्टि में हिस्ता 
बेंटाने तथा उनवी सीभी प्रे रव प्रतिक्रियाझ्ों से ही लोकवार्त्ता को यह महल 
तथा प्रवशेषाशी ग्ृल्य प्राप्त होता है । | 

पृ० ५. (ढि०) छाए. फ़ण्डुण | 

“किन्तु लोकवार्त्ता के लिए अनिवायंत , मनुप्प की स्मृति मे पीदी-दर-पीदी 
मुख-शब्दों और भ्रनुकार्यों मे, छवे पृष्ठो मे नही, वे उतरते हुए श्ाये हाँ प्रौर 
प्रचलित हो भ्रयवा प्रचलित होते रहे हो । 

पृू०७  (टिल छाप पथ 

इसके साथ हो हम उत्त प्रश्व पर पहुँचते हैं जो ऋषणु रेखान्वित विकास क्के 
सिद्धान्त के लिए मौलिक महत्व का है. कृषि तथा वाण्यिज्य मे कालक्रमिक 
सम्बन्ध वया है । जब हम एक मनोवैशानिक हष्टिकोश से इस प्रश्न को कैते हैं 
तो यह स्कट खड़ा होता है कि हम श्रव एक हो समुदाय द्वारा किये जले वाले 
किसी एक ही रूप के व्यवसाय पर विचार नहीं कर रहे किन्तु श्रव हमारे 
साधने दो व्यवसाय हैं जियकी विधियाँ भिन्न हैं भौर जो भिन भिन समुदायों मे 
मिलते हैं। पशुओं को पालतू बसाने तक से जाने वाले व्यापारी में भौर उनमें 
जो पादपो की कृषि तक पहुँचाते हैं, कोई वात समान जैसी नहीं | श्न दोनों 
ब्यवसायों के वाल-क्रमिक उन्यन मे पारस्परिक किसी भी प्रकार के सम्बन्ध 
वो सभावना के लिए कोई भी सूत्र नही | इसके अभाव का कारण पही है के 
इतके काम वरने वाले आदमी भी एक से नही झौर कि व्यवसाय भी बिल्कुल 
भिन हैं । मनोवैज्ञानिक हृष्टिकोण से ऐसा कूछ भी नहीं मित्तटा जो हमे कृषि 
और वारिज्य मे कोई सूक्ष्म त्तारतम्य विठाने मे सहायक हो सके ।? 

पृ० १४--(टि०) १ एछ्गर छजड ... बला इच्ण्णा 

“लोकवात्तस से उस जन-सस्कृति को समाविप्ट माना जा सकता है जो 
पौरोहित्य धर्म तथा इतिहास में परिणति नही पा सकी है, किन्धु जो सा 
सर्वाद्धत है तथा सदा रही है | 'साइकालौजी एण्ड फोकलोर' लेखक प्रारि? 
झार० मेरेट (! 

पू० श्ड [टि०)-२, (7)..._ शठतल्च्च इ९३९३ए९छ प्रा(5 धार 

भिन्न-भिन्न प्रशाल्रियों से क्सि गये मनुष्य के आरभिक इतिहास के भाई 
निक अनुसघान प्राय अभ्रतिहत दाक्ति स इसी निर्णय पर पहुँचते हैं हि सी 
सम्म जातियाँ विसी न विसी सुगर भे उस बेर स्थिति से से चिकल कर वह 


-*१७- 
प्रायी हैं जो स्थिति कम वढ उस स्थिति से निकट साम्य रखती है जो भ्राधुनिक 
काल तक कितनी ही पिछडी जातियो में चलती चली श्रायी हैं। और किसी 
जाति के श्रधिकाँश व्यक्तियों द्वारा वर्वरी जैसे विचारों और आचरण के त्याय 
दिये जाने के भी नहुत्त समय उपरान्त उस जाति के लोगों के रीति रिवाजो भ्रोर 
भादतों मे जीवन श्रौर विचारणा के कितने ही पुरातन श्रसभ्य अवशेष मिलते 
हैं। ऐसे ही अवशेपो को 'लोववार्ता' ज्षीपंक के भ्रन्तगंत रखा जाता है, जो 
धब्द के व्यापक से व्यापक श्र्थ को लें तो यह कहा जा सकता है कि वह 
'लोकवार्त्ता) अपने अन्दर किसी जनमात्र के उन समस्त परम्परागत विद्वासा 
प्रौर रिवाजों को समेदे हुए है जो देखने मे समुह के सामूहिक प्रयत्न से उद्भूत 
प्रतीत होते हैं श्रौर जिसके निर्माण के स्रोत को किसी एक व्यक्ति या महान 
उप्ष तक नहीं खोजा जा सकता । --फ्रेजर ( मैन, ग्राड एण्ड इम्मौरटैलिटी 
१६२७) पृ० ४२ 

२ (४) पुरातन युगो मे समस्त मानव-जाति में व्यास बर्बर स्थिति में से ही 
'परमेंगाथ” (॥५/09) का उदय हुआ | यह उन श्राघुनिक अभद्र जातियो मे जो 
प्रादिम परिस्थितियों से पहुत कम विज्वग हुईं है, अपेक्षाकृत भ्रपरिवर्तित रहती 
है, जब कि उच्चतर तथा बाद की कोटियों की सभ्यता ने भी पुरुखो की पर- 
म्परा के रूप म कुछ तो इसके वाल्तविक सिद्धान्तो को, कुछ इसके अ्रधूरे परि 
णामो को ही भ्रपना कर, न केवल सहिष्णुता से घरव्‌ श्रादर पूर्वक इसे प्रच- 
लित रखा है । 

( देखर, प्रिमिटिब कल्चर ख्ट १, पृ० २१३ 'पोइद्री एण्ड सिथा से 
सेखक प्रेस्कोट, द्वारा उद्दतत) 

पृ० १५ (टि० ) ण एण॒द्टाताल माव्था ३ 

/आरम्मिक रिकाजो, विश्वासो, कथनों तथा कला के अवशेषों के अध्ययन 
का ही श्र्थ लोकवार्ता है ।”-...एन इ ट्रोडफान हू माइवालौजी--लैखक लैविस 

स्पेंस 

१ _ उरतटढत चार ऋधछा.. ** 

“बस्तुत यहू धारणा बिल्कुल त्याग दी गयी है कि मनुष्य मे झुद्ध 
नतिकता तथा घामिक भावनाओ्रो तथा सीधी सच्ची भाषा के साथ अपना आरभ 
किया और शने श्व्म लोछुप कल्पनाओ से ग्रस्त होता गया और इस प्रकार 
मभिथ्या तथा श्रत्रिय विचारो का निर्माण किया, भ्रब तो उल्टे हम देखते हैं कि 
उसने धोर श्रवगढ स्वप्नो भ्रौर ऊहाओ के साथ झारभ किया, झौर ये एक 
दीघ॑, स्वामाधिक तथा (सामान्यत् ) स्वस्थ सवर्द्धंत से, झर्नें शनै उन्नत हुए 
ठैथा सस्कृत हुए--पोइट्री एण्ड मिथ-लेखक प्रेस्कौट 7 


> भश८ न 


पु० १६ (टि०ण्) १ सिएणरए पैक्वातणा | 
“प्रत्येक किवदती, धर्मंगाथ या कहानी म दो पूर्णतः स्वतन तत्व होते हैं- 
पह तथ्य जिस पर उमका निर्माण हुआ है तथा उस तथ्य को व्याल्‍्ष्या, शिं 
उतका निर्माता प्रस्तुत करता है'--( गोम्मे) फोकलोर एज ऐन हिस्टोंरिकर 
साइस 4८ शट८०६.? यह बात कहने की फिर झ्रावश्यकता है कि कल 
प्रयोग के दो पक्ष होते हैं ॥ एक विपय, तथा दूसरे वह प्रणाली जिसमे उ 
विषय का प्रतिपादन किया गया है । 
पृ० १७ (दि० )५ परफह छपडआटइड 
/ हस सोसाइटी का काम लोक को स्वय उनकी वार्ता मे तथा उनकी या 
वार्ता द्वारा जानने का प्रयत्त कश्ना है, ताकि बाहर से जो रीति रिवाज 
का एक समूह मात्र दीख पडता है, उसको साथ ही साथ, भीतर से, ए' 
मानसिक व्यापार के रूप म॑ भी समझा जा सके । 
पू० रैए-- 5णणा गशएड 
ऐसी ऋलकें, वस्तुत झब्द-वियों की उस प्रस्तर्व्यास स्मृति से शाती हैं नि 
फ्रायड मानस की चेतन-पूर्वी स्थिति कहता है, अथवा अवचेतन की इससे १ 
कही भिक उस अतगर्भित स्थिति से आती हैं, जिसमे दमित ऐगड्रकौन्मेपों १ 
स्तायविक लीकें ही निहित नही, वरन्‌ वे उत्तराषिकारावतरित साँचे भी निहि 
हैं जो हमारी सहज भरवृत्ति का निर्धारण करते हैं । (फार्म इन साडर्त पोइड्ी 
पू० १६ (टि०) १ #ण६ ए95एला० 
लोक मनोविज्ञान--जन का वह मनोविज्ञान जो जन के, विशेषत आदि 
जन के विश्वासो रिवाजो, रूढियो आ्रादि के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के का 
श्राता है, और जिसमे (इनका) तुलनात्मक अध्ययन भी सम्मिलित है । 
(ए डिक्शनरी ओव साइकालौजी--लेखक जम्स ड्रेंदर 
पृ० २२५ (दि०) श् ए०बच छएए्डवी 
“बहुत वडी सीमा सक उस मानसिक जीवन का रूप जो हमे विविध समा 
जिक समुदाया में मिलता है, परिवेष्टनो से निर्भारित होता है. ऐतिहासिक ६8 
नाए तथा श्ाकृतिक परिस्थितियों आन्तरिक लक्षणो के विकास का और भर्ि 
अवरोध करुतो हैं । तो भी हम निश्वय ही यह दावा कर सकते हैँ कि जाति 
निष्ठ उत्तराधिकवारावतरित भेद होते ही हैं ॥ मगोल, नीपग्रो, मेलेनेसियद तः 
प्रस्ष जातियो के भानस के कुछ लक्षरा हमारी अपनी जात्ति से भिन्न हैं त५ 
से परस्पर भी भिन हैं ४ (द साइड झाव स्रिमिटिव सेन) 
पू० एड उलावेबाड 
जिन विढानो ने विस्तायपुर्वंक यह सिद्ध किया है कि श्रादिम मनुष्य * 
है । 
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विचारणा की शैली तकं-पूर्वी होती है वे टोने या घामिक अनुष्ठानो की और 
समवत: इग्रित करेंगे, पर दे यह भूल रहे होगे कि वे कंटीय कोटियो (एशढ- 
8०पं०5) का उपयोग झुद्ध विवेक परिपादी के लिए नही, बरन्‌ श्रत्यधिक 
प्रावेगजन्य क्ृत्यो के लिए कर रहे हैं । 

पृ० ३३ (दि०) २. साइ--***- 

“उसकी ( श्र्थात्‌ मैडीसन ग्राट की ) पुस्तक ने गोरे तथा सुनहले वालो 
वाले नीली आँखों वाले लवे सिर के छ्वेत ( मनुष्य ) भौर उसकी उपलब्धि की 
बेतहाशा प्रशसा की है. तथा घह भविष्यवाणी करता है कि मानव पर जिन 
बुराइयो (॥5 ) का आक्रमण होगा उन सबका कारण होगा नीग्रो लोगो श्रौर 
काली भ्राँखे वाली जातियो की विदमानता ।” 

पु० ३४ (दि०) १- 7फ्रढ एछएव्ाठ68/८8*** 

“सभी जातियो मे सास्कृतिक श्रवृत्तियो का मनोवैज्ञानिक आधार एक 
जैसा ही होता है तथा उन सभी मे एक से रूपो का ही संवद्धान होता है” 
तथा”*“विश्व भर मे सस्क्ृति की समानताएं" इस घारणा को पुष्ट करती है 
कि जातितत्ववत सबंध के बिना ( >०ह०४व८55 ० 78८० ) भी मानवीय 
भानस में मोलिक साहरुय होता है । 

पृ० ३६ ( टि० ) १. 7६ ४८८८७०३४*** 

“यह भ्रधिक सभव श्रतीत होता है कि इस कला का भोजन-सप्रासि से 
सरब्रघ था, भोजन के लिए जिस पश्ु की आवश्यकता होती थी उसका चित्र 
बनाना किसी सीमा तक उसको पकडने मे सहायक होता होगा । 


पूृ० ३६ (ढि० ) २- 7फ९४९ ए20०७6*** 

“ये लोग ( सस्कृति के औरिभ्ोशियन अवस्था के ) उन शूफरो तथा ग्रन्य 
पशुओं के शिल्प-चित्रण का अभ्यास भी करते थे, जिनका वे शिकार के लिए 
पीछा करते थे, किन्तु साथ-ही-साथ, ये स्रियो का भी शिल्प चित्र्य करते थे 
और इनमे उनके अमुख अद्भो का बहुत अधिक विशदीकरण कर देते थे ।” 


(टि० ) ४५. पक शाट[३*००७४४* 

ये सीपें इस बात का ज्वलत प्रमाण हैं कि बहुत दूर प्राचीन काल में 
देवी के दूर-दूर भागो मे परस्पर किसी-न-किसी प्रकार का श्रादान-प्रदान 
होता था | ईलियट स्मिथ ने “पद इवोल्यूडन आव ड्रौगन ( 70० छएणेघाएए 
रथ 7098० ) नामक कृति से यह बताया है कि ये सीर्प उन पुराने दिनो मे 
वयो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी ? उनमे जीवन प्रदायनी शाक्तियाँ मानी 
जाती थी ।/! 


- ४२० ५ 


पु० ४० (दि०) २ 70 १6३८२४०९४ 
“दक्ति के उस रहस्यमय रूप के निख्षण के लिए जिसे मनुष्यों तथा 
प्राकृतिक पदार्थों मे रहने या सचित होने में वहुत कुछ ऐसे ही सक्षम समझता 
जाता है, (बहुत कुछ ऐसे ही) जेसे एक (]<प्रत«ण) सग्रहक पात्र भे विद्युत । 
पृ० ४६ मैक्समूलर 
ये मूलत जमंन थे और प्राच्यविद्या के पडित ये । बहुत समय तक ये ग्रेंट- 
ब्रिटेन के आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के भ्रौफेसर रहे 
थे । यही से इन्होने तुलनात्मक भाषा विज्ञत के साथ तुलनात्मक घर्म तत्व के 
अ्रब्ययन को भी प्रोत्ताहन दिया, कितने ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ इन्होने झग्नेजी 
में लिखे ॥ 
पृ० ४३ [दि०) १९ पधढ छाल एफ 
पुराण महाकान्य एक लोकप्रिय कथा है मिसको उच्चतम मानवी प्रतिभा 
ने एक श्रमोखा सम्मोहन प्रदान कर दिया है, शभ्रौर भी जो कहानियाँ सामान्य 
कथवकड के क्षेत्र से कमी बाहर नही गयी, उनको यही भ्रतिभा ऐ्ती ही विधि से 
ऐसा रूप भ्रदान कर सकती थी | श्रत ये सभी, लोक-परपरा के विशाल 'भडार 
की सपतति ही मानी जानी चाहिये । भशौर इसी रूप मे उनकी निरख-परख 
होनी चाहिये । शब्द के वास्तविक भ्रथ की दृष्टि से, ये लोकवार्त्ता श्रर्थात्‌ जन- 
विज्ञान वे' रूप की ही है और सहस््रा वर्षों से रही हैं ।'--रेव० सर जाजें 
डबल्यू वाकस, वार्ट०» एस० एु०, इट्रोडक्शन हू द साइस आाव कम्पैरेटिव 
माययालाजी एण्ड फोकलोर--१८८६६ का सस्करण पृ० ६-७ 
पु० ५४ (डि० ) २५ गण पापी 
इस प्रकार लोक की वह सौन्दर्यानुभ्नतिक परपरा, जी वितनी ही व्याव- 
हारशिक प्रकार की छासोन्‍्तुस प्रदृत्तियों ( 3४०६४४७ ) का श्रात्तम प्राश्रय 
होती है, ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकती है जो साहित्यिक प्रतिभागी के लिए 
लाभप्रद स्रोत का काम दे सकतो है | 
१९० 
श्रव॒ सभवत सोन्दर्य की भगवना उतनी शिक्षा पर नही तिर्भर करती 
जितनी कि श्रन्तर््या प्ष पु्व प्रवृत्ति पर निर्मर करती है--प्ृ० ११६ 
पृ० ४७-६० के लिए टिप्पणी । 
१६ थी शताब्दी में बगाली मे रचना करने वाले भी ऐसे ही हीनभाव के 
शिकार थे--- 
१ विजय गुप्ता ने लिखा--“सहजे पाचाली गीत नासा दोसमय--- 
६० कवीन्द ( परमेदवर ) ने लिखा--“वाचालिते महे योग्यवाद” 
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(फिशाएगी फ़णल+ 5४ चहर्॒जराक्रणिह एिए एॉजॉएड0एफलनों त.5८छ5३0७ ) 
क्ाबव्व उडांह करष्मठ 87 72... 605# कव46 75 
पृ० ६१ 
यह अद्वव भारत मे ताइ्य-न्राह्मरा मे ब्तासा गया है -- 
दूमों वे लोकौ सहास्ता त्तौँ वियन्तावभूता 
विवाह विवहावहै सहनावस्त्विति” ताण्डब महाब्राह्मयणा ७ १० १ 
चू० ६२ (ढि०) सिल्वएटय शब5 
सूलत झ्यावा पृथ्वी पर लेटा हुआ था, किन्तु दोनो पृथक कर दिये गये, 
तथा आकाझ्न को ऊपर उठाकर वर्तमान स्थिति म॒ पहुँचा दिया गया, न्यूजीलेड 
में यह काम उनके पुत्र ने किया, मिस्र मे पवन के देवता 'दु” ने यह काम किया, 
यही अब पृथ्वी और आकाश के बीच मे है । और चद्यावा को दोनो घझुजाएँ 
फैलाये पृथ्वी पर 'कूकी हुई स्त्री के रूप मे चिधित किया गया है जबकि नेक शू 
उसे साघे हुए है---विफोर फिलासफी, पृ० २७ । 
कीज ल्यूएण्गें 
ख्री और पुरुष, जो चाहे जिस जाति या जातियो के हो तथा निकट सबधी 
ही क्यो न हो--पति, पत्नी, माँ, बहिंत, भाई--बराबर को सख्या मे प्राय 
रात की निभूत में एकत्र होकर गोलाकार वनाकर बैठते है । मूत यत्र देवी का 
प्रतिनिधित्व करता है । यह यत्र वस्तुत परिधि के केन्द्र मे नौ योनियो से बना 
भगन्द्रिय का रेक्षाडून ही होता है। पूजा विधान में मत्न-जाप तथा पच 
तत्व का भ्र्थात्‌ मदिरा, मप्स, मत्त्य, भुना अन तथा यौत्तरति का श्रानुष्ठानिक 
भोग सम्मिलित रहता है । 
पृ० १०७ (टि०) प्रघ्ष्डड छपततााइ[5 
बौद्ध तत्र है ही, साथ ही हिंदू तन्‍न, वेष्णव तत्र और श्ाक्‍त भी हैं । सब 
में सामान्य तत्व यही प्रतीत होता है कि वे सभी टोने और घर्माचार विपयक 
अनुष्ठाव की एक उस्त प्रणाली की अभिव्यक्ति हैं जो भन्नो, तत्नो (रेखाडूनो), 
मुद्राओ तथा अन्य भोतिक शीतियों से धर्म के उच्चतम ज्क्ष्यो को प्राप्त करना 
चाहती है १ 
4८7८ "'क्ाफव 
“यही नही कि त़न्न आदिम बबरता सथा मूढग्राहो के निम्नतम 
अभ्यायारों के ही सास्यता प्रदान करते हैं, बरन्‌ वे ऐसी बातो के लिए 
दाशनिक ऑऔचित्य खोजने के अपराध के भी दोपी है । 
छातजतप छटोल्टॉफट 
हिल्दू घम को सर्वग्रहस्णशीलता को स्थानीय पाषडा को झात्मसात करने 


+ररे + हे 
में तथा विविध देवी-देवताञो को देव ब्यूह के प्रमुख देवताओं का उदमास 
मानकर पूजने मे कोई दिक्कत नहीं रही । कितने ही पाघडो भे 'भूतकालीन 
प्र,क्-धर्म की टोटेम परक झवस्या की सूचना मिलती है १ 

उ,0वट्यों टपोाड 

स्थानीय पापड, बहुधघा वे पापड जो प्राकू-श्रां-भारत, और कोई कोई 
सभवतत , प्राक-द्रविड भारत के युग ने हैं हिन्दु-घर्म मे मिला लिये गये हैं। 
फलत एंकर की दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया हुई हैं उनका मूल उद्गम एक 
दिखाया गया है, दाऔनिक युक्तियुक्तता उन्हे दी गयी है जया वे रूपकबतु 
रहे हैं । 

“आदिम निवासियों तथा वहिप्कृतों ( ००८४४ ) दागरा परिपालनीय 
पूजा से, तानिक्‍ता, बारहवी तथा तेरहवी शती मे, बौद्ध प्रतिष्ठा का सहयोग 
पॉकर उच्च वर्ग भें स्थान पान लगी । (प० ७१) 

“इसमे सी कोई सदेह नही कि एक ने दूसरे को प्रभावित किया, किन्तु 
समस्त क्षेत्र भर में यथार्थत्र घटित होने वाली बात तो यह थी कि उसमे 
आदिम ज़ातियो के विश्वासो तथा श्राचारो की श्रास्मसात किया जा रहा था 
तथा उनका घोल-मेल हो रहा था। (पृ० ७३) 

पूृ० १२६ 

मत्र का भ्र्थ है टोने का उच्चार अथवा सिद्ध छूकत ओर इंस रूप भे इसे 
शब्द ( 50णापे ) रूपी शक्ति को परिभापा दी गयी है । यान (शब्दार्थ मे 
बाहन) भावागमन के समुद्र को तरने तथा मोक्ष प्राप्त करने का साघन है । 
यह वह सामान्य अ्भिधान है जिसे बौद्ध धर्म की एक विशद्येप धारा की भ्रभिहित 
करने के लिए उपयोग मे लाया जाता है ) श्रत मत्रयान वह प्रणाली है जिस 
के द्वारा कुछ दाब्दो या मुहादरी को पढकर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है | इस प्रदुश्बुत विधान की जड़े बहुत पीछे के श्रत्यन्त प्राचीन युग में 
सभवत प्राक्‌ भारत-आ्रार्य काल तक मे छू ठी जा सकती हैं । 


भधर्ववेद कि कई सडलो से जैसे अभिचारकानि, शाप तथा दानबो, जागू- 
गरो 'मायाविनो' तथा सामान्यत छझबुओ के विरुद्ध मन्नोच्चार में टोने के इलोको 
को शक्ति भें विंश्वांस का स्पष्ठ पता चलता है | यह विश्वांस मारत की प्राचीन 
मूलतिवासी जातियों में विद्यमान टोने की प्रबल प्रवृत्ति से विशेषत जुड़ा 
हुआ है | इन प्राचीन धघारणाओं में से कितनो को ही भारतीय भार्य विजेताओं 
ने ग्रहशा कर लिया था तथा अपनी धारणाओ का घनिष्ठ अन्न बना लिया 
था | मारत के उन विविध भागों मे, जो भारतीय भ्ाय॑ सस्कृति के केन्द्रों के 
चाहुर स्थित्त थे, जिनमे सुलनिदासी जन अपने निजी स्वभाव की पभपेक्षाइृत 


>- भररे 5 
अच्छी रक्षा कर सकते के, उनमे टोने तथा जादूगरी के प्रयोग झदिकालीन 
रूप से बहुत अधिक मिलते छुलते रूप मे सुरक्षित रह सके । 

पृ० १४०, [टि० ) 

इसका अत्याधक सभावना है कि इनमे (श्र्थात्‌ पुराणों मे) पहले पहल 
मुख्यत वे प्राचीन कहानिया, वशावलियाँ, पँवाडे श्रादि थे, जो प्राचीन साहित्य 
के लोक प्रचलित पक्ष के अद्भ थे, तथर जो पूरी सभावना है कि, मूलत प्राकृत 
में थे । दरअसल मुर्क यह प्रतीत होता है कि ये अधिकाश किसी ऐसी प्राचीन 
साहित्यिक प्राकृत में थे, जो उच्चतर वर्गों मे प्रचलित थी, किस्तु समय क्रम से 
राजनौत्तिक परिवतेनों के कारए। नोलचाल की भाषा के अधिकाधिक सस्कृत 
में रूपात्तरण से यह साहित्यिक प्राकःत बोधगम्य नहीं रही, उधर सस्कृत 
बरह्यणीय हिन्दु धर्म की एकमात्र परिमाजित भाषा बनी रही ॥ श्रव यह 
स्वाभाविक ही था कि यदि इस साहित्य को रफक्षित रहना थातो इसे भी 
सस्‍्कृत रूप दिया जाय ।” डायनैस्टीज़ भव द कलि एज, भूमिका, पृ० १७ 

पू० श्छ८ 

यह भाशा की जा सकती थी कि एक ऐसा मूढग्राह जो इतना फैला हुआ 
है श्राख्यानों तथा लोक कहानियों पर प्रभाव छोडेगा ही, श्रौर ऐसा ही हरा 
भी । दानाए (/0078८) की वह पुरानी यूनानी कहानी जिसमे वह झपने पिता 
हारा एक भूपर्भस्थ कप्त मे या एक घातु की सीनार मे बन्द कर दी गयी 
थी, और जिसे भेद कर जिल्लस उस के पास स्वर्ण की वौछार के रूप मे 
पह्ैचा था, समवत. इसी वर्ग की कहानियों में से है । (गोल्डन बाउ, ए०६००) 

पूृ० २३६ (टि० ) 

वसुदेवहिडि नामक प्राकृत काव्य के लेखक का शझ्ाम्रह था कि घर्म- 
कयाओो की रचना मे सेमावक कथाप्रो (50७७9७५० ४६०7९४) का उपयोग 
किया जाना चाहिये, श्रथवा दूसरे शब्दों मे कहे तो, धर्म कथाभो से अधिका- 
घिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हे श्रच्छी तरह अच्छी प्रम-कथाश्रो से 
मिलाकर अ्रस्तुत किया जाना चाहिये । कुवल्नयमांला के लेखक उद्योतन पूरि 
ने निर्धारित किया कि कथा को नव विवाहिता वधृ्‌ की तरह होना चाहिये, 
जो अलच्टारो से भूषित हो शुभ हो, कलगएमिनी हो, तथा ही भावुक, कोमल 
कठी तथा मनुष्यो के मानस को सतत आनदप्रद (भ्रावकन--माधथवानल 
काप्रकदला प्रबन्ध, १६४२, आ्रारियट्ल इस्टीट्यूट, घडोदा) 
». पृ० रडंड सदेशरासक 

इस पृष्ठ पर रडेवी पक्ति को इस प्रकार होना चाहिय--उधर सददेश 
रासक जैंसा प्रमुख काव्य मिलता है जिसमे पटनइतु वर्खेन के भांध्यम से विरह 


सदेश वात किया गया है, उसी प्रकार हिन्दी के आ्ररंमकाल में ऐसे फ्राव्य 
भी मिलते हैँ जो केवल बारहमासाः ही हैं। । 
परू० ८८ 'सैशहपटए्टा 5777९ 
जो कुछ भी सन को, मावो को या सकत्पी को प्रभावित करने में समर्थ 
है, वह इस प्रकार निस्सदेह श्रपनी ययाथ॑ सत्ता सिद्ध कर छुका है । (पृ० 
२० बिफोर फिलासफी ) 
डीक जैसे कि कल्पना-रूप को यवार्थत:ः भ्रस्तित्ववान माना जाता है, वैसे 
ही मनोभाव भी मूर्त्त रूप हो सकते हैं । (पृ० २२ विफोर घिलासफो) 
अत: प्रतीको का और उनके प्रभिप्रेत्त अर्थों का सम्मिथण हो जाता 
है जैसे कि दो सतुलनीय पदार्थों का समवायीकरण हो जाता है, जिसके 
फलस्वरूप एक दूसरे का स्थानापन्‍न वन सकता है (प्ृ० २९ विफोर फिला 
सफी) ! 
पृ० र८& 
इस पृष्ठ पर चोदहवी पक्ति में नगर बन्धुओ' के स्थान पर नगर 
बधुप्रो! पढ़िये । 
पू७ ३७२ (टि०) 
इस प्रकार भाखिरकार यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म भय भनन्‍्य दिव्य 
देवताश्रो का पाश्वेवर्तों मानवीय देवता नही रहा, किन्तु वह इन दिव्य देवत्ताओो 
से ऊपर उठ गया है | शतपथ ब्राह्मण मे ही यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि 
से अवतरित ब्रह्म वस्तुत: सर्वंदेव है श्र्थात्‌ उसमे सभी देवी देवता अंगभूत हैं । 
पृ० २३७६ प्रपर6 १४००पऐ*९००५९९ न 
'दास! तथा 'दस्यु' शब्दों का उपयोग ऋग्वेद मे झारयों के समस्त झजन्नुझो 
“ के लिए हुआ है, दह्‌ चाहे दानव हो या मनुष्य । 
( यहाँ १००१०४५ शब्द त&9र०0प्रठ5 छप गया है । ) 
पृ० ३८5०. एकल थी) 
ऋग्वेद के जिस एक इलोक मै इन्द्र के भारभिक दिनो का पूरा विवरण 
मिलता वह 5095 ऊ४ में ६९, ६३, ६३, €५ से दिया यया है, उस सामग्री से 
ऋग्वेद में अन्यत्र सिलने वाली कुछ अन्य सामग्री को मिल्लाकर सब का इद्र के 
* जन्म और हैशव की सामान्‍य रूपरेखा खडी करने के प्रयत्न में उपयोग किया 
गया है । 
(अंग्रेजी प्रदतरण से ७ह्॑!5०त शब्द पर्ं5० छप गया है ।) ५ 
वृष: चाठाडर ११ ** 
(इन्द्र की माँ ने कहा) यही अ्राचीन प्धित पथ है जिससे देवतागण सभी 


“ २४९ - 


ऊघ्बें दिशा में उत्पप्न हुए हैं, उसी से इस महाबली को (ऊर््व दिशि मे) 
उत्पन्न होने दो भौर उसे भ्रपनी माँ को (नरवा मे) नही गिरने देना चाहिये ॥ 

पृ० २८०. 4#फ्राए 

“अ्रमुया ऋग्वेद में नियमत (वहाँ) “दत्र” एक बुरे श्रर्थ मेआता है। 
यह उस स्वान के लिए आता है जहाँ वि मृत वृत्र पढा हुआ है (१ १२८) 
जहाँ दानवगण पड़े हुए हैं (१०।८६।१४) जहाँ यौन सभोग से टोने का अभ्यास 
करने वाले जायगे (१।२६-५,१०८५॥३०, समवत १०॥१३५२ मी) जहाँ इब्र 
पूत्तों वी पछाडने वाला है।) (५३४५) यहाँ भी इसके श्रथ॑ हैं (मातक प्रद) 
स्थान । 

पृ० रेफर जाट इज गा5ड व्रत 

उसने देखा कि उसकी माँ उसे छोड के जा रही है । नही, नही मैं उसके 
पीछे जाऊँगा । निश्चय हो मैं उसके साथ जाऊंगा । त्वप्ट्र के घर मे इन्द्र 
ने सोम वा मिकला हुआ रस प्यालो से पीया । 

फा तढा 

दूसरे उल्लेसो मे इन्द्र त्यप्ट्र को हर कर सोम का श्रपहरुण करता है 
३४८४ महू त्वप्ट्र बली पिता (ऊिन्तु इन्द्र का पिता नही) भ्रत्तीत होता है । 
रस (ग्रथवा सोम) को पाने बे लिए उसे या तो अकेले ही या छृत भ्रप्त्य वी 
सहायता से विश्वरूप को मारना पढता है । 

पृ० रे८ष२ (८०णद 96 7०७ 

कया अब बह विजय ([सप्रपने झत्रुझ्नो पर) स्थगित कर सकता था, वह 
जिसे उसने धारण किया (गर्भ के झ्र्भक की भाँति) एक सहन महिने भौर 
कितने ही दारत ? उसका कोई प्रतियोगी न त्तो उनमे है जो विद्यमान है न 
उनसे जो पैदा होने वाले हैं । 
पु७ रेध३ पातक्त्तर0९ए०९डड 

आनिदिचत झपरेखा कथा चेबक्तिकता का अभाव चेदिक देदत्ताऋो सम्दन्ची 
धारणा की विज्ञेपताए' हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये देवता '्रन्‍्य योरो- 
पीय छोगो के देवता से उन प्रकृतिक' व्यापारो के श्धिक निकट हैं जिनका 
प्रतिनिधित्व वे करते हैं । 

पृथक प्रतीति का अमाव तब श्रौर श्रधिक बढ जाता है जब कि विविध 
देवी-देवता एक दी व्यापार के विविध पहलचुओ से उद्भूत होते हैँ | भ्रत प्रत्येक 
वैदिक देवता का चरित्र केवल कुछ ही निजी लक्षणों से बना होता है और उसके 
साथ बहुत से ऐसे तत्व मिले होते है जो सभी देवताग्रों मे समान होते हैं, जैसे 
तेज, झक्ति; उदातचता झोर बुद्धिमानी---ऐसे समान तत्वों के कारण निजी तत्व 


घुधला जाते हैं क्योकि प्रार्यनाम्रो भौर स्तुतियो मे वे ही रवमावत विशेष अछु- 
खता प्रास कर लेते हैं। फिर वे देवता मले ही अलग अलग विभागों वे हो,कितु 
प्रमुख तत्तों की समानता के कारण, उनकी पारस्परिक अनुख्यता की समावना 
है । इसी प्रकार अग्नि, जो मूलत प्रथ्ची सम्बन्धी आग का देवता है, अपने 
प्रकाश से भन्धकार के दानवों को छिस्त भिन्न कर देता है, उघर इद्ध जी अन्त- 
रिक्ष का वज्त मेघ का देवता है उन्‍्ह बज्य से मारता है ॥ अग्नि देवता की परि- 
कल्पना म अतरिक्ष के विद्यत्तेन का और समावेश हो जाता है। यह 
तादात्म्य तब और बढ जाता है जब ऐसे देवताझों का आवाहन सुम्म मे किया 
जाता है, ऐसे योगो से जो एक की अपनी निजी विश्येपताएं हैं वे भी दूसरे से 
सलप्न हो जाती हैं, भोर जब वह दूसरा कभी अकेले भी होता है तब भी ने 
उसके साथ रहती हैं, इस प्रकपर श्रग्ति सोमपायी, वृत-हन्ता, गौ झौर जल का 
विजेता, सूर्य भौर उपा का विजेता भी कहा जाता है । और ये सभी इन्द्र की 
मुख्य विशेषताएं हैं ॥ 
पु० ३८३ पएफ़ धीट शमट्ट** 

श्रव उसका काप्त है रस को लेना, दुच्र का सहार करना, उसकी प्रचलित 
प्रशसा है इस से कि बह प्रत्येक प्रकार के चल के कार्पे को सपादित करता है | 

दिव्य श्रग्ति हृढ करती सनुष्य का भागे दर्शक है, जैसे सूर्य ऋतुओ का 
मियता है. वह, जो सत्य का पालक है, वृद्द का हन्ता है, ए प्राचीन, सर्वरृष्टा 
अपने पुजारी को समस्त कठिनाइयों से (उबार कर) ले चल ! 
पृ० ३६१ 8६४८फाढा६ चाप्ड 

ऐसे कथन कि थाल क्‍झभिष्रय किसी के झपने ही बालपन की उदित 
स्मृति हैं! और ऐसी ही प्रन्‍्य व्याख्याए' केवन प्रश्न को दुहसते हैं। कित्तु 
यदि इसमे थोड़ी सी ही मरोड देकर हम कह, ' वाल-अभिप्राय भ्रपनि वालपन 
की कुछ विस्मृत बातो का ही चित्र है।” तो हम सत्य के निकट पहुँच रहे 
होंगे । परन्तु, मूल स्थपित का सम्बन्ध क्योकि उस चित्र से होता है जो कि 
खपत शए्यद जय, का होए्ड, है, केदद, किसी पूछ व्यक्ति का नही, फल सम 
झर भी ठीक ठीक रूप मे यो रख सकते हैं “बाल-भ्रभिपश्नाय सामूहिक मान- 
प्िकता के चेतन पूर्वी बालपन की थातो का प्रतिनिधित्व करता है । 
घु० १४१४ ४८ ड९८ 

“हम देखते हैं कि तु भव्य है तेरी रशिमियाँ, तेरा तेज श्रत्यन्त देदीप्यमान 
है, तेरी किरणें, तेरा तेज स्वर्ग तक पहुँच गया है । झाभूषित हो, तू 
अपने वद्ती को निवंसन वरती है। प्रश्ुुत्व से दमदमाती हुई, तू श्रात की 
देवी १ 





“- २७ +- 


प्रफ ऋ४७३. .... - 

पव॑तों पर भी तेरे मार्म सरल हैं : तू अजेय घुमती है| जलों में से भात्म 
प्रकाशवान । 

भ्रपनी प्रभूत पगडडियो के साथ अत्यन्त उच्च देवी, द्यौ-पुत्री सपत्ति लाओ, 
हमें सुख देने के लिए । 
पु० ४१५ 

चालौसबें शरत मे पव॑तो मे निदर्सित झंबर को किसने दछूढ निकाला : 
किसने उस श्रहि का संहार किया जो अपने बल का मिथ्याभिमानी था, वह 
ऐठने दाला दानव ! वही ए भनुष्य, इन्द्र है 4 


ऋतु से उत्पन्न भ्रग्ति, त्तीन तेरे भद््य हैं, त्तीन तेरे निवास स्थल हैं, दीन 
जिद्धाएं, सतुप्ट करने वाली (देवताओं को); सचमुच तीन ही तेरे रूप हैं, जो 
देवताओी को ग्राह्म हैं भौर उनसे (हमारी इच्छाश्रो के प्रति) कभी उदासीन न 
होकर हमारी स्तुतियो से प्रसन्न हो । 

पएप्रंततरद #8पए्ा ...... ... 

दिव्य भ्रग्नि समस्त भस्तित्व का ज्ञाता'*"**' जो कुछ भी मायावियों की 
माया हैँ, उनमे स्थापित किया है । 
पूृ० ४१६- (2ए८: ए0४/८पंगड 

(यहाँ अंगरेजी का प्रथम शब्द समस्त पदरूप ठीक है 0एलएफ्फदान 
47९) इन दोनो कया बल पछाडने वाला है : जैसे वे दोनो एक साथ एक रथ पर 
शारूढ गायो के (उद्धार के) लिए तथा चुत्र के घ्वस के लिए जाते हैं, मघदन 
के हाथ भे दिव्य (वच्छ) चमचमाताः है 
घू० १४१६ रच घसछलद्यर्ए"* १5० 

वीर अग्नि सेनाओ का सामना कर सकता है तथा उसी से देवगण् अपने 
शछको को परयस्ल का्ज्दे हैं; ५ 

ऊ्फल्त ..... 

जब (वन मे) गर्भामेंक की तरह (विद्यमान) भग्नि तम्तुनपात कहलाता है । 
जब वह पैदा किया जाता है (वह) श्रसुरनाशी नराशस (कहलाता है) जब वह 
(श्रपनी भक्ति) पदार्थ जगत में प्रदर्शित करता है तो मातरिश्वनू; उसी की 
त्दरित गति में वायु का निर्मास्ण है । 

पक 97ए पं. ..७५-० 

(चिंगारी) निकालने दाले काष्ठ के अन्तरग से जन्म लेने के उपरात वह 
दिन-ब-दिन कभी सोता नही (ऋढ० गए 2. ॥7] 


* परेद * 

सिद्चस्भाह छिक्षात 

वृज को सार कर उसने कितने ही श्रात्तो और वर्षों को (जो) श्र्धकार 
द्वारा निगले (जा चुके थे), मुक्त किया है । 

ज् छड ऋापएा 4 

इन्द्र जितनी पौदपेय उज्वंस्विता तेने तव दिखायी है, जब तने उस नारी 
का सहार किया, जो आकाश की पूत्री थी, जब कि वह धूत्तता करने का 
विचार कर रही थी। 
पु० ४१७ एफ्र०त गाता4 

तू इन्द्र, तू जो कि बली है, तेने द्यावा की पुत्री वर्चेस्चिनी ऊषा को समृद्ध 
किया है 
पृ० ४२२ "पट दग्याल्ज 

२०००-१७०० ई० पू० के समय की बची हुई इन मिस्री कहानियों मे से 
प्राचीवतम है ध्वस्त नौका के सनुष्य का | एक मितल्नी लालसागर में नौका स्रे 
रहा था कि नौका ध्वस्त हो गयी वह एक ऐसे सुनसान में दीप में जा पडता 
है जिसमे झात्माओ का राजा सर्प रूप से बसता है । वह राजा उस मनुष्य का 
दयासु हृदय से स्वागत करता है, श्रौर चार महिने के प्रयत्न के बाद वह वहां से' 
एक जाते हुए जहाज के द्वारा उसे वापिस भेजने मे मफल होता है, किन्तु इसी 
बीच म वह राजा अपने दुर्भाग्यों का भी हाल उसे सुना देता है भौर वह यह 
भविष्यवाणी भी करता है कि उसके जीवन का भ्रन्त आ रहा है और यह द्वीप 
भी समुद्र में समा जायेगा । बिना किसी तारतम्य के एक ऐसी प्राथिव सुन्दरी 
का भी उल्लेख हुआ है, जो पहले उस द्वीप मे रहती थी किन्तु जो आात्माश्रो के 
उस राजा के कुठुम्ब के साथ साथ काल फ्वल्लित हो छुकी थी। कहानी ऐसी 
उलकी हुई है कि यह विदित ही नहीं होता कि वह श्रादमी जिसने इसे इस वत्तं- 
मान रूप से प्रस्तुत किया इस कहानी की अ्रभिष्राय-योजना को समझ भी सका 
था | नायक को उस देप्यं सप॑ के सामने, जो उसके प्रति श्रत्यन्त दयादबान है 
प्रत्यन्त मयभीत बताया गया है। सुन्दरी का चरित्र तारतम्य विहीन भौर अवि- 
कसित ही छोड दिया है | क्या हमे दाने भौर उसके झ्राधीन कुमारी के उद्धार 
की कहानो यहाँ मिल रहां है, जैसी कि आज की लोककहानी मे है । (स्टिथ 
थामसन) 
पृष्ठ ४६४ "पल ज्ञण्र०९ 

गेय काव्य मे श्रीर रूपको से जिनकी परिभाषा ऊपर दी गई है उल्लेख- 
मीय अन्तर यह है कि पहले मे कोई तियमित कथानक नहीं होता किन्तु उसमे 
भाव मुद्राओ का सहकार होता हैँ, उधर नाटक के सभो भेदो म नियमित कथा- 


“ 2२६ “८ 


नक होता है, जो रगमच पर प्रभिनीत होता है । गेय रचनाश्नो मे एक और 
तत्व होता है, वह है सगीत की प्रमुखता । इरीर के समस्त भ्रवयवों का सचलन 
भी गेय रचनाभ्ो की एक प्रमुख विशेषता है ॥ 

पृष्ठ ४७० स्ाजधपया 45 


"ताल भक्ति का एक तथ्य है । तारो मे, ऋतुझ्ो में तथा मनुष्य के रक्त 
में एक प्रकार की ताल है। मनुष्य के मानस में हीने के कारण यह एक 
सहजोन्नेष भी है अत्त यह दोनो बाते चाहती है. नियत कम में पुनरावृत्ति भी 
चाहती है और उसके श्रनुकूल प्रभावित भी होती है, भौर इसी कारण यह 
कितने ही मानवी व्यापारो में प्रकद भी होती है, कुछ तो भ्रकृति के ही कारण 
और कुछ प्रयत्न-श्रम को बचाने के लिए श्लौर इसी प्रकार यह भाषा में भी 
उद्भासित होती है--₹फुट, निश्चय ही, झिन्‍्तु अ्रन्तर्व्यात्त और सौन्दर्य-साधथव 
में उपयोग के लिए प्रस्तुत ! काव्य वा ताल से सम्बन्ध प्राय या बताया जाता 
है. लोग काम वरते हैं भौर नाचते भी जाते हैं, श्रपदी तालबद्ध गतियो को 
तालयद्ध ध्वनियों के साथ प्रस्तुत करते हैं, ये ध्वनिर्याँ शब्दों में श्रौर गीतो मे 
परिशत्त होती जाती हैं । तब गीत नास्य से मुक्त होकर भी गाये जा सकते हैं, 
और शब्द बिना लय के पढे जा सकते हैं, इस प्रकार काव्य प्रस्तुत हो जाता 
है । यह सब कुछ-कुछ सैद्धान्तिक है, किन्तु अत्यन्त समच भी श्रौर किसी सीमा 
तवः मान्यता देन योग्य भीहै । श्रव केवल झब्दा को सर्वोत्तिम क्रम म व्यस्यित 
करने की ऐच्डिक कलात्मक प्रक्रियां की अपेक्षा है, जिससे ऐसा ब्रम भरा सके 
जो ताल-प्रिय रुचि को सतुप्ट कर सके, और तब यही से ज्रमात्‌ | शास्मीम 
सिद्धान्त (पिगल वद्ध छन्‍्द) का विकास होता है, जिससे विधायक कर्म को 
सुपास मिलता है | 

#अग्नेज्ी उद्धरण म जहा गोा।शफ्ीमा० 5०८८ छपा है वहाँ गं।परैसशार 
इ$८75८ हीना चाहिए ।) 
एप ४७६ 
पर्द्रहवी पक्ति में दो शब्द गलत छुपे है, उन्ह यो ठीक कर लेना चाहिए- 
मौज़ी दाम के स्थान पर मोतीदाम 
श्राडिक्क' के अरिल्लया अ्रडिल्ल 
पूृष्ठ ४७६ 

उतीसवी तथा इकत्तीसवी पक्ति में अनामिद्ा ये स्थान पर झन- 
मिल्‍ला' पढे । 

बेड 
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पु० ४७७--मगल 

सयत काठय फो परपरा बाली भाषा से एक विशेष स्थान रखती 
है | बगाली मे 'मयल' केवल विवाह स ही संत्रधित नहीं । घबगला के मंगल 
चिशिए लौकिक मप्रद्ायो के देवी-देवताओं से सबधित होते हैं। उनमे निहित 
भाव यही रहूता है कि उस देवी देवता की पूजा करके कृपा श्रास करते से ही 
मगल है, अन्यथा नही । धर्मठाकुर के धर्ममगल, मनसादेवी के मनसामगल, 
चडी देवी के चडी मगल आदि ! 
पु० ४८८ (टि०) 

कुछ विद्वान (वर्तमान लेखक थर्थात्‌ जाजें प्रियर्तन भी उनमे सम्मिलित हैं) 
हैं जो यह मानते है कि सस्कृत साहित्य देशो भाया की रचनाओ्रों का उससे 
श्रधिषा ऋणी है जितना कही माना जाता है, यहाँ तबा कि महाभारत ने भी 
पहले प्राचीन प्राकृुत्त मे एक सौक महाकाव्य के रूप सम पहले पहल जन्‍म लिया, 
श्रौर वाद में सध्ब[त्त मे रूपान्तरित हुआ, और इस भाषा मे उसमे श्लागे 
सशोधन-परिवरद्धंन हुए भौर तब उसे यह अन्तिम रूप मिला । 

पू० ४६० (दि० ) 

सभी धर्म गाधाप्नो का आधार पदार्थप्राश-तत्व (ऐनिमिस्टिक) होता है, 
ध्रारस्स मे, वे व्यवस्थित लोकविश्वास ही थे जिन्‍्ह विकास की विभिन्न 
प्रवस्षाओ पर से तत्कालीन प्रदासी तथा बाशिज्य-लग्न लोग जहाँ तहाँ से 
गये । 

पू० ४६४ ( छि० ) 

सहानुमूतिकः टोना साहश्य के भावों ये संयोग पर बना हुप्रा है। 
सहानुभूतिक टोना उस भ्रूल की सदह्दी मानता है जिसमे यह माना जाता है 
कि वे वस्तुए" जो एुक दूसरे के महश है, एक ही हैं । 

पूृ० ४६७ (टि० १) 

दूसरी झोर देवता बहुधा कुछो मे पूजे जाते थे, यह पुणा झ्रादिम यृक्ष- 
पूछा छए ही विकास है, जिसका उल्लेख भारत, घशुनात, रोम, जर्भनी, गाल, 
लिशुनियनों तथा श्लेबो के सम्बन्ध मे मिलता है। 

कियहुना बहुत से सिद्धान्तवादियों पर गम्भीर शारोप लगाना होगा, भर 
यह आरोप मन्नहार्द, सर जे० फ्रेज़र, रिजवे, डरसीम तथा ऐस० रौनया पर 
भी समास रूप से लागू होता है । ये विद्वान यह मानकर चलते हैं कि झादस 
बर्वेरों वे धर्गममिक विचारों मे ही घामिक विध्वासों का आरम्भ मिलता है, तथा 
वि उन्ही के विचारो मे से धर्मे के शत्येदः रूप के विकास की यौजना पुतरगंदिण 


ञ“भ३१- .. 


होनी चाहिये | इस मत की मूलभूत असमीचीनता तो इसी विश्यास में है कवि 
उन्नीसवी शत्ती के जंगली बर्दर झ्रादिय मानव है; न्‍्याय-धंष्टि से यह प्रस्वीकार 
करना सर्व्॑व श्रसम्भव है कि इन जातियों के धर्म के दोप ही ठीक ऐसा कारण 
है जिससे थे विकास करने में असफल रहे और एक वर्बेर अवस्था मे बने रहे 
हैँ । निस्मंदेह इस मत को सिद्ध करना तो अ्रसंमव है, सले ही ब्बरों के बहुत 
से आचार (स्पष्टतः गम्भीर प्रभावों के शिकार बने हुए हों, जो श्राथिक तथा 
सामाजिक हैं; किन्तु उसे भ्रस्तिद्ध करना और भी अ्रधिक कठिन है, भौर इस 
तथ्य की दृष्टि से, श्रास्ट्रे लियन श्रादिवासियों के अनुष्ठानों के! श्राधार पर 
धर्म के विकास के योजनाएं भ्रस्छुत करना न्याय दृष्टि से क्षम्य है; यह 
सब भी पूर्णतः इस वथ्य के श्रतिरिक्त है कि इन रिवार्जों का ज्ञान हमे 
नूविज्ञान के उन विद्यावियों से प्राप्त हुआ हैं जो उन लोगो का श्रध्ययन बरते 
हैं जिनके साय उनका रक्त या भाषा विषयक कोई गठबंधन नहीं तथा जिनका 
विश्वास भाजन होता उन विद्यार्थियों को उतना ही कठिन अतीत होता रहा 
है जितना कि उनके विश्वासों को हृदयंगम करना | इस तथ्य को लेकर कि 
झ्रास्ट्रे लियन कबीलो ( 7:79८४ ) श्रथवा  ज़ुल्ू लोगों में किसी परम उदार 
देव फे अस्तित्व की मात्यता हैं था नही, जो विवाद खड़ा हुआ है, भ्केला वहीं 
एक ऐसा उल्लेखनीय श्रमाणा है जो उन झ्राशातीत कठिवाइयो को प्रकट कर 
देता है जो उन लोगो के मार्ग मे पडी हुईं हैं जो श्रादि निवासियों के मामस की 
यथातथ्य रूप में हुदयंगस करना चाहते हैँ । 


(कीथ महोदय का यह श्रवतरण प्रृ० ४६० पर नीचे के भाग में बहुत 
गलत छप गया है नीचे से चौथी पंक्ति में ग0ऐ ४००ंवा के झागे यो 
होना चाहिये---9प८ ० ता5फएएट ३४ ३६ उप] तार तामित्णा।, शाप पत्र 
अमल्ण णी फंड बवि20,. 0० ३९६ प्र० - बव्येद्ागलड ० ध्रट  पैदरटा०एग्राप्म: ०0! 
इटाहुंणा 7935८. ठग धार छाडएग०८5 तीं घर. #प्रडफ्गाताः च्व0पमंहांमिंटड 
33 ऐ०खाटबा प्राटट्ु॒पड्थी [९ 


देखिये पृ० ४६० (टि€) 
चू० प्र्ण०ण | 
फिर भी, यह भ्राक्षेप, जो बहुधा ऋग्वेद पर किया जाता है कि वह घुद्ध 
शर्मानुष्ठानिक है स्वीकार नही किया जा सकता, क्योकि उसके बाद के श्रद्यों 
में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जो यह दिखाती है क्रि सपादकगण अपने समय के 
लोक-प्रचलित धर्मे से पूर्णतः: परिचित थे। उद्दाहरण्याथं, हमे ऐसे इलोक_ 
मिलते हैं जो द्याविकर कृमिकीदों के (£-६६१) शअ्रववा यद्ष्मा 


+ 


* रेस - 


शोग के (>. १६३ ) निवारण के, प्रत्यक्षत. मृत को पुनरुज्ञीयन प्रदान 
के (2:,.58,60 7-2) अश्नु नाश के (१४--१६६) सतान अआाप्त करने के लाने 
(5.89), बच्चो को मारने वाले दानव के नाश के (#१६२), निद्रा के 
(४-०5) यहाँ तक कि सौत को पति के प्रेम से बहिष्कृत कराने के (>,45. 
(६०.59) सत्र (5७) के रूप में है। इनमे से अ्रधिकाश एलोक उस 
ग्रन्थ में हैं जिसमे विवाह के इलोक (> ८५५ भी सुरक्षित है, जो पुरोहितो 
के कौशल के नमूने हैं, तथा स्व सस्कार के इलीक (5-१4-8) थे और इनके 
साथ चार या पाच नौति विपयक इलोंक (>] 2,5.35, 7,77), कुछ 
दाझ्नतिक तथा सृष्टि मूल विधयक ऊहापोह (>£8,82,90,24, 29; ,64 
जौ ४7.29 की भाँति [एक प्रहेलिका इलोक है ), कुछ इलोक था छनके 
भद् ऐसे जिनमें पुरोहितों के उदार सरक्षकों की भ्रशसा है, सग्रह की एकरसता 
से उबारते है और इस पूण्णत- भ्रामक मत को दूर करने से सहायक होते हैं 
कि भारत का प्रादीत धर्म केदल उच्च देवताओो के प्राह्ऑलान से सम्बन्धित था 
फिर भी लोक-प्रचलित धर्म को वास्तविक विस्तृति और पौरोहित्य कर्म का 
अधिचाण बाद की सहिताझो में तथा सर्वोपरि अ्रथर्वब्रेद मे हृढना होगा । 


परिशिष्ट (३) 
[छुछ पारिभाषिक शब्दों के अंग्रेजी 
पर्याय यहाँ दिये जा रहे है] 
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लौक गीत---ए०ा८ $०प्ठ 
लोक भ्चलित, लोकप्रिय---20फ्छों7 
लोक-पनोविज्ञान---#ण६-२४/०४००६७७ 
लोक भानस--7#०॥ मख्यप्मत 
लोक घर्म -- ए०)४ >टाइएण7 

(4 थे 
वर्गोच्च साहित्य--एऐब्ब्यव्बे फसद्राएट 
विवेक चेतन---ेछ/एणाव्रो 
विवेक पूर्वीय--एल्‍लच्ड्ाटवा 
विवेक सागत--सेद्वाणाववां 
दिपम मोगन--छाधररंप८ड्ा5 
विपभीव रएण--#प एस €छा(मतेंडएछछा 


द्च 
शब-सस्कार विषयवा इलोक--फक्रादूर सैक्मय 
इसोंक---9)म्मझ 


ग्रस्थातुक्रमरिका 


परिशिष्ठ-_& 


[ यहाँ इस प्रबन्ध में उल्लिलित ग्रन्थो की सूची अकारादि क्रम से दी 
गयी है, इस प्रवन्ध मे उस ग्रन्थ का जिस पृष्ठ पर उल्लेख 
हुभा है, वह उसके सामने लिख दिया गया है । 
(पा) का भश्रर्थ पाद टिप्पणी है ] 


अखराबट 
ग्रघविनास 

अरपुत्तएवय धाइय दसाप्ो 
अथर्बव॑ शिरस्‌ 

अ्रंथवंवेदीय मुण्डक 
अनवार सोहिली 
आनिरुद्ध ऊपाहरण कथा 
अनुराग बाँसुरी 
अनतदेव की फथा 
अपक्नझ्ष साहित्य 
अयोध्या काड 


अवतार चरित्र 
श्येद 


ड४ड७दच 

श्ए७ 

श्षड 

३७६ 

देज४ड 

श्ष्र 

र३६ 

२४१, २६२ नस 
१८६ 

(वा) ७१, १६६ 
डेशे३ 

रेषच 


अहिएया पूर्व भसग 

अऋटने भववरो 

झावाक्ष पचमी 

आऊादा पचमी की कया 

भायचाराय 

भादित्यवार दी कया 

भ्रादि पुराण 

आदि पुराण वी यालबोघ भाषा 
चचनिया 


प्रादिम मनोवृत्ति (लेखक लेवी ब्रहु)-- 


आरण्पव 

ग्रराघना निज्जुत्तियाँ 
इंडियन कल्चर रंड ४, 
इन्द्रायती 


ईलियड 

उत्तमा चरित 

उत्त राष्यमन 

उत्तरी भारत की सन्त परम्परा 
उदय सून्दरी बथा 
उपनिपद 

उपमितिभव प्रपच कथा 
चर्बशी 

उम्ासगदसा प्रो 

उपा की कथा 

पा चरित्र 

छुपा हरण 

ऋण्वेद 


शादी महात्म्य 
एकादशी न्नत्त की क्या 


४ #ह६ -« 


र्४६ 
र७६ 
स्ण्प 
१८७, २३२ 
श्द्ड 
१८६, २०७ 
2६५, २१२ 


१८६, २१२ 

(पा) 5 * 

रेडर 

श्ध्ड 
(वा) २७ 

१८७, २३२, २७५, २७६, 
स्ध्र 

१३, २६ 

ररे३े 

श्दर 

१०१, ११६ 

२४० 

६५, १४८ 

श्धश 

श्प्य्द्‌ 

श्दो४ट 

२२८५, २३३, २३८ 

१८६, २३३, २२७ 

रर३े८, रेडण 

१४२, १४७, १४८, ३६६, 
३६६, रे७१, २७२, २७७, 
बे८०, वे८२, ४०७ ४२५, 
ड१६, ४१७ 

१८६, २०८५, २३०, १३४ 
र्झ््ढ 


परिशिएछ....६ 


ग्रन्थानुक्रमरिका 
| यहाँ इस प्रबन्ध से उल्लिखित ग्रन्थों को सूची भ्रकारादि क्रम से दी 
गयी है, इस प्रबन्ध मे उस ग्रन्थ का जिस पृ'्ठ पर उल्लेख 
हुश्ना है, वह उसके सामने लिख दिया गया है । 
(पा) का श्र पाद टिप्पणी हैँ] 


अ्ंखरावट ज्5"ज- ड७६ 
अघविनास जा १८७ 

अखुत्तएव वाइय दसाभो जा ६४ 

अथर्व शिरस ने शे७६ 
अ्रथवंदेदीय मुण्डक न-- रे७छ४ 

अ्नवार सोहिली जज श५ह 

अनिरुद्ध ऊपाहरण कथा जा रेहेंह 

अनुराग बाँसुरी ा ज४३, रढ्२र 
अनतदेय की कथा जा ईैष्ध 

अपक्न दा साहित्य जे (पा) ७१, १६६ 
अगसोष्या काड जा डेरेईे 

प्रवतार चरित्र न" रे४६ 


बेप 


कक पक 


अहिप्या पूर्व प्रसंग 

आ्राधने भकवरी 

भायाश पचमी 

भाकाश पंचमी की कथा 

माचाराग 

आदित्यवार वी कथा 

भ्रादि पुराण 

प्रादि पुराण थी वालदोध भाषा 
बचनिका 


झादिम सनोवृत्ति (तेसक लैवी ग्र्‌ छू)-- 


आारण्पनत 

आराधना भिज्जुत्तियाँ 
इंडियन कल्चर खंड ४, 
इुन्द्रायती 


ईलियड 

उत्तमा चरित 

उत्त राष्ययन 

उत्तरी भारत की सन्त परम्परा 
उदय सुन्दरी बा 
उपसिषद्‌ 

उपमितिभव प्रपव कया 
उवंशी 

उवासगदसामो 

पा घगे फथा 

उपा चरित्र 

उपा हरण 

ऋग्वेद 


एकादशी महँत्म्य 
एकादश्नी ज्रत की कया 


' “१६ - 


२४६ 
२७६ 
रूण्ष 
१८७, रबर 
१६४ 
ई८६, २०७ 
श्६५, २शर 


१८६९, २१२ 

(पा) ८ * 

१४२ 

रद 
(पा) २७ 

१८७, एदेए, २७५, २७६, 
र्ध्र 

१३, रे६& 

र३ीे 

१६४ 

१०१, ११६ 

र्४० 

&५, ४८ 

श्ध्श 

श्ष&8 ) 

१६४ 
फरे8, रहेरे, २रे८े 

१८६, २३३, ३२७ 

२३४, २४५ 

१४२, १४७, १४८, २६६५ 
२३६६, रे७१, ३७२, २३७७, 
इं६४६०, ३८६२, ४०७, ४१५, 
४१६, ४१७ 

८६, २०८, ४३३०, २३४ 


द््ढ 


न डक -- 


एकादशी ब्रत महात्म्य 

ए डिक्शनरी झाव साइकालाजी 

ऐण्टिक्विटीज झाव जमेती 

ऐतरेय बाहाण 

ऐनसाइक्लोपीडिया श्राव 
रिलीजन एण्ड एथिक्स 

एन इ द्रोडक्शन द्व माइथालाजी 


ऐनसाइक्लोपी डिया ब्रिदानिका 
भ्रोखा हर 

आोष निज्जुतियाँ 

श्रोडियी 

झोरड डैकन डेज 

अगद पैज 

अजमना सुन्दरी 

अत्तरिया कथा 

अधेर नगरी बेबूक राजा 
अवड चरित्र 


कथा फोष 

कथा छामरूप 
कथा चार दरवेश 
अथा सरित्सागर 


कया सग्रह 
कथिवा 
कनेक मजरी 


कनकावत्ती 


र्३्४ 

पा) १६ 

पा) ४५ 

(पा) ३६६ 


श्ध्श्‌ 

(पा) ६१% 
(पा) ५२ 
र्‌ 

र्‌४७ 

श्६४ 

१३, १४६ 
१७१ 

रदछ 

स४ड० शा 

शैृ८८, रेवेट 

श्र 

२२३, ९२२७, २२९८, २३२, 
२३३, २९७, र३े८ 

श८२ 

शेर 

१८६ 

४५, ७३, १६१ १६६, 
१६७, २७३, १७५, १७६, 
रैपर, १८०३, १४२, १५५; 
१५८५, ९५६, ६६०, २८७, 
३४६३१, २४४, ४३५ ॥ 

श्र 

शव 

६८६, १६०, १६१, २३१, 
हे२६€ 

र्रषट, र६ १ 


(पा) ३८, 


अआुठबु 


खान खघास की कथा 
गरीश कथा 

गशेश की कथा चार थुग की 
गणेश चतुर्घो 

गणेश चौथ की कथा 
गणरेशक्षू की कथा 

गणेश पुराण माया 
गरीबदास की बानी 


गरुड पुराण 
सोरख बानी 

गोरश बादल कथा 

गोरा बादल (सत्ती चरित्र) 
भौरा बादत चौपाई 
गोल्डन दाउ 

गोविन्द चरित्र 

गगा पुरातत्वाक 

पग्रिस्क्सचे मार्खे 

चट जातक 

चतुराशीति कया सग्रह 
घरणदास जी की दानी 
चारुदतत 

चित्रमुदुट कथा 

सखित्ररेसा 

चित्रावली 


चष्ठी चरित्र 
चदव व र॒रसी वाद 

चुद चुडपर्ई 

चदन मलयाधिरि फया 


अदतन मलयापिरि चौपाई 


“६१5६, १८८ 

जा रेरेडे, रहेण 

5-5 

जन र्नण्ह 

हक डडे 

बन पुर 

-- २३४ 

“»णा १३३, १३३, १३१४, १३६५, 
१३७, १८ 

>> रे७ढं 

ज्+ ८5७ 

रध्र 

स्डल 

ररद, २३० 

ड८, १२६, 

२३० 

१२५, १२७ 

१२७० 

ड०४, ४७०५, ढणप८ 

श्र३े 

हैरी 

२३१३ 

२८६, २७६, है३० 

२२७, इंच 

( पा ) ६७, १८६, १६२, 

२०१, २२६, १७५, २६१, 

३३०, देडथड 

इृ८5८, १६५ 

र्क्१ 

दे३० 

१६३, १८६, २३८, २४०, 

३२६ 


"रण रेर६ 2२६, २३१०, २३१४६ 
र्रेरे 


[।8|।4|4[||] | 


।[|। 


चदायन 

चअद्रकान्ता 

छाम्दोग्य उपनिपद 
छिताई चरित्र 

छित्ताई वार्ता (नारायनदास) 
छित्ताई वास 

छीता 

शस्म साम्वी (कबीर की) 
जयदेव की कथा 

जबु स्वामि चरि 
जर्मन ग्रामर 

जर्मन माइयालाजी 
जातक 

जानकी विज्रय 

जायसी प्र-थमाला 
जायसी ग्रन्थायली, 
जिशंदत्त चरित 
ज॑मिनि क्या 

जैमिनि पुराण 

जैमुन कथा 


टल्स फार दी चिलड्डन एण्ड फेमिली 


डाऊुरजी की घोडी 
डद्जवे कथा 
ड्रवीडिमन नाइट्स (नाटेशन) 
ढोला मारवसी चोपाई 
डोचा भार 

ढोलागाझू वया 

ढोला सपरू चयोपाई 
ढाता मारू रा दूहा 
खाय कुमार चरित्र 
तरगवती 
तवहलदनामा 


चुमु्ठ 


- ५४३ 


(६७, २२६ 

(पा) ६ 

४०७ 

बेर 

र्श्८ 

श्र८, रड२, २६२, ३४६९ 
र३०, २६१, रश४८ 
्‌ द्षघ 

२६७ 

३५४, रप& 

(पा) ४५ 

(पा) ४५ 

६३, १६६ 

१८६, रपे४डे, २४६, ४३० 
(पा) २८५ 
र५६, २८७ 

३५१ 

२४७ 

र्४डछ 

श्ष्८, १६५ 

(पा) ४*. 

श्ध्द 

२२७, २४५, रैरेर 
श्ज१्‌ 

र्‌ड६ 

र३े७ 

२३६, २६५८ 
रु 

२२६, २६२ 

२८६, ३०४ 

१६५, रे२१ 

॥4 श्द्र्घ 

श्३ 


* प्रैडड + 


तुतीनामा 

चेरह दीप पूजन कथा 

द श्लोसन भाव स्टोरीज 

दे ग्रोथ श्षाव सिविज्ञाइज शन 
द फोक ठेल्स (दामसन) 


द सटेंडडें डिक्शनरों आवब फोकलोर 


दशरथ जातक 
दर्शकुमार चरित 

दसम पर्व 

दसभ स्कथ भागवत्‌ भाषा 
दोध मिकाय 

दी माद ड श्राव प्रिमिटिव मैन 
देवी चरित सरोज 

द्वापर 

घताफू की परवई 
धनाशालभद्र चौपई 

धन्यकूमार चरित 

भरनीदास की वानी 

धरमदास की शब्दावली 
भरमंपरीक्षा 

भर्म सपद की कथा 

धूर्तास्यान 

ध्यानकुसार चरित्र 

घ्वच्यालीव' लोचन व्याख्या 
ननन्‍्द बत्तीसी 


नन्‍्द बत्तीसी चोपई 
नयचंक़र 

नरसिंह भवतार कषा 
नरमंद सुन्दरी 

नल 'चन्द्रिका 


श्ध्६ 

श्क्ष्३ 

१छ० 

(पा) ३६ 

१७२, ९७४, १७४, १७८५ 
श्द०, रपरे 

१७०, १७१, १७८५ 
(पा) १5१९, [पा) ३८४ 
१६२, ४र८ 

१६० 

ह्८६ 

श्डछ 

१२६, १६३ 

२०, (पा) २३, (पा) १३ 
२३४ 

श्३ 

१८८, २४६ 

२२६ 

२९४, २३१२ 

१३३ 

श्३्३े 

१६४५, रैप७, र०८ 

श्प्ए 

३४५४, १६५, २२३ 

रण दे 

डदर्‌ 

२२३, २२७, २३०, २३१, 
२३७, २३८, २३६ 

२२६, २३०, २३२ 

(पा) ४७ 

२४६ 

१८६, १६५ 

श्३२ 


नज-चरिन 

नल दमन 

नल दमगय्रन्ती 

नलोपख्यान 

नाग जी नागवन्ती कथा 
नांगरी प्रचारिणी पत्रिका 


साथ सप्रदाय 


नामदेव की (जन्म साखी ) 
ताया धम्म कहाओ्रो 

नासकेत 

नाप्तिकेतोपाएयान (सदल मित्र) 
नाशकेत गरुड पुराण्ण 
निज्जुत्तियाँ 

निद्देंस 
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